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आ. रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के पहले व्यवस्थित 
समालोचक के रूप में समादृत हैं। उन्होंने पहली बार Jt) 
हिन्दी साहित्य-शास्त्र को ठोस आधार प्रदान किया È | 
आ. शुक्ल के लेखन की शुरुआत नाटक, कविता, 
कहानी, निबन्ध और अनुवाद से हुई थी । हिन्दी शब्दसागर 
के सहायक सम्पादक के रूप में सफल कोशकार का 
परिचय भी उन्होंने अपने प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन 
में ही दे दिया था। हिन्दी के अलावा आ. शुक्ल ने 
अंगरेजी में भी कुछ लेख, समीक्षाएँ आदि लिखी थीं। 
यह जरूर है कि आलोचक और साहित्य के इतिहासकार 
के रूप में उनकी जितनी चर्चा हुई, उतनी अन्य रूपों में 
नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम समीक्षक और 
साहित्य के इतिहासकार आ. रामचन्द्र शुक्ल से तो 
परिचित हुए पर कवि, जीवनीकार, अनुवादक रामचन्द्र 
शुक्ल से या तो अपरिचित रहे या परिचय भी हुआ तो 
दूरदूर से। 

आ. शुक्ल ने लिखा बहुत पर उनके लेखन का 
एक बड़ा भाग साहित्य जगत के सामने न आ सका। 
उनके अनेक लेख पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों में दबे रह 
गए थे और कुछ तो प्रकाशित भी न हो सके थे। आ. 

शुक्ल को हस्तलिखित सामग्री के गायब हो जाने की 
आज भी उनके साहित्यिक उत्तराधिकारी करते हैं। 
शुक्ल का सम्पूर्ण लेखन सामने होता तो न 
उठते और न ही उन पर तरह-तरह के 
। आज के अनेक विवादों और आरोपों का 
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भूमिका 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का जन्म आश्‍विन शुक्ल पूर्णिमा, वि. सं. 1941 (4 अक्टूबर, 
1884 ई.) को दोपहर में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक ग्राम में 
हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चन्द्रवली शुक्ल था। आ. शुक्ल की माता 
गाना के प्रतिष्ठित मिश्र कुल की कन्या थीं। इस कुल की चर्चा लोग तुलसीदास 
से जोड़कर करते हैं। शुक्लजी माँ-बाप की चौथी सन्तान थे। इनका जन्म सात 
महीने के गर्भ से हुआ था। सतवाँसा होने के कारण वे इतने कमजोर और कृशकाय 
थे कि पैदा होने पर ठीक से रो भी न सके थे। ऐसे शिशु को देखकर पितामही 
ने छाती पीटकर कहा था-काव आयो हौ। तू काव जियबौ। (क्या आए हो तुम 
क्या जियोगे।) कमजोर शरीर के कारण ही इनका नाम 'झिनकू' पड़ा था। वैसे 
तो शुक्लजी माता-पिता की चौथी सन्तान थे पर तीन सन्तानों के बचपन में ही 
काल कवलित हो जाने के कारण वे सबसे बड़े हो गए। 

आ. शुक्ल अगौना में पैदा हुए थे पर उनका पैतृक गाँव उत्तर प्रदेश के देवरिया 
जिले का भेंडी था। सरयू नदी के उत्तर तट पर बसे हुए अवध प्रान्त के पूर्वी 
जनपदों-गोरखपुर, देवरिया और बस्ती को मिलाकर सरयूपार क्षेत्र बनता है। इस 
क्षेत्र को सरवार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के ब्राह्मण सरयूपारीण या सरवरिया 
कहे जाते हैं। भेंडी गाँव इसी क्षेत्र में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। शुक्लजी के 
पूर्वज इसी गाँव में रहा करते थे। इनके बाबा का नाम था-पं. शिवदत्त शुक्ल । 
शिवदत्त शुक्ल के दो विवाह हुए थे। दरअसल, सन्तान न होने के कारण उन्होंने 
दूसरा विवाह किया था। संयोगवश दूसरे विवाह के दो वर्ष बाद ही 1862 ई. में 
पहली पली से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चन्द्रबली शुक्ल रखा गया। चन्द्रबली 
के जन्म के तीन वर्ष बाद 1865 ई. में शिवदत्त शुक्ल की दूसरी पत्नी से एक 
कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम रखा गया सुखराजी। पं. शिवदत्त शुक्ल मात्र 

तैंतीस वर्ष की अवस्था में दिवंगत हो गए। वे अपने पीछे दो विधवा औरतें, एक 
पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए। उस समय के समाज में विधवाओं के साथ जैसा 
व्यवहार किया जाता था, वैसा ही व्यवहोर इन विधवा औरतों के साथ भी हुआ। 


© 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चन्द्रबली को माँ को “बच्ची साहब” के नाम से जाना जाता था । वे हरदोई 
जिले की थीं। उनके पिता अवध के नवाब के यहाँ सेनाधिकारी थे। मर्यादा और 
स्वाभिमान की रक्षा करना बच्ची साहब बखूबी जानती थीं। यही कारण था कि 
वैधव्य काल के अपने कष्ट का आभास उन्होंने किसी को भी न होने दिया था। 
कष्ट को चुपचाप सह जाना उनकी आदत थी। जहाँ तक सम्भव हुआ वे परिवार 
प्रदत्त कष्ट सहती रहीं पर उसकी भी एक सीमा थी। इस सन्दर्भ में गोकुलचन्द्र 
शुक्ल ने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है-“एक दिन...में किसी का एक 
कंगन हाथ से कहीं गिर गया था। ढूँढने पर नहीं मिला तो दृष्टि विधवा की ओर 
गई। बच्ची साहब एक वस्त्र पहनकर भोजन बना रही थीं। वहीं से उन्होंने लांछन 
भरे कुछ शब्द सुने । स्वाभिमान के कारण वे कुछ बोली नहीं, किन्तु क्रोध सहनशक्ति 
के बाहर पहुँच गया था। वे रसोईघर से चुपचाप निकलीं और पुत्र चन्द्रबली को 
गोद में उठाकर बाहर जाने लगीं। उनकी सपत्नी (सोत) ने देखा तो उन्हें पकड़कर 
रोने लगीं। बच्ची साहब ने धीरज बँधाया-“कुछ दिन सब्र करो। अपना ठिकाना 
करके तुम्हें बुलाऊंगी। यह मुँह लेकर मायके नहीं जा रही। और यहाँ? अरे, यह 
घर क्या, अब तो गाँव-तहसील का पानी नहीं पिऊँगी। गाव-घर के लोग सीमा 
तक गए किन्तु उन्होंने घूँघट काढे ही उत्तर दिया-“मर्यादा जहाँ तक निबही निबाहा 
अब धूल नहीं बनूँगी ।” [दस्तावेज, शुक्ल विशेषांक, अक्टू. 83-जन. 84 पृ. 10-11] 

बच्ची साहब पढ़ी-लिखी थीं । उन्हें हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा मिली थी। 
ऐसे समय में उन्हें अपने पिता के मित्र बस्ती नगर के राजा याद आए। बस्ती 
नगर की रानी दिदूदा साहब इन्हें पुत्रीवत मानती थीं | इसी स्नेह सूत्र में बँधी बच्ची 
साहब बस्ती नगर के राजमहल में जा पहुंची | रानी साहिबा उन्हें अपने साथ राजमहल 
में ही रखना चाहती थीं पर बच्ची साहब को यह ठीक न लगा। रानी साहिबा ने 
बस्ती से कुछ दूर अगौना नामक गाँव में उन्हें पचासी बीघा सीर माफी जमीन देकर 
एक छोटा-सा घर बनवा दिया। बच्ची साहब चन्द्रबली शुक्ल को लेकर वहीं रहने 
लगीं। बाद में उन्होंने भेंडी से सपली को भी बुलाकर साथ रख लिया। चन्द्रबली 
शुक्ल का बचपन अगोना में बीता। वहीं उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ। नगर की 
पाठशाला से मिडिल पास करने के बाद वे काशी के adie कालेज में पढ़ने गए। 
उनकी शिक्षा का खर्च रानी साहब (दिदूदा) देती थीं । चन्द्रबली शुक्ल ने 1877 ई. 
में वहाँ से sa पास किया। 

प. चन्द्रबली शुक्ल मुसलिम संस्कृति के रंग में रचे-बसे थे। उन्होंने अरबी 
का विशेष अध्ययन किया था। उनके रहन-सहन के तौर-तरीके पर प्रकाश डालते 
& चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा है--“यद्यपि अगौना और उसके पास-पड़ोस की बोली | 

ठ अवधी है तथापि वे सदा खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे । उसमें भी अरबी-फारसी 
बहुला खड़ी बोली ही उन्हें भाती थी । संस्कृत को वे पूजा-पाठ की और पंडित-पुरोहितों 
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की जबान समझते थे। हिन्दी तो उस समय कोई भाषा मानी ही नहीं जाती थी। 
ता गवारों को बोली गिनी जाती थी। घुटनों से ऊपर के अंग खुले रखना, अंगोछा 

लपटकर या दुपट्टा ओढ़कर घूमना, सुरती मलकर ठोंकना, पुकारे जाने पर आँय 
करना और पूरा मुंह खोलकर या जोर से हँसना और बोलना वे बदतमीजी या असभ्यता 
समझते थे। इसी तरह मुँह में पान भरकर बोलना और लम्बा डंडा लेकर घूमना 
वे गुंडागिरी या शोहदापन मानते थे।” [रामचन्द्र शुक्ल (जीवन और ade), पृ 
19] आप देखेंगे कि आगे चलकर ऐसी ही अनेक बातों पर उनमें और रामचन्द्र 
शुक्ल में पटती हुई नहीं दिखाई देती। 

काशी से लौटकर चन्द्रवली शुक्ल अगौना में वेकार समय व्यतीत कर रहे 
थे। अरबी-फारसी की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। काशी से प्राप्त की गई शिक्षा 
का कोई उपयोग न हो रहा था। लिहाजा 1885 ई. के आसपास उनका मन अगौना 
से हटने लगा था। गाँव में वेकार पड़े रहना उन्हें खलने लगा था। ऐसी हालत 
में उनका ध्यान नौकरी की तरफ गया। उनके थोड़े से प्रयास का परिणाम यह 
हुआ कि इसी साल उन्हें बस्ती के सिविल सर्जन के दफ्तर में नौकरी मिल गई। 
सन्‌ 1887 ई. में वे सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर इटावा जिले में नियुक्त हुए 

यहाँ से 1891 ई. में उनका तबादला हमीरपुर जिले की राठ तहसील में हुआ। 

राठ आकर कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी माता, पत्नी और पाँच वर्ष के बालक 
रामचन्द्र को वहाँ बुला लिया। अगौना में रख-रखाव और प्रबन्ध के लिए उनकी 
विमाता रह गई । 

पं. चन्द्रबली शुक्ल खुद अरबी-फारसी के मुरीद तो थे ही, कचहरी के अहलकारों 
में भी अधिकतर अरबी-फारसी के मुरीद थे और हिन्दी से अनभिज्ञ थे । 

रामचन्द्र शुक्ल की पढ़ाई-लिखाई राठ में प्रारम्भ हुई | उनका नाम एक उर्दू 
स्कूल में लिखाया गया । पं. गंगाप्रसाद ने घर पर ही हिन्दी का अक्षरारम्भ कराया | 
शुक्लजी बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। कहा जाता है कि एक ही वर्ष में उन्होंने 
कई दर्जे की योग्यता हासिल कर ली थी। एक बार का पढ़ा हुआ पाठ उन्हें याद 
हो जाता था। राठ में पं. चन्द्रबली शुक्ल पर मुसलिम संस्कृति का रंग कुछ और 
गहरा हुआ। उनके खान-पान और रहन-सहन में भी परिवर्तन आया। चन्द्रबलीजी 
के अधिकतर साथी या तो मुसलमान थे या कायस्थ। उस समय की एक घटना 
का वर्णन आ. रामचन्द्र शुक्ल जिन शब्दों में करते थे, उसे चन्द्रशेखर शुक्ल ने 
इस तरह लिपिबद्ध किया है-“राठ के सांस्कृतिक वातावरण में पिताजी पर मुसलिम 
संस्कृति की एक तह और चढ़ी। कर्मचारियों में अधिकांश मुसलमान या कायस्थ 
थे। उनके मित्रों में भी इन्हीं की संख्या अधिक थी। संगति के प्रभाव में उन्हें भी 
मांस खाने की सूझी। माता से छिपकर मकान के बाहर की कोठरी में गोश्त बनाने 
का प्रबन्ध हुआ। दूधू को किसी तरह पता चल गया। वे आग हो गईं। कहाँ तो 
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शलजम, प्याज, लहसुन व गाजर आदि का घर में प्रवेश तक निषिद्ध था और कहाँ 
पुत्र का इस प्रकार गोश्त बनवाना। उनसे बरदाश्त न हुआ | पिताजी को बुलाकर 
उन्होंने कहा-हमारे लिए अब तुम तुरुक हो चुके। अब यदि साथ रहना चाहो 
तो प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में कभी माँस-मत्स्य घर पर न बनवाओगे। खाना हुआ 
तो किसी के यहाँ ही बनवाकर खा लेना। मैं नहीं रोकती। अन्यथा, याद रखो ठीक 
न होगा। मैं बहुत बातें नहीं बनाती। जो कुछ कहना था, कह दिया। इसे भूलना 
मत। बस अब सामने से हट जाओ। पिताजी खड़े ही खड़े सब सुनते रहे और 
चुपचाप वहाँ से चल दिए।” [वही, पृ. 27] 
अपनी पितामही के बारे में आ. रामचन्द्र शुक्ल जो कुछ कहा करते थे, उससे 
उनके व्यक्तित्व का पूरा का पूरा पता चल जाता है। रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों 
में-“पिताजी उन्हें दूधू कहा करते थे । मैं भी उन्हें इसी नाम से पुकारता था। पास-पड़ोस 
के लोगों में भी वे इसी नाम से प्रसिद्ध थीं। पिताजी उनका बड़ा आदर करते थे। 
उनके कंठ की ध्वनि में कड़ापन आते ही सामने से हट जाते थे। उनकी इच्छा 
के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करते थे। सदा इसका ख्याल रखते थे कि उन्हें 
क्रोध न आने पाए। घर का सारा काम उन्हीं की इच्छा पर निर्भर था | नमक, तेल, 
लकड़ी आदि छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक पर उन्हीं का 
नियन्त्रण था। विधवा होने से वे सदा श्वेत वस्त्र ही पहनती थीं और चट्टियों की 
जगह खड़ाऊँ इस्तेमाल करती थीं। वे महीने में एक बार अपना सिर मुड़ाया करती 
थीं।” [वही, पृ. 26] 
बालक रामचन्द्र शुक्ल पर दूधू माँ की अतिरिक्त कृपा थी । बालक का अधिकांश 
समय दादी माँ के साथ ही गुजरता । स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में बालक को 
मॉऱ्बाप की उतनी याद न रह गई थी जितनी दूधू माँ की। बालक रामचन्द्र शुक्ल 
दूधू माँ के प्रभाव में थे। उनकी हर गतिविधि और क्रियाकलाप का प्रभाव बालक 
पर पड़ रहा था। वे रामचन्द्र शुक्ल को कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी कोई 
पद आदि गाकर सुनातीं । रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों का पाठ करते समय दूधू 
कितनी भाव-वि<२ शे जाया करती थी, इसे आ. शुक्ल सदैव स्मरण करते 
थे-“कभी-कभी दूधू मुझे अपनी गोद में लेकर दोपहर में तन्मय होकर मानस का 
पाठ करती थीं । उस समय अपने ऊपर टपके हुए उनके प्रेमाश्रुबिन्दुओं को मैं हाथों 
से पोंछता जाता था और ध्यानस्थ होकर टकटकी लगाकर उनका मुँह ताका करता 
1 T आत्मविस्मृति की यह.दशा आज भी मेरी आँखों के सामने है।' [वही, 
राठ में चन्द्रबली शुक्ल कम समय तक ही रहे। 1893 ई. में उनकी नियुक्ति 
ein event के पद पर हुई। इसी आलात उनके तीसरे 
SI वे परिवार को राठ में छोड़कर पदभार ग्रहण 
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करने और मकान आदि की व्यवस्था करने मिर्जापुर आए। मिर्जापुर में रहने का 
वे कोई स्थायी वन्दोबस्त तो न कर सके पर रमईपट्टी मुहल्ले में पं. विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद तिवारी के घर अस्थायी बन्दोबस्त हो गया। मिर्जापुर में सारी व्यवस्था कर 
वे राठ लोटे । राठ पहुँचने से कुछ घंटे पहले ही उनकी धर्मपत्नी का देहान्त हो 
चुका था उस समय कृष्णचन्द्र शुक्ल मात्र 20 दिनों के थे। परिवार पर एक बड़ी 
विपत्ति आन पड़ी थी । चन्द्रवली शुक्ल ने पास के ही दीया (Ran) तालाब पर 
पत्नी का दाहसंस्कार किया और अगले ही दिन माँ तथा तीनों पुत्रों के साथ मिर्जापुर 
आ गए। माँ के अग्निसंस्कार की स्मृति रामचन्द्र शुक्ल के मनोमस्तिष्क पर इस 
तरह अंकित हो गई थी कि वे उसे भूल न पाते थे। वहाँ की चर्चा चलते ही उनकी 
आँखों से टपाटप आँसू गिरने लगते थे। 

रामचन्द्र शुक्ल के जीवन में मिर्जापुर का विशेष महत्त्व है। यहाँ आने के 
बाद वे जीवन-जगत की अनेक सच्चाइयों से परिचित हुए। यहाँ की प्रकृति, यहाँ 
की मित्रमंडली, यहाँ के बुजुर्ग साहित्यकार, यहाँ के उम्र में उनसे थोड़े बड़े लोग 
आदि सबका असर रामचन्द्र शुक्ल के जीवन पर पड़ा। इस क्रम में उनके दो पड़ोसी 
बाबू बलभद्र सिंह और पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद तिवारी सबसे पहले याद आते हैं। 
मिर्जापुर आने पर चन्द्रवली शुक्ल अपने परिवार के साथ तिवारीजी के मकान में 
मुफ्त रहे थे। उन्होंने भाड़ा लेने से इनकार कर दिया था। चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा 
है-“इतने छोटे से घर में पं. चन्द्रवली शुक्ल, उनकी माता और तीन छोटे बच्चों 
को इतने दिनों तक मुफ्त में टिकाकर जिस सहृदयता, उदारता और मनुष्यता का 
विन्ध्येश्वरीजी ने परिचय दिया वह आजकल की सभ्य दुनिया में कोरी मूर्खता मानी 
जाती है।” [वही, पृ. 54] 

पं. विन्ध्येश्वरी प्रसादजी अपने समय में मिर्जापुर के सबसे बड़े पंडित थे। 
संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष और मीमांसा के वे अद्भुत विद्वान थे। संगीत 
में भी उनकी गहरी गति थी। वे घर पर कुछ विद्यार्थियों को न केवल मुफ्त पढ़ाते 
थे बल्कि उनके भोजन की भी व्यवस्था करते थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति से रामचन्द्र 
शुक्ल ने बहुत कुछ सीखा। यह कहना गलत न होगा कि पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
ने ही रामचन्द्र शुक्ल का परिचय वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि से कराया 
था। 

बाबू बलभद्र सिंह रमईपट्टी में शुक्लजी के पड़ोसी थे। वे आगरे के रहने 
वाले थे और नियति के क्रूर चक्र के शिकार थे। बाबू साहब की कष्टसहिष्णुता 
के अनेक किस्से जिन्हें शुक्लजी सुनाया करते थे, चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिपिबद्ध 
किया है। शुक्लजी उन्हें कठोरता और कोमलता के योग से बनी हुई मूर्ति की तरह 
प्रस्तुत किया करते थे-वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। पं. विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
इन्हीं बाबू साहब के पुरोहित थे। बाबू साहब के यहाँ इतिहास, पुराण, रामायण, 
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महाभारत आदि का नियमित पाठ होता था। शुक्लजी को यहाँ पहली बार ऐसी 
अनेक कथाएँ सुनने को मिलीं। उन्हें यहाँ अनेक नई चीजों का ज्ञान हुआ। इस 
सन्दर्भ में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की ही एक कविता का अंश देखें- 

बैठते हैं नित्य यहाँ धर्म के धुरीण एक 

क्षत्रिय कुलीन वृद्ध “भट्र' भीष्म के समान; 

नाना इतिहास और पुराण के प्रसंग यहाँ 

BS हुए रहते हैं करते पवित्र कान। [हृदय का मधुर भार, झलक-1] 


भारतेन्दु मंडल के लेखक और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मित्र चौधरी बदरीनारायण 
उपाध्याय 'प्रेमघन' मिर्जापुर में ही रहते थे। उनसे मिलने के लिए पं. रामचन्द्र शुक्ल 
कितने व्याकुल थे, इसका वर्णन उन्होंने खुद किया है। मिर्जापुर में रामचन्द्र शुक्ल 
इस चक्कर में थे कि किसी तरह प्रेमघन के दर्शन हों। अपनी इस दशा का वर्णन 
उन्होंने 'प्रेमथन को छाया स्मृति” नामक आत्मकथांश और 'प्रेमघन adeq’, प्रथम 
भाग के “परिचय” में किया है। प्रेमघन का दर्शन तो उन्हें प्राप्त हो गया था पर 
उनके दरबार में पहुँचना बाकी रह गया था। रामचन्द्र शुक्ल की यह मंशा तो पूरी 
हुई ही, वे प्रेमघन के निकट सम्पर्क में भी आए। यह सम्पर्क और विश्वास इतना 
बढ़ा कि शुक्लजी 1908 ई. में 'आनन्दकादम्बिनी' के सम्पादक बने। 
साहित्यिक जगत में आ. रामचन्द्र शुक्ल को पूरी तरह से प्रतिष्ठित कराने 
वाले व्यक्ति हैं-पं. केदारनाथ पाठक । उम्र में वे शुक्लजी से 10-12 वर्ष बड़े थे। 
हिन्दी के परम हितैषी पाठकजी एक तरह से बनारस और मिर्जापुर के बीच सेतु 
का कार्य करते थे। नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस में न केवल उनका आना जाना 
था बल्कि कचहरियों में हिन्दी प्रवेश को लेकर चलने वाले आन्दोलन में भी वे 
श्री राधाकृष्णदास के साथ पूरी तरह सक्रिय थे। वे मिर्जापुर में मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी 
के अध्यक्ष थे और उनके घर पर भी पुस्तकों का अच्छा-खासा संग्रह था। शुक्लजी 
का मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी में नियमित आना-जाना था | सन्‌ 1900 ई. के आसपास 
जब केदारनाथ पाठक को यह पता चला कि रामचन्द्र शुक्ल ने लाइब्रेरी की लगभग 
सभी अंगरेजी पुस्तकों को पढ़ डाला है तो उन्हें आश्‍चर्यमिश्रित खुशी हुई। वे अंगरेजी 
और बंगला की अच्छी पुस्तकें ढूँढ़कर शुक्लजी को पढ़ने के लिए देते थे। दरअसल, 
पाठकजी ने रामचन्द्र शुक्ल को साहित्यिक प्रतिभा को पहचान लिया था और वे 
a थे (eel na Sls के ड्राइंग टीचर के पद पर से हटाकर हिन्दी 
- केदारनाथ पाठक ने ही रामचन्द्र शुक्ल का परिचय 
pe क की पुत्री राजेनद्रबाला घोष (बंग महिला) से कराया eu । मेयो 
इ स्थापना रामप्रसन्न घोष ने ही की थी । कालान्तर में रामचन्द्र 
शुक्ल और राजेन्द्रबाला घोष के मैत्री-सूत्र और अधिक मजबूत हुए। वे एक दूसरे 
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के घर आने जाने लगे | राजेन्द्रवाला घोष की रचनाएँ हिन्दी और बंगला की प्रतिष्टित 
पत्रिकाओं में छपने लगी थीं । रामचन्द्र शुक्ल को पत्नी को वंग महिला ने बंगला 
गा को शिक्षा दी । उनके द्वारा सिखाई गई बंगला भाषा का आधार इतना पुख्ता 
था कि श्रीमती सावित्री देवी (शुक्लजी की पत्नी) ने बंगला उपन्यासो का हिन्दी 
L किया । रामचन्द्र शुक्ल ने भी बंगमहिला की रचनाओं का संकलन सम्पादन 
'कुसुम संग्रह” के नाम से किया । उन्होंने इस संग्रह की भूमिका भी लिखी। केवल 
इतना ही नहीं, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद में तीन-चार दिन रुककर शुक्लजी ने इस 
पुस्तक को तमाम विरोध के बावजूद प्रेस से बाहर कराया। 

शुक्लजी को अंगरेजी किताबों के अध्ययन और अंगरेजी लेखन की ओर प्रेरित 
करने वालों में एक महत्त्वपूर्ण नाम है पं. रामगरीब चौबे। चौबेजी पर पं. चन्द्रबली 
शुक्ल को बहुत कृपा थी। वे 1895 ई. से ही मिर्जापुर में शुक्ल परिवार के साथ 
रहा करते थे। उन्हें अंगरेजी का व्यापक और गम्भीर ज्ञान था। चौबेजी 1903 ई 
तक शुक्लजी के घर में ही जमे रहे। कहा जाता है कि चौबेजी का अध्ययन दुर्व्यसन 
की सीमा तक पहुँच गया था। वे 16-17 घंटे तक नियमित लिखते-पढ़ते ही रहते 
थे। खाना, सोना, नहाना तथा अन्य कार्य वे 6-7 घंटे में ही कर लिया करते थे। 
इनके सम्पर्क में रहने के कारण शुक्लजी को अंगरेजी का पर्याप्त ज्ञान हो गया 
था। चन्द्रशेखर शुक्ल ने ठीक ही लिखा है-“यदि 'प्रेमघन' जी ने उन्हें हिन्दी में 
ऊपर उठाया, पं. विन्ध्येशवरीजी ने उनमें संस्कृत का अनुराग उत्पन्न किया तो चौबेजी 
ने भी उनको अंगरेजी में आगे बढ़ाया।” [वही, पृ. 96] 

उस समय के मिडिल पास शुक्लजी, अंगरेजी ज्ञान के मामले में एफ. ए. 
पास लोगों के भी कान Hed थे। 

मिर्जापुर में रामचन्द्र शुक्ल की कई मित्र मंडलियाँ थीं और उनमें विभिन्न 
आयु वर्ग के लोग थे। एक तरफ तो वे लोग थे जो शुक्लजी के सहपाठी थे, दूसरी 
तरफ वे लोग थे जो उम्र में उनसे दो-चार साल बड़े थे और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में लिख रहे थे, तीसरी तरफ कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जो युवाओं के साथ पूरी तरह 
रचे-बसे थे और उनके हदय में एक युवा उमंग थी। आ. शुक्ल ने अपने मित्रों 
का वर्णन 'हृदय का मधुर भार” नामक कविता में किया है। इसी तरह से उनके 
लेखन में अन्यत्र भी कुछ जगहों पर मिर्जापुर की मित्र मंडली का जिक्र आता है। 
रामचन्द्र शुक्ल के ऐसे मित्र जो लेखनरत थे उनमें काशीप्रसाद जायसवाल, बदरीनाथ 
गौड़, भगवानदास हालना, केशवप्रसाद उपाध्याय, उमाशंकर द्विवेदी, भगवानदास 
मास्टर, राजेन्द्रबाला घोष, वेणीमाधव शुक्ल, श्री प्रयागदास रामायणी आदि मुख्य हैं। 
इसी तरह रामचन्द्र शुक्ल की एक मित्र मंडली वह थी, जिसके साथ वे अक्सर 
` भ्रमण पर निकला करते थे। मिर्जापुर प्रकृति की क्रोड़ में बसा हुआ है और आ. 
शुक्ल को प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण का जुनून के हद तक शौक था। पं. रामेश्‍वर 
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नाथ शुक्ल, पं. रघुनन्दन मिश्र और पं. परमानन्द मिश्र, जयजयलाल, हरिकेश आदि 
मित्र इस शौक में बराबर उनका साथ दिया करते थे Fr i 
आ. रामचन्द्र शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण की चर्चा पं. वागीश्वरी 
प्रसाद मिश्र के उल्लेख के बिना पूर्ण न होगी मिश्रजी मिर्जापुर के एंग्लो-संस्कृत 
जुबली स्कूल में संस्कृत के हेड पंडित थे। वे संस्कृत साहित्य के पूर्ण पंडित और 
हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ थे। मिश्रजी ने रामचन्द्र शुक्ल को पढ़ाया था, इस रूप 
में वे उनके गुरु भी थे। शुक्लजी ने अपने इस गुरु से संस्कृत और हिन्दी का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। 
मिर्जापुर रहते हुए रामचन्द्र शुक्ल के जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा ही 
रहा हो, ऐसा नहीं था। जिस मिर्जापुर ने रामचन्द्र शुक्ल को साहित्यिक संस्कार 
दिया उसी मिर्जापुर ने उनके ऊपर कुछ लांछन भी लगाया। वहीं रहते हुए शुक्लजी 
का पारिवारिक जीवन अशान्त हुआ था। काशीप्रसाद जायसवाल के साथ शुक्लजी 
का विवाद इनमें से एक था। इस विवाद की झलक उनके कुछ पत्रों से भी मिल 
जाती है। शुक्लजी और काशीप्रसाद जायसवाल में गहरी दोस्ती थी । दोनों अपने-अपने 
क्षेत्र में पर्याप्त कीर्ति अर्जित कर चुके थे। इनकी मित्रता में पड़ने वाली आकस्मिक 
दरार के कारणों से सम्बन्धित दो घटनाओं की चर्चा साहित्य-जगत में मिलती है। 
पहली घटना 'बंगवासी' में देवीप्रसाद के नाम से छपी चिट्ठी से जुड़ी हुई है। 
काशीप्रसादजी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छद्मनाम से लिखा करते थे, इसका पता 
आ. शुक्ल को पहले से था। काशीप्रसाद जायसवाल ने ही उन्हें यह बता रखा था। 
देवीप्रसाद के नाम से छपी चिट्ठी की साहित्य जगत में बहुत चर्चा थी। चिट्ठी 
म कुछ साहित्यकारों के बारे में भी टीका-टिप्पणी की गई थी। आ. महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की चर्चा उस चिट्ठी में थी। आक्षेपों के कुछ छींटे उनकी तरफ भी उड़े 
थे। वे पत्र के लेखक को जानना चाहते थे। आ. शुक्ल ने काशीप्रसाद जायसवाल 
के पत्र लेखन की बात बाबू शयामसुन्दर दास से बता दी थी। बा. श्यामसुन्दर 
ee aa zr a को मालूम हो गई | द्विवेदीजी ने काशीप्रसाद 
को Gor बताया और उनके खिलाफ oe लिया । काशीप्रसाद जायसवाल ने शुक्ल 
लगे। इसी बीच जायसवालजी (मा दावा दायर करने की बात सोचने 
की कटुता न गई। N पर वापस लौटने पर भी उनके मन 
भवदेव woe | oa विवाद के एक और कारण का उद्‌घाटन 
किया है। उनके अनुसार मिर्जा मे रामचन्द्र Filo आलोचना के नए मानदंड' 
जाता है। काशीप्रसाद जायसवाल में ua विवाद किंवदन्ति के रूप pE कहा-सुना 
की जिम्मेदारी आ. शुक्ल पर डाली। वे नवविवाहिता पत्नी के -चित्रण 
। वं चाह रहे थे कि उनकी पत्नी के सौन्दर्य 
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का काव्यात्मक वर्णन रामचन्द्र शुक्ल करें। शुक्लजी ने उक्त सन्दर्भ में रीतिकालीन 
शेली के चार कवित्त लिखे। काशीप्रसाद जायसवाल को लगा कि सौन्दर्य-चित्रण 
के क्रम में शुक्लजी अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 
कवित्तों में अश्लीलता आ गई है। दोनों व्यक्तियों का मिलना-जुलना, एक-दूसरे 
के घर आना-जाना तथा बातचीत करना सब बंद हो गया। 

इन दोनों घटनाओं के साथ एक और घटना दंड-प्रहार की जुड़ी हुई है। इसके 
भी दो रूप हैं-(1) दंड-प्रहार काशी में हुआ, (2) दंड-प्रहार मिर्जापुर में हुआ । मिर्जापुर 
में कोतवाली रोड पर भरतमिलाप देखने के लिए खड़े शुक्लजी पर किसी गुंडे ने 
लाठी का प्रहार किया | शुक्लजी के साथ खड़े रमईपट्टी के पड़ोसी गाँव पक्का पोखरा 
| | पं. उमाशंकर द्विवेदी ने लाठी पकड़ ली। शुक्लजी बच गए और वह गुंडा 
घबराकर भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि गुंडे को काशीप्रसाद जायसवाल ने 
भेजा था। 

चन्द्रशेखर शुक्ल ने दंड-प्रहार की घटना का जिक्र अलग तरह से किया है 
पर यहाँ भी लठेत काशीप्रसाद जायसवाल का ही भेजा हुआ है। चन्द्रशेखर शुक्ल 
के शब्दों में घटना का विवरण लीजिए-“1911 में उन्होंने (काशीप्रसाद जायसवाल 
ने) शुक्लजी पर दंड-प्रहार करने के लिए एक व्यक्ति ठीक किया। एक दिन सायंकाल 
जब शुक्लजी काशी में नागरीप्रचारिणी सभा से काम करके अपने प्रिय सुहृद पं. 
उमाशंकर द्विवेदी के साथ घर लोट रहे थे, चौक के थाने के सामने मेवाफरोशों की 
दुकान पर फल खरीदते समय उक्त व्यक्ति ने उनके मस्तक पर भयानक लट्ठप्रहार 
किया। द्विवेदीजी शरीर से हृष्ट-पुष्ट और मजबूत थे। वे स्थानीय क्वींस कालेज 
में जिमनास्टिक के शिक्षक भी थे। मैदागिन से ही उस व्यक्ति के पीछे लग जाने 
से उन्हें सन्देह हो गया था। वे भी माथे से ऊँचा डंडा सदा साथ रखते थे। उसके 
aes तानते ही बिजली की तरह कड़ककर उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर उस डंडे 
को रोककर दूसरे हाथ से उसे (डंडे को) पकड़ लिया। वह डंडा छोड़कर भागा और 
कचौड़ी गली में गायब हो गया। बहुत दिनों बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि वह 
व्यक्ति जायसवालजी का भेजा हुआ था। [वही, पृ. 61] 

आ. शुक्ल की प्रपौत्री श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी के अनुसार दंड-प्रहार बनारस 
में हुआ था। उनका कहना है कि श्री चन्द्रशेखर शुक्ल ने पारिवारिक मर्यादा के 
नाम पर कुछ तथ्यों को छिपाया है या कइयों को बचाने के चक्कर में घटना को 
एक नया मोड़ देकर केवल काशीप्रसाद जायसवाल को ही दोषी ठहराया है । चन्द्रशेखर 
शुक्ल के इस कृत्य से दूसरे प्रकार के अनेक भ्रम फैले। श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी 
ने लिखा है-'1904 में हुएन-संग निबन्ध लेखन के साथ ही बंग महिला को 
कुछ कमेन्टूस देकर उनसे उनका पहला हिन्दी निबन्ध (हिन्दी के ग्रन्थकार? भी 
शुक्लजी ने लिखवाया था। लोगों ने 'स्त्रीवेशी पुरुष" कहकर उनका विरोध किया 
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और हिन्दू धर्म के बरक्स “बौद्ध धर्म' को निम्नवर्ग की दृष्टि से उच्चतर सिद्ध 
करने की उनकी कोशिश की भर्त्सना की। शुक्लजी नहीं माने | मानते कैसे ?... 
बंग महिला के निवन्धों और कहानियों का संकलन करके 'कुसुम संग्रह” के नाम 
से प्रकाशनार्थ दे दिया। बौद्ध धर्म के प्रसार और सम्पर्क और बौद्ध शासकों के 
सत्कर्मो को [वे] सामने लाते रहे। तब उन्हें नियन्त्रित करने के लिए बनारस में 
1911 में चौक थाने के सामने उन पर दंड-प्रहार किया गया। यह सच है कि 
वे 'एकबारगी मार्ग में आगे कूदने की” कोशिश में थे।” [नया मानदंड, जनवरी-मार्च 
2004, पृ.26] 

इन घटनाओं में कौन सही है और कौन गलत, इस विश्लेषण से कोई लाभ 
नहीं है। हाँ, एक बात समान है-पहली दोनों घटनाओं में लाठी के प्रहार को रोकने 
वाले एक ही व्यक्ति पं. उमाशंकर द्विवेदी का उल्लेख है। उमाशंकरजी मिर्जापुर 
के गवर्नमेंट स्कूल में व्यायाम शिक्षक थे। उनका तबादला काशी के ala कालेज 
में 1911 ई. में हुआ था। बनारस में वे लगातार शुक्लजी के सम्पर्क में थे। शनिवार 
की शाम से सोमवार को सुबह तक का उनका समय शुक्लजी के ही साथ गुजरता 
था। 

मिर्जापुर में शुक्लजी की पढ़ाई-लिखाई एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल और लन्दन 
मिशन स्कूल में हुई थी। 1898 ई. में उन्होंने अंगरेजी के साथ उर्दू लेकर मिडिल 
पास किया था। इसके बाद लन्दन मिशन स्कूल से उन्होंने 1901 में स्कूल फाइनल 
परीक्षा पास की थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 1901 ई. में वे इलाहाबाद 
गए और वहाँ की कायस्थ पाठशाला में नाम लिखाया लेकिन घर के अशान्त वातावरण 
के कारण उनका मन पढ़ाई में न लगा और वे वापस लौट आए। दरअसल, मिर्जापुर 
आने पर शुक्लजी के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आए। उन उतारों-चढ़ावों से 
उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिली पर वे मनोवांछित पथ पर आगे न बढ़ सके। 

पं. चन्द्रबली शुक्ल ने 1894 ई. में रमईपट्टी के पड़ोसी गाँव पॉड़ेपुर में अपना 
दूसरा विवाह किया । 1894 में ही उन्होंने जमीन लेकर मकान बनवाना शुरू किया। 
शुक्ल परिवार 1895 ई. में अपने नए मकान में आया। इसी साल शुक्लजी का 
यज्ञोपवीत हुआ और साल भर बाद (1896 ई. में) काशी के ज्योतिषी पंडित रामफल 
पांडेय की पुत्री सावित्री देवी के साथ विवाह। 1898 ई. में शुक्लजी के मिडिल 
पास करने पर गौना कराया गया। 1899 ई. में 'दूधू माँ! का स्वर्गवास हुआ। 
न ही उनकी पत्नी की। रामचन्द्र ae = जिस ee ay al ee 
और संस्कार दिया था, उसकी चर्चा Te O Hi SE 
भाइयों पर दूधू माँ की ममता कह ct छोटे 

1 बराबर बरसती रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद वह 
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स्थिति न रह गई 1 परिवार पर धीरे-धीरे विमाता का शिकंजा कसता गया । सास 
और बहू की वय में विशेष अन्तर न था । स्वाभाविक रूप से विवाद की शुरुआत 
वहीं से हुई । शुक्लजी की विमाता और पत्नी में अनबन रहने लगी। कुछ ही दिनों 
में यह अनबन चन्द्रबली शुक्ल की नाराजगी तक बढ़ गई। इसके पहले वे रामचन्द्र 
शुक्ल की वेशभूषा और उनकी मित्रमंडली के कारण नाराज रहते थे। अब उसमें 
एक और कारण का इजाफा हो गया। पहले तो वात कटूक्तियों और व्यंग्य तक 
ही सीमित थी। वे कहा करते-“वह तो कुछ बेशउरों के साथ वसिष्ठ बना घूमा 
करता है? | बहुत हुआ तो पिताश्री के मुख से पुत्र के लिए कुछ नफीस फारसी 
गालियाँ फूट पड़ीं पर अब स्थिति दूसरी हो गई थी। पिता की नाराजगी का परिणाम 
यह हुआ कि अध्ययन के लिए मिलने वाली धनराशि बन्द हो गई। शुक्लजी न 
इंटर कर सके और न ही 1902 की प्लीडरशिप की परीक्षा में ही सफल हो सके। 
ऐसी स्थिति में उन्हें विवश होकर परिवार के साथ अगौना लौटना पड़ा। इस बीच 
में शुक्लजी एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बन चुके थे। अगौना में रहकर परिवार 
के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाना उनके लिए आसान न था। 

ऐसे कठिन समय में शुक्लजी को सहारा दिया पं. बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन” 
ने। उन्होंने 1903 ई. में रामचन्द्र शुक्ल को 'आनन्दकादंबिनी' का सम्पादक बनाकर 
वापस मिर्जापुर बुला लिया । शुक्लजी मिर्जापुर अकेले आए। परिवार अगौना में ही 
रहा। वे सम्पादक भले बन गए, पर परिवार के परवरिश की चिन्ता अभी भी बनी 
हुई थी। कुछ मित्रों की सलाह पर शुक्लजी ने कलेक्टरी कचहरी में अप्रेंटिसशिप 
शुरू की, लेकिन वहाँ के दासतापूर्ण माहौल में उनका मन न रमा। परिणाम वही 
हुआ, कुछ ही दिनों में इस काम से भी मुक्ति। इसी समय शुक्लजी को सरकारी 
नौकरी का एक मौका मिला। उस समय मिर्जापुर के कलेक्टर थे विंढम साहब। 
पं. चन्द्रबली शुक्ल को विंढम साहब के पास आना-जाना पड़ता था। उनकी योग्यता 
से विंढम साहब प्रभावति थे। चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा है-“1903 में सूबे की 
सरकार में भेजने के लिए विंढम साहब ने औलाद मुहम्मद डिप्टी कलेक्टर से जिले 
का एक नक्शा बनवाया। उसमें बहुत सी गलतियाँ रह गई थीं। इसलिए उन्होंने 
उसे सुधारकर दूसरा नवशा बनाने के लिए पं. चन्द्रबली शुक्ल को दिया। पिता 
ने यह काम पुत्र के सुपुर्द किया। शुक्लजी अपने स्कूल में ड्राइंग में सर्वोपरि थे 
ही। उन्होंने तीसरे ही दिन यह नक्शा बनाकर फेंक दिया। जब यह नक्शा साहब 
के सामने गया तब वे खिल उठे।” [रामचंद्र शुक्ल (जीवन और कर्तृत्व पृ. 78] 
विंढम साहब न केवल प्रसन्न हुए बल्कि रामचन्द्र शुक्ल के लिए सूबे की सरकार 
से नायब तहसीलदारी की नियुक्ति का स्वीकृति-पत्र भी मँगा लिया। यह बात 1904 
ई. की है। शुक्लजी सरकारी नौकरी करने के लिए बिलकुल तैयार न थे। ब्रिटिश 
अफसरों के यहाँ भारतीय मातहत जिस रूप में आते-जाते और जिस तरह से झुककर 
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सलाम करते थे उससे उन्हें चिढ़ थी । लिहाजा उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी । रामचन्द्र 
शुक्ल के इस रवैये ने चन्द्रबली शुक्ल को और अधिक रुष्ट कर दिया। 
रामचन्द्र शुक्ल ने सरकारी नौकरी न करने का मन बना लिया, नायव 
तहसीलदारी के पद को ठुकरा दिया, स्वदेश प्रेम के जज्बे में What has India 
todo जैसा लेख भी लिख दिया पर परिवार का भरण-पोषण कैसे हो, उनकी यह 
चिन्ता दूर न हुई। वे अगोना से लौट चुके थे, सरकारी नौकरी ठुकरा चुके थे। 
ऐसी स्थिति में वे लन्दन मिशन स्कूल के हेडमास्टर श्री काशीनाथ बरुआ से मिले। 
बरुआ साहब ने उन्हें उसी स्कूल के प्रिंसिपल एफ. एफ. लांगमैन से मिलने की 
सलाह दी। लांगमैन साहब ने जुलाई 1904 में रामचन्द्र शुक्ल को ड्राइंग टीचर 
के पद पर नियुक्त कर दिया। शुक्लजी का वेतन तय हुआ बीस रुपये (20 रुपये) 
मासिक । नागरीप्रचारिणी सभा काशी में जाने के पूर्व तक रामचन्द्र शुक्ल इसी पद 
पर कार्य करते रहे। 
इसी बीच 1905 ई. में रामचन्द्र शुक्ल के द्वितीय पुत्र गोकुलचन्द्र शुक्ल 
का जन्म हुआ। 1908 ई. में शुक्लजी की दूसरी कन्या विद्यावती, 1910 ई. में 
तीसरी कन्या लीला और 1912 ई. में चौथी कन्या कमला का जन्म हुआ। 1912 
ई. के बाद उन्हें कोई सन्तान न हुई। इसीलिए गांधीजी के सप्तत्रतों की चर्चा चलने 
पर वे मुस्कराते हुए कहते थे-“मैं भी 28 वर्ष की अवस्था से ब्रह्मचारी al” 
अक्टूबर 1908 इ. में आ. शुक्ल नागरीप्रचारिणी सभा काशी में “हिन्दी 
शब्दसागर' के सहायक सम्पादक नियुक्त हुए। इसके पूर्व वे केदारनाथ पाठक के 
साय बाबू श्यामसुन्दरदास से 1906 ई. में मिल चुके थे। श्यामसुन्दरदास ने लिखा 
है-“एक दिन पं. केदारनाथ पाठक पं. रामचन्द्र शुक्ल को मेरे पास मिलाने लाए 
' और कहा कि शुक्लजी से कुछ काम लीजिए। उस समय शुक्लजी मिर्जापुर के 
लन्दन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे। मैने उन्हें चन्द्रावती (नासिकेतोपाख्यान) 
की हस्तलिखित प्रति देकर कहा कि इसकी शुद्धतापूर्वक साफ-साफ नकल कर 


is इसके उपरान्त काशी नागरीप्रचारिणी सभा का हिन्दी कोश आरम्भ हुआ और 
ER उसके लिए शब्द-संग्रह का कार्य करने के लिए बुलाए गए। संग्रह हो 
जाने पर ये सहायक सम्पादक नियत इए। [साहित्य संदेश, अप्रैल-मई 1941 
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पृ. 368] बाबू साहब ने ये वाक्य साहित्य संदेश के शुक्ल विशेषांक में रामचन्द्र 
शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए लिखा है। यहाँ उन्होंने शब्द संग्रह के कार्य और 
सहायक सम्पादन के कार्य में भेद किया है। यह तो निर्विवाद है कि मई 1908 
के अन्त तक कोश का कार्य किस प्रकार चल रहा था, उससे शुक्लजी अनभिज्ञ 
थे। साथ ही साथ उन्हें 2 अगस्त, 1908 तक बनारस जाने के सन्दर्भ में कोई 
पत्र नहीं मिला था। इसकी पुष्टि रामचन्द्र शुक्ल द्वारा केदारनाथ पाठक को लिखे 
गए 25-5-1908 और 2-08-1908 के पत्रों द्वारा हो जाती है। इससे यह साफ 
जाहिर है कि शुक्लजी अक्टूबर 1908 में ही नागरीप्रचारिणी सभा गए। इस तथ्य 
से भी हिन्दी जगत के लोग परिचित हैं कि आचार्य शुक्ल ने सम्पादन कार्य करते 
हुए अनेक नए शब्दों की भी खोज की थी। इसके लिए उन्हें जगह-जगह की यात्रा 
भी करनी पड़ी थी। 

आ. रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी शब्दसागर के ऐसे सहायक सम्पादक थे, जिनकी 
उपस्थिति कोश निर्माण के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक तो रही ही, श्रेष्ठता सूची 
में भी वे शुरू से ही महत्त्वपूर्ण रहे। आचार्य शुक्ल सहायक सम्पादकों की वरीयता 
क्रम में दूसरे थे। पहले सहायक सम्पादक थे- बालकृष्ण भटूट। भट्टजी कोश 
से अधिक दिनों तक जुड़े न रह सके थे। उनके हटते ही पहले सहायक सम्पादक 
हो गए-आ. रामचन्द्र शुक्ल । नौकरी के सिलसिले में बाबू श्यामसुन्दरदास को 
1910 ई. में जम्मू जाना पड़ा। उन्हीं के साथ कोश कार्यालय भी अप्रैल 1910 
में जम्मू पहुँच गया। वहाँ कोश का कार्य 1910 ई. के मध्य दिसम्बर तक हुआ। 
इस बीच और सहायक सम्पादक तो आते-जाते रहे पर रामचन्द्र शुक्ल वहीं जमे 
रहे। जम्मू प्रवास से उनकी विद्वता में तो इजाफा हुआ ही, उनके स्वास्थ्य में अद्‌भुत 
सुधार हुआ। अब रामचन्द्र शुक्ल वही 'झिनकू' न रहे। उनकी देह भर गई । चन्द्रशेखर 
शुक्ल ने लिखा है कि जम्मू से लौटने पर पैर छूकर प्रणाम करने के लिए झुके 
रामचन्द्र शुक्ल को पिता न पहचान सके। नागरीप्रचारिणी सभा काशी में शुक्लजी 
को अनेक उत्तरदायित्वों के निर्वहन का मौका एक साथ मिला। उनका सर्वप्रमुख 
दायित्व था-कोश का सम्पादन, दूसरा दायित्व था नागरीप्रचारिणी पत्रिका का सम्पादन 
और तीसरा दायित्व था विभिन्न कमेटियों में निर्णायक की भूमिका का बिना किसी 
लाग-लपेट, aren और परिचित-अपरिचित का ध्यान रखे सम्पादन। इन सभी 
भूमिकाओं में शुक्लजी का कार्य इतना अच्छा रहा कि कहीं से भी उन पर आक्षेप 
की गुंजाइश न रही। आक्षेप न लगे हों, ऐसा भी नहीं था पर कालान्तर में उनकी 
निरर्थकता स्वयंमेव सिद्ध हुई । 

जम्मू से काशी लौटने पर कोश का कार्य करने वाला आ. शुक्ल के अलावा 
कोई दूसरा न था। उस समय कोश का भार अकेले रामचन्द्र शुक्ल पर था। ऐसी 
स्थिति बन गई थी कि सभी सहायक सम्पादक एक साथ काम ही नहीं कर सके। 
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कभी बालकृष्ण भट्ट को छुट्टी पर जाना पड़ा तो कभी बाबू अमीर सिंह को या 
किसी अन्य को। शब्दसागर की भूमिका में श्यामसुन्दरदास ने लिखा हैं- 1912 
में भट्टजी और लालाजी फिर आ गए। बाबू जगन्मोहन वर्मा एक आर सहायक 
सम्पादक नियुक्त हुए। 1913 से शुक्लजी सब सहायकाँ के दिन भर के कामों 
को दोहराकर एकरूपता देने के लिए नियुक्त किए गए। उसी वष भट्टजी क 
हटने पर बाबू रामचन्द्र वर्मा रखे गए । 1918 में अर्थ संकोच के कारण बाबू जगन्मोहन 
वर्मा, लाला भगवानदीन और बाबू अमीर सिंह इस्तीफा देकर अलग हो गए । बच 
रहे शुक्लजी और रामचन्द्र वर्मा। इस प्रकार सन्‌ 1927 ई. में कार्य समाप्त हुआ ।” 
कोश के सम्पादकों में अकेले रामचन्द्र शुक्ल ही हैं जो आदि से अन्त तक बने 
रहे। शयामसुन्दरदास कहने के लिए कोश के प्रधान सम्पादक थे पर वे भी आने-जाने 
वालों में ही थे। इस सन्दर्भ में चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा है-“1909 तक वे 
(श्यामसुन्दरदास) हिन्दू स्कूल में अध्यापक रहे। सितम्बर 1909 से अक्टूबर 1912 
तक वे जम्मू में कश्मीर के महाराज के स्टेट ऑफिस में काम करते रहे। इसके 
बाद जुलाई 1913 से जून 1920 तक वे लखनऊ के कालीचरण हाईस्कूल के हेडमास्टर 
रहे। कालीचरण स्कूल छोड़ने के सालभर बाद आश्विन 1921 से वे काशी 
विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस तरह कोश निर्माण 
के 20 वर्षो में से पूरे 10 वर्ष वे काशी से बाहर रहे और एक प्रकार से उनका 
सारा काम शुक्लजी ही करते रहे।” [रामचन्द्र शुक्ल (जीवन और कर्तृत्व), पृ. 155] 
सभा द्वारा कोश का खर्च कम कर दिए जाने से जगन्मोहन वर्मा, लाला 
भगवानदीन और बाबू अमीर सिंह इस्तीफा देकर हट गए थे। कोश विभाग में केवल 
रामचन्द्र शुक्ल और रामचन्द्र वर्मा ही सहायक सम्पादक के पद पर रह गए। ऐसी 
स्थिति में इनकी मदद के लिए पं. ब्रजभूषण ओझा को लिपिक पद पर नियुक्त किया 
गया | 
जुलाई 1919 ई. में शुक्लजी की नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई । 
वेतन था 60 रुपये मासिक | उस समय विश्वविद्यालय में एफ.ए. और बी. ए. के 
परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य था कि वे देशी भाषा में निबन्ध लिखकर परीक्षा पास 
करें। शुक्लजी निबन्ध लेखन पर अंगरेजी में क्लास लिया करते थे। नागरीप्रचारिणी 
सभा के कोश विभाग से शुक्लजी के निकल जाने से आगे के कार्य का प्रभावित होना 
निश्चित था। शुक्लजी के बाद असमंजस की स्थिति तो बनी लेकिन एक रास्ता भी 
निकला। यह स्थिर किया गया कि सभा से कोश की पांडुलिपि ठीक-ठाक करके 
मा ae उनके घर भेजी जाएगी । उनके देख लेने के बाद ही कोश 
i उ गए शब्द और अर्थ प्रामाणिक समझे जाएँगे। यह सिलसिला 9 वर्षों तक 
E ed a और घर के अनवरत परिश्रम के परिणामस्वरूप 
; प्त हुआ । कोश में कुल 93155 शब्द रखे गए थे । 
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बाबू श्यामसुन्दर दास और आ. रामचन्द्र शुक्ल को शब्दसागर के कार्य ने एक 
दूसरे को समझने का भरपूर अवसर प्रदान किया। दोनों उत्तरोत्तर एक दूसरे के 
नजदीक आते गए। वाबू साहब ने कोश और शुक्‍्लजी के सन्दर्भ में एक सार्थक 
टिप्पणी की है-'यदि यह कहा जाए कि शब्दसागर की उपयोगिता और सर्वागपूर्णता 
का अधिकांश श्रेय पं. रामचन्द्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। 
एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। इतिहास, 
दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि सभी विषयों का समीचीन विवेचन 
प्रायः उन्हीं का किया हुआ हे।....यहाँ पर यह कह देना अत्युक्ति न होगी कि कोश 
ने शुक्लजी को बनाया और कोश को शुक्लजी ने।' 

सन्‌ 1921 ई. में बाबू श्यामसुन्दर दास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभागाध्यक्ष चुने गए। इनके आने के वाद काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य 
का नियमित अध्यापन शुरू हो सका। अब कक्षाएँ अंगरेजी माध्यम से नहीं, हिन्दी 
माध्यम से होने लगीं। आ. शुक्ल और बाबू श्यामसुन्दर दास के सम्बन्ध कुछ दिनों 
तक तो बहुत मधुर रहे पर उत्तरोत्तर खराब होते गए | सम्बन्धों की मधुरता का एक 
बड़ा कारण दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी-“शुक्लजी को रुपये की जरूरत थी 
और बाबू साहब को थी किसी पक्के साहित्यिक के सहयोग की आवश्यकता | दोनों 
एक दूसरे से लाभ उठाते थे। यहाँ तक कि 1910 ई. के बाद बाबू साहव अपने 
साहित्यिक कार्यों के लिए शुक्लजी की अनुमति, सहयोग और मुहर अनिवार्य 
समझने लगे।” [वही, पृ. 156] 

आ. शुक्ल विद्वान चाहे जितने बड़े रहे हों पर हिन्दी जगत में बाबू श्यामसुन्दर 
दास का दबदबा उनसे बहुत अधिक था । वे नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधान संचालक 
थे, काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष थे, दूसरे विश्वविद्यालयों में 
बतौर परीक्षक और विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में उनकी आवाजाही थी। 
उनकी कई किताबें छप चुकी थीं । यह जरूर था कि कुछ किताबों के लेखन को लेकर 
साहित्यिक जगत में एक अलग ही सुगबुगाहट थी। ऐसे ही कुछ अन्य तथ्यों के 
कारण बाबू साहब और शुक्लजी के बीच 1924-25 ई. से दूरी बढ़ने लगी थी। 

क रामचन्द्र शुक्ल ने नागरीप्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित “तुलसी 
ग्रन्थावली” के तीसरे खंड में एक प्रस्तावना लिखी थी, जो ग्रन्थावली के साथ 1923 
ई. में छपी। बाबू श्यामसुन्दर दास का तुलसीदास पर एक निबन्ध किसी पत्रिका 
में 1924 ई. में छपा जो 1925 ई. में 'गद्य कुसुमावली” नाम से प्रकाशित पुस्तक 
में शामिल कर लिया गया। इस निवन्ध और प्रस्तावना के बहुत बड़े भाग में अद्भुत 
समानता लक्ष्य की गई। इसे उस समय के अखबारों ने भी काफी उछाला। मुद्दा 
साहित्यिक चोरी से जुड़ा हुआ था। 

इसी तरह 1927 ई. में शब्दसागर का कार्य समाप्त हो जाने पर उसकी 
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प्रस्तावना का प्रश्‍न खड़ा हुआ यह जरूरी समझा गया कि Si की प्रस्तावना क॑ 

में भाषा और साहित्य का इतिहास दिया जाना जरूरी हैं। वैसे तो यह 
रूप में हिन्दी भाषा ओर स = दत yee 
कार्य प्रधान सम्पादक का था पर प्रधान सम्पादक 476 श्यामसुन्दर द ponds 
साहित्य के इतिहास के लिए आ. रामचन्द्र शुक्ल को पकड़ी । की की एस 
साहित्य के इतिहास पर पहले से ही काय कर रहे थे। वे विषय को Td 
भलीभाँति परिचित थे। वे तैयार तो हुए पर इस शेत पर कि प्रस्तावना पर उ 
नाम अलग से दिया जाय और उसे पुस्तकाकार छपवान का उनका अधिकार सुरक्षित 
रखा जाय। बाबू साहब को शुक्लजी की उक्त दोनों शर्त माननी AST | काश की 
प्रस्तावना में हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य का विकास दिया गया। "हिन्दी ae 
का विकास' बाबू श्यामसुन्दर दास की पुस्तक “भाषा विज्ञानः के एक हिस्से का 
परिमार्जित और परिवर्धित रूप है। हिन्दी साहित्य का विकास आ. रामचन्द्र शुक्ल 
द्वारा लिखा गया है। बाबू साहब चाहते थे कि इन दोनों भागों पर उनका और आ. 
शुक्ल का अलग-अलग नाम न देकर अंत में एक साथ ही दिया जाय। शुक्लजी 
प्रारम्भ से ही इस खतरे के प्रति सचेत थे। वे 'हिन्दी साहित्य का विकास” के भविष्य 
से भलीभाँति परिचित थे, फिर यह कार्य उनके कई सालों के परिश्रम का फल था, 
वे प्रेस में जाकर अपना नाम दे आए। इतने से भी बात बनने में अडचन को 
सम्भावना को देखते हुए उन्होंने अनुज जगदीशचन्द्र शुक्ल और भतीजे चन्द्रशेखर 
शुक्ल को प्रेस में यह देखने के लिए तैनात किया कि अन्तिम पृष्ठ पर उनका नाम 
छपता है या नहीं। शुक्लजी का नाम तो छपा पर बाबू साहब ने (हिन्दी भाषा का 
विकास” पर अपना नाम न दिया। बाबू साहब का नाम न देना भ्रम का कारण बना 
और इस भ्रम को वे बनाए रखना भी चाहते थे! 

इस घटना ने बाबू साहब और रामचन्द्र शुक्ल के वीच एक ऐसी कड्वाहट 
पैदा कर दी जो कभी भी दूर न हो सकी। दोनों एक दूसरे से न केवल दूर होते गए 
बल्कि अब चौकन्ना भी रहने लगे। आ. शुक्ल की ऐसी मनोदशा का परिचय पं. 
अयोध्यानाथ शर्मा के नाम लिखे उनके पत्रों से मिल जाता है। बाबू श्यामसुन्दर दास 
की मनोवृत्ति को भी ये पत्र ठीक ढंग से उजागर कर देते हैं। 

1924 ई. में शुक्लजी अलवर नरेश महाराज सवाई जयसिंह के हिन्दी सचिव 
नियुक्त हुए। जिस समय उन्हें विश्वविद्यालय से 150/- के आसपास वेतन मिलता 
था, उस समय अलवर में उनका वेतनमान 450-50-1500 निश्‍चित हुआ। वे 
1924 ई. के अक्टूबर में अलवर पहुँचे थे और किसी प्रकार जनवरी 1925 ई. तक 
वहाँ रहे। अलवर का बनावटी जीवन उन्हें रास न आया। दासता के माहौल में वे 
घबरा उठे। जनवरी 1925 ई. में महाराज जयसिंह काशी विश्वविद्यालय में दीक्षान्त 

' भाषण देने आए। शुक्लजी उन्हीं के साथ बनारस आए और लाख बुलाने पर अलवर 
न गए। 1925 ई. में ही उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष 
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पद हेतु आवेदन किया पर वहाँ का षड्यन्त्र और कुचक्र बनारस से भी बढ़कर 
निकला | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी शुक्लजी को ऐसे ही कुचक्र का सामना 
करना पड़ा था। इस कुचक्र की ओर एक पत्र के हवाले से संकेत करते हुए दस्तावेज 
के आ. शुक्ल विशेषांक (अक्टूबर 1983 से जनवरी 84) में लक्ष्मीदत्त व्यास की एक 
टिप्पणी है-“उपर्युक्त पत्रों के अतिरिक्त, शुक्लजी द्वारा राय साहब को प्रेषित एक 
और महत्त्वपूर्ण पत्र है, जिसमें उनके द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी 
अध्यापक हेतु किए गए प्रयास की सूचना देता है । साथ ही इस पत्र में उन्होंने, अपने 
विरुद्ध हो रहे कायस्थों के कुचक्र की ओर भी संकेत किया है (शब्दों के नीचे 
मैंने रेखा खींची है) श्री व्यास की यह टिप्पणी पढ़कर अनेक शुक्ल प्रेमियों ने उनसे 
इस पत्र की प्रतिलिपि चाही, पर वे बनारसी अंदाज में सबको टालते रहे। श्रीमती 
कुसुम चतुर्वेदी और डॉ. मुक्ता तो पता नहीं कितनी वार इसके लिए भारत कला भवन 
आई-गईं। पत्र न मिलना था न मिला। ध्यातव्य है कि खुद लक्ष्मीदत्त व्यास ने भी 
वह पत्र दस्तावेज में नहीं दिया है। बनारस में सामग्री-संकलन के क्रम में मेरा कई 
बार भारत कला भवन जाना हुआ। श्री व्यास से बात करने पर उक्त पत्र उपलब्ध 
करा देने का आश्वासन तो उन्होंने दिया पर जब भी में गया, किसी न किसी बहाने 
से गायब हो जाते | थक-हारकर मैंने यह कार्य डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह (वाराणसी) को 
सुपुर्द किया पर लक्ष्मीदत्त व्यास उन्ह भी चकमा दे गए। पता नहीं; इस पत्र की 
सच्चाई क्या है और इसकी गम्भीरता से श्री व्यास परिचित भी हैं या नहीं। 

पिता की मृत्यु (1918 ई.) के बाद आ. शुक्ल पर पारिवारिक जिम्मेदारियों 
का बोझ अकस्मात आ गया था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की नौकरी तो कुछ दिनों 
के बाद लगी। वहाँ भी उनकी तनख्याह इतनी न शी कि वे पत्नी, दो पुत्रों, चार 
कन्याओं, दो भाइयों, एक बहन, विमाता और भतीजे का खर्च उठा पाते। खर्च के 
कारण ही उन्होंने अलवर नरेश के यहाँ हिन्दी सचिव की नौकरी स्वीकार की थी पर 
बात न बनी। कुछ ही महीनों में वे वापस पुनः हिन्दी विभाग में आ गए। परिवार 
का खर्च चलाने के लिए उन्हें अन्य काम करने पड़ते थे। अन्य कामों के लिए भी 
कलम और अपने परिश्रम पर ही भरोसा था। पुस्तकों का अनुवाद, सम्पादन का कार्य, 
उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच आदि ऐसे कार्य थे जिन्हें न चाहते हुए भी शुक्लजी 
जीवनपर्यन्त करते रहे। फरमाइशी कामों में उनकी रुचि न थी, विवश होकर उन्हे 
ऐसे कार्य करने Wd | इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा था। 

जम्मू प्रवास के कारण शुक्लजी का 'झिनकू' नाम भले ही छूट गया, उनका 
शरीर भी स्वस्थ और मोटा लगने लगा पर वे बचपन से ही श्‍वास के रोगी थे। 1921 
ई. में उन्हें दमे का पहला दौरा पड़ा। इलाज के बाद वे ठीक तो हो गए पर रोग ने 
जड़ जमा लिया । हुए, सात चैत, ओर कवार के महीने में उन्हें दमे का दौरा जरूर 
पड़ता। 7 व: pe और वे प्ल्युरिसी के शिकार हो गए। 
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दवा-इलाज से प्ल्युरिसी का रोग तो ठीक हो गया पर दिल बढ़ने की H हो हि! 
1926 ई. में शुक्लजी की पाचनशक्ति भी कमजीर पड़ गई Taa pe बाकि SRT, 
सिरदर्द और ववासीर आदि ऐसी स्थायी बीमारियाँ थी जिनसे वे जीवनभर परेशान 
रहे। 1928 के बाद उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि विना दवा के वे रह हो नही 
पाते थे। इसी समय के आसपास उनकी दूर की दृष्टि खराब ही गई, व हाइड्भाताल 
के मरीज हो गए। कहने का आशय यह कि 1921 ई. के आसपास से बीमारियों 
का जो ताँता लगा, उससे शुक्लजी मुक्त न हुए । यहाँ तक कि 1935 इ. म वे भाण 
मंदाग्नि की चपेट में आ गए। काफी दवा-इलाज के बाद रोग काबू में आया | 1937 
ई. के बाद शुक्लजी का स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया था । चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा 
हे-“1937 ई. के बाद शुक्लजी का स्वास्थ्य काफी सॅभल गया था | पेट करोब-कराब 
ठीक हो चला था। बवासीर दब गई थी। श्‍वास और हाइड्रोसील से जो कुछ कष्ट 
था सो था। किन्तु उन्हें सहने के वे आदी थे। इसलिए इधर वे अपना काम काज 
मजे में करने लगे थे। सूरदास और रसमीमांसा पर विशेष कार्य इसी काल में हुआ। 
परीक्षा आदि की आय से काशी की कोठी भी इसी बीच में बनी |” [वही, पृ. 217] 
काशी की कोठी कैसे बनी, जमीन आदि पर कितना खर्च हुआ और शुक्लजी ने 
मकान बनवाने के लिए कितनी राशि का अनुमान लगाया था, और कितनी खर्च 
हुई इन सब पर श्री चन्द्रशेखर शुक्ल ने चर्चा को है। इसी समय शुकक्‍्लजी को 
चिन्तामणि पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला। इस पुरस्कार में मिली 4000/- की 
राशि ने शुक्लजी के मकान निर्माण के कार्य को काफी गति प्रदान की। 
| इसमें कोई दो राय नहीं है कि तरह-तरह की बीमारियों और घरेलू आर्थिक 
समस्याओं को हल करने के लिए शुक्लजी आजीवन कठिन श्रम करते रहे। परिवार 
के सदस्यों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वे अपनी कुर्बानी देते रहे। हर साल 
वे घोषणा करते कि हाईस्कूल की कापियाँ न जाँचेंगे पर अगले साल फिर जाँचते। 
चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा है कि पुत्रों के नौकरी में आ जाने और ज्येष्ठ पुत्र 
केशवचन्द्र शुक्ल द्वारा मोटर खरीद लिए जाने के बाद भी शुक्लजी अपने लिए सवारी 
की व्यवस्था न कर सके थे। ““शुक्लजी जीवन के अन्त तक खर्चे से परेशान थे। 
1936 ई. तक विश्वविद्यालय के लिए वे गुरुधाम से दुर्गाजी तक हॉफते हुए पैदल 
चलकर इक्का करते थे और लौटानी में प्रायः बाबू श्यामसुन्दर दास या हरिहौधजी 
के ताँगे से घर आते थे। सम्भव है रोजमर्रा की उनकी यह 'जीवन की खटखट” अगर 
आ रही होती तो वे कुछ और चलते।” [रामचन्द्र शुक्ल (जीवन और कर्तृत्व) 
हर साल दो बार दमा के दौरे को सहते-सहते शुक्लजी उसके अभ्यस्त गए 
थे। एक तरह से वे उसकी परवाह ही न करते थे। 1941 ई. के प्रारम्भ ee 
दमा उभरा पर 15-20 दिनों में वे पूरी तरह ठीक हो गए । उन्हें यह विश्वास हो गया 
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कि इस साल का जाड़ा कट गया अब साल भर दमा से मुक्ति मिली | 20 जनवरी 
से वे विश्वविद्यालय जाने और क्लास लेने लगे थे। 31 जनवरी तक उन्होंने क्लास 
लिया था। पहली फरवरी को वसंत पंचमी थी। उस दिन ठंड अधिक थी और बादल 
भी घिरे हुए थे। घरवालों के मना करने के वावजूद शुक्लजी उस दिन नहाए और 
शाम को पं. केशवप्रसाद मिश्र के साथ वसंती बूटी (भाँग) ली। रात में वे स्वस्थ थे 
पर एक नींद के वाद उनकी दशा खराब हुई, वही बेचैनी और साँस का कष्ट। वे 
न लेटे रह पाते थे और न बैठे | डॉक्टरों की दवा भी कारगर न हुई। दूसरे दिन भी 
उनकी लगभग यही दशा रही। साढ़े आठ बजे रात डॉक्टर अचलबिहारी सेठ उन्हे 
देखकर और सुई लगाकर गए। परिवार के सदस्यों को भोजन करने के लिए भेजकर 
शुक्लजी मौन हो गए। इसके आगे की घटना पर शिवमंगल सिंह 'सुमन' ने लिखा 
है-“...सबके चले जाने पर शुक्लजी दाहिनी हथेली पर सिर रख उसी करवट लेट 
रहे। थोड़ी देर बाद जव माताजी (उनकी धर्मपत्नी) दवा पिलाने आई तो मालूम पड़ा 
कि हमारे साहित्यिक अमिताभ महानिद्रा में लीन हैं।” [साहित्य संदेश पृ. 375] 
वसंत पंचमी के दूसरे दिन रविवार, 2 फरवरी 1941 ई. की रात्रि में साढ़े नौ बजे 
के आसपास शुक्लजी की इहलीला समाप्त हुई थी। 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि शुक्लजी ने जनवरी 1941 ई. के अन्तिम दिन तक 
क्लास लिया था और उस दिन उन्होंने मेथिलीशरण गुप्त की यशोधरा का वह अंश 
पढ़ाया था जहाँ 'क्षणभंगुर भव राम-राम' अंश आया है। उन्होंने उस दिन की कक्षा 
आदाब अर्ज! राम-राम!! से समाप्त की थी। 

आ. रामचन्द्र शुक्ल अगौना में पैदा हुए, राठ में उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई, 
मिर्जापुर में उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई, चरित्र-निर्माण हुआ, साहित्यिक संस्कार बने 
और लेखन की शुरुआत हुई | एक तरह से वहीं पर उनके व्यक्तित्व का निर्माण और 
विकास हुआ। इसके बाद वे बनारस आ गए, जहाँ से उनकी प्रतिभा का चतुर्मुखी 
विकास हमें दिखाई देता है। यहाँ ही उन्हें पूर्ण आचार्यत्व प्राप्त हुआ था। यह जरूर 
है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी प्रतिभा के विकास में मिर्जापुरी परिवेश का योगदान 
सर्वाधिक है। शायद यही कारण है कि शुक्लजी को जब भी समय मिलता वे मिर्जापुर 
की तरफ भागते | यहाँ तक कि बनारसी कहलाने की अपेक्षा उन्हें मिर्जापुरी कहलाना 
अधिक पसन्द था। वे नहीं समझ पाते थे कि लोगों ने उन्हें क्यों बनारसी समझ रखा 
है। 

रामचन्द्र शुक्ल के लेखन की शुरुआत मिर्जापुर से हुई थी। प्रारम्भ में उन्होंने 
कुछ ऐसे नाटक लिखे थे जो छापेखाने तक न पहुँचे। ऐसे नाटकों की सूचना 
चन्द्रशेखर शुक्ल ने दी है। इन्हें मात्र सूचना ही माना जा सकता है। मिर्जापुर में ही 
शुक्लजी ने तीन महत्त्वपूर्ण अनुवाद किए थे-एडिसन के 'प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन' 
का अनुवाद उन्होंने 'कल्पना का आनन्द! नाम से किया। न्यूमैन के आइडिया ऑफ 
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यूनिवर्सिटी के लिटरेचर का अनुवाद 'साहित्य' शीर्षक से fae ae a A 
इंडिका' का अनुवाद 'मेगास्थिनीज का भारतवर्षीय वर्णन शी a x am ह्‌ 
हुआ था। चन्द्रशेखर शुक्ल की सूचना के अनुसार शुक्लजी क्लजी की पहली कविता भारत 
और वसंत” है और उसका रचनाकाल है-1896 ई. | कविता पढ़ने के an यह 
सूचना प्रामाणिक नहीं लगती | 1900 ई. से पूर्व शुक्ली Relea are 
पर उनकी पहली कविता 'मनोहर छटा' 1901 ई. में प्रकाशित हुई । 'प्राचीन 
भारतवासियों का पहिरावा' दिसम्बर 1902 ई. की सरस्वती में छपा था पर लेख 
समाप्त होने के बाद स्पष्ट अंकित था-राजेन्द्रलाल मित्र के लेख के आधार पर। 
स्पष्ट है कि इस लेख पर मित्र के लेख का पूरा-पूरा प्रभाव है। इसी क्रम मे शुक्लजी 
की कहानी “ग्यारह वर्ष का समय” 1903 ई. में छपी। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि शुक्लजी की पहली मौलिक कविता 1901 ई. की है और कहानी 
1903 ई. की। वे अक्टूबर 1908 ई. में बनारस गए थे। बनारस जाने से पूर्व उनकी 
निम्नलिखित रचनाएँ छप चुकी थीं-साहित्य, कल्पना का आनन्द, मेगास्थिनीज का 
भारतवर्षीय वर्णन (अनुवाद) What has India to do, State of the Vernacular, 
Observation on Hindi Literature— (अंगरेजी में)। मनोहर छटा, रानी दुर्गावती, 
वसंत, शिशिर पथिक, देशद्रोही को दुत्कार, फूट, वसंत-पथिक, भारत और वसंत 
(कविताएँ) | अपनी भाषा पर विचार, फेडरिक flare, हुएन-संग, बाबू काशीनाथ 
खत्री, प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास (लेख) आदि। इनके साथ-साथ “कविता 
} j क्या है की पृष्ठभूमि भी मिर्जापुर में ही बनी थी। शुक्लजी का यह एक ऐसा निबन्ध 
| है जिसे वे जीवनपर्यन्त मॉजते-छाँटते, जोड़ते और सँवारते रहे। इस निबन्ध का 
कच्चा प्रारूप उन्होंने बनारस जाने से पूर्व मिर्जापुर में ही (1908 ई.) बना लिया T | 
बनारस में अनेक परिवर्तनों के बाद शुक्लजी ने इसे प्रकाशनार्थ भेजा था और यह 
निबन्ध सरस्वती के अप्रैल 1909 ई. के अंक में प्रकाशित हुआ था। 
बनारस में शुक्लजी 'हिन्दी शब्दसागर' के कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए 
थे। शब्दों के चयन से लेकर अर्थनिर्धारण और सम्पादन तक की सारी जिम्मेदारियों 
का निर्वहन उन्हें ही करना पड़ता था। इसके अलावा वे 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' के 
सम्पादन से भी जुड़े थे। सभा में होने वाले अनेक उत्सवों में उन्हें सक्रिय रूप से 
मुख्य भूमिका निभानी पड़ती थी। इन सबके परिणामस्वरूप कुछ दिनों तक तो 
स्वतन्त्र लेखन का कार्य लगभग बाधित-सा रहा पर शीघ्र ही लेखन ने गति पकड़ 
ली। इस काल में वे बिलकुल भिन्न धरातल पर रचनारत दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ 
वे मनोविकारों पर निबन्ध लिख रहे थे दूसरी तरफ भाषा की समस्याओं से जुड़े हुए 
लेख। इसी काल की उनकी अनेक टिप्पणियाँ बुद्ध और बौद्ध धर्म पर हैं, अनेक लेख 
a oe से सन्दर्भित Aa कुछ पुस्तक भूमिकाएँ हैं । इस 
dats भी प्रचुर मात्रा में किया है । राधाकृष्णदास की जीवनी 
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भी इसी समय लिखी गई है। नागरीप्रचारिणी सभा में आने और काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में जाने से पूर्व शुक्लजी की निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी 
थीं-कविता क्या है, उर्दू राष्ट्रभाषा, उत्तरी ध्रुव, हेली का पुच्छलतारा, महाराज कनिष्क 
का स्तूप, बुद्धदेव की हड्डियाँ, एक नया आन्दोलन, उपन्यास, भाषा की उन्नति, हम 
हिन्दी-हिन्दी क्यों चिल्लाते हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उर्दू साहित्य सम्मेलन, 
जापानी खोज, भीटा के खंडहर, पैसा अखबार का आक्षेप, अखंडत्व, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
और हिन्दी, शोक! शोक!! महाशोक!!! प्राचीन पारस का एक शक राजा, बंगाल में 
उर्दू, मनोविकारों पर निवन्ध (मनोविकारों का विकाश, भाव या मनोविकार), हिन्दी 
की पूर्व और वर्तमान स्थिति, देशी भाषाओं का पुनरुज्जीवन, कुसुम संग्रह की भूमिका, 
हिन्दी में लिंग नियम, एक लिपि विस्तार कान्फरेंस, भाषा की शक्ति, सृष्टि विषय 
पर प्राचीन मत, ईथर की भँवर और संसार की उत्पत्ति, प्राणतत्त्व, निद्रारहस्य, 
शाहआलम, तीसरा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उपवन का वक्तव्य, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में हिन्दी की एम. ए. परीक्षा, आकाश का नीला रंग, भारत के इतिहास 
में हूण, परलोक प्राप्त मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या; बाल विनय, विनती, भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र, आशा और उद्योग, अन्योक्तियाँ, प्रेमप्रताप, विरहसप्तक, देवकीनन्दन 
खत्री का वियोग, भारतेन्दु जयन्ती, वंदना, हमारी हिन्दी, याचना (कविताएँ); श्री 
राध दास (जीवनी); राज्यप्रबन्ध शिक्षा, आदर्श जीवन (अनुवाद); हिन्दी ऐंड 
मुसलमान्स (अंगरेजी); ए शार्ट हिस्ट्री आफ नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस (अंगरेजी 
पुस्तिका) यहाँ एक तथ्य की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक है कि «श्री 
राधाकृष्णदास' शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन भले ही इस कालखंड में हुआ हो पर 
«कविता क्या है” निबन्ध की तरह यह रचना भी मिर्जापुर की ही देन है। बनारस 
में इसे केवल परिष्कृत और प्रकाशित किया गया। 

शुक्लजी 1919 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 
अध्यापक नियुक्त हुए । उनकी नियुक्ति को अनेक विद्वानों ने उन पर मालवीयजी 
की कृपा के रूप में रेखांकित किया है । यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह की 
सोच रखने वाले विद्वानों को gant के लेखन पर भी. ध्यान देना चाहिए। 
विश्वविद्यालय में जाने से पूर्व लेखन द्वारा वे अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा-पूरा 
परिचय दे चुके थे। शब्दसागर के सम्पादन के साथ विविध क्षेत्रों के विषयों पर जिस 
प्रामाणिकता के साथ शुक्लजी की लेखनी चली है, किसी अन्य की नहीं | विश्वविद्यालय 
में आने के बाद उन्हें बदली हुई परिस्थिति और कार्य करने की अनन्त सम्भावनाएँ 
मिलीं | हिन्दी के भविष्य निर्माण का प्रश्‍न सामने था और उसमें अपने ढंग से अनेक 
विद्वान्‌ योगदान दे रहे थे। शुक्लजी की मूल चिन्ता थी कि विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
का पठन-पाठन कैसे हो, प्रामाणिक पुस्तकें किस तरह तैयार की जाएँ, हिन्दी का 
पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित किया जाय और आधार सामग्री का चयन किस तरह किया 
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जाय? काशी विश्वविद्यालय में आकर आ. शुक्ल की मूल चिन्ता विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी की प्रतिष्ठा को लेकर हुई। यही कारण है कि इसके बाद उनको स्वतन्त्र 
पुस्तकों की संख्या बढ़ गई। इस कालखंड में प्रकाशित शुक्लजी को पुस्तकां को 
सूचीबद्ध करें तो वे निम्नांकित होंगी-गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मुहम्मद जायसी, 
भ्रमरगीतसार की भूमिका, हिन्दी साहित्य का इतिहास, विचार-वीथी, चिन्तामणि 
भाग-1 आदि। इन्हीं के साथ आ. शुक्ल के अग्रलिखित महत्त्वपूर्ण अनुवाद भी इसी 
कालखंड की देन हैं-विश्वप्रपंच, शशांक, बुद्धचरित आदि। इसी काल में शुक्ल की 
अनेक कविताएँ प्रकाशित हुई। अब वे मधुस्रोत में संकलित हैं। ऐसी कविताओं की 
सूची अग्रलिखित है-प्रकृति प्रबोध, आमन्त्रण, हर्षोदृगार, गोस्वामीजी और हिन्दू 
जाति, हृदय का मधुर भार, पाखंड प्रतिषेध, मधुस्रोत आदि इसी के साथ साथ अन्य 
विधाओं में लिखा गया शुक्ल साहित्य अग्रलिखित है-क्षात्रधर्म का सौन्दर्य, काव्य 
में प्राकृतिक दृश्य, शैलबाला का वक्तव्य, सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य 
में रहस्यवाद, हिन्दी गद्यशैली का विकास की 'भूमिका”, प्रेमघन की छायास्मृति, प्रेम 
आनन्दस्वरूप है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, गद्य प्रबन्ध के प्रकार, 
'कविता की परख, स्वर्णकलश, दुलारे दोहावली पर “सम्मति”, बुद्धदेव का 'परिचय', 
मानससरोवर और कैलाश की “War, युगप्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में किया गया भाषण, नूरजहाँ, स्वागत भाषण, 
स्नेह की भूमिका, विनयपत्रिका की हरितोषिणी टीका का “परिचय”, प्रेमघन सर्वस्व 
का 'परिचय', रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, 
काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, हिन्दी की प्राचीन और नवीन 
काव्यधारा का परिचय, कूटकलस के लिए “at शब्द', तुलसी का भक्ति मार्ग, सभ्य 
संसार का भावी धर्म, शेष स्मृतियाँ की “प्रवेशिका आदि। 

आ. शुक्ल के निबन्ध “काम नहीं सुरक्षा कला की मूल प्रेरणा है” की रचना 
तिथि अज्ञात है। यह सितम्बर 1964 ई. के ज्ञानोदय में छपा था। उक्त पत्रिका ने 
भी इसके मूल स्रोत का हवाला नहीं दिया है। इस निबन्ध की भाषा से ऐसा लगता 
है कि इसका लेखन 1910 ई. के आसपास हुआ है। 

'कविता क्या है? निबन्ध और “हिन्दी साहित्य का इतिहास” शुक्लजी की दो 
ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें वे बार-बार परिमार्जित करते रहे। “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास' का लेखन कार्य 1922 ई. के आसपास प्रारम्भ हुआ था। पहले यह 
शब्दसागर की भूमिका के रूप में “हिन्दी साहित्य का विकास” शीर्षक से 1929 ई. 
में सामने आया | फिर "हिन्दी साहित्य का इतिहास” शीर्षक से उसी साल पुस्तकाकार 
छपा। इसका संशोधित और प्रवर्धित संस्करण 1940 ई. में आया अर्थात्‌ शुक्लजी 
की मृत्यु से थोड़े समय पूर्व । इसी संस्करण पर नागरीप्रचारिणी सभा ने शुक्लजी को 
बीस प्रतिशत रॉयल्टी देना स्वीकार किया था। इसी तरह से 'कविता क्या है' निबन्ध 
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के तीन रूप सामने आए थे। इसका पहला रूप अप्रैल 1909 ई. में “सरस्वती” में 
प्रकाशित हुआ। पुनः संशोधन-परिवर्धन के साथ यही निवन्ध “हिन्दी निवन्धमाला? 
के दूसरे भाग में 1922 ई. में सामने आया। इस निबन्ध का फाइनल ड्राफ्ट हमें 
विचारवीथी (1930) में मिलता है। संशोधन-परिवर्धन के क्रम में लगातार बढ़ते हुए 
अन्तिम प्रारूप में इस निबन्ध ने दोगुनें से भी बड़ा आकार ग्रहण कर लिया है और 
अन्य निवन्धों की कुछ बातें भी इसकी परिधि में आ गई हैं। ऐसा क्यों और किस 
प्रकार हुआ है, इस पर अलग से लिखने की आवश्यकता है। 

हिन्दी के साथ-साथ शुक्लजी अंगरेजी में भी लिखा करते थे। उनके अंगरेजी 
लेखन को भी यहाँ समाहित कर लिया गया है और विषयानुसार उनके अनुवाद भी 
यथास्थान दे दिए गए हैं। यह एक संयोग ही था कि शुल्क जी की अंगरेजी में लिखी 
कुछ ऐसी सामग्री भी हाथ लग गई जिसे वे पूरा न कर सके थे और वह छपने से 
रह गई थी। ऐसी सामग्री को भी यहाँ संकलित कर लिया गया है। शुक्लजी के 
अंगरेजी लेखन की सूची निम्नांकित है-द स्टेट ऑफ वर्नाक्युलर, आब्जर्वेशन ऑन 
हिन्दी लिटरेचर, व्हाट हैज इंडिया टु डू, हिन्दी ऐंड मुसलमान्स, नान-को ऑपरेशन 
ऐंड द नान-मर्केन्टाइल क्लासेज, कास्ट, क्रोचे, इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन और ए शार्ट 
हिस्ट्री आफ नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस। 

आ. शुक्ल के निबन्धों का पहला संकलन 'विचारवीथी' अग्रवाल प्रेस बनारस, 
कैंट से 1930 ई. में प्रकाशित हुआ था। इसका ‘Aaa’ अयोध्या सिंह उपाध्याय 
“हरिऔध' ने लिखा ari इस संकलन में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, 
करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र और तुलसीदास का भक्तिमार्ग शीर्षक से निवन्ध संकलित किए 
गए थे। ध्यान देने की बात है कि इस संकलन में भावों d मनोविकारों के अतिरिक्‍त 
मात्र तीन निबन्धों को ही स्थान मिला है। आगे चलकर शुक्लजी ने 'विचारवीथी' 
नाम बदलकर 'चिन्तामणि' शीर्षक से निबन्ध संग्रह निकाला। उन्हें यह नाम आ. 
केशवप्रसाद मिश्र से मिला था। 'विचारवीथी” का पुनर्मुद्रण जब 'चिन्तामणि' शीर्षक 
से हुआ तो उसमें ये निवन्ध और जोड़ दिए गए-मानस की धर्मभूमि, काव्य में 
लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रयवाद और रसात्मक 
बोध के विविध रूप। इस प्रकार से चिन्तामणि में 17 निबन्ध शामिल हो गए। 
यद्यपि चिन्तामणि भाग-दो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ पर शुक्लजी उस भाग 
के लिए निबन्धों का संग्रह स्वयं कर गए थे। चिन्तामणि भाग-दो में उनके केवल 
तीन निबन्ध हैं पर आकार में वृहद हैं। इनका प्रकाशन स्वतन्त्र पुस्तक/पुस्तिकाओं 
के रूप में भी हुआ था। बाद में चिन्तामणि के दो भाग और आए पर अब भी यह 
दावा करना कि शुक्लजी के सारे निबन्ध संकलित हो गए हैं, झूठा होगा। 

आ. शुक्ल का रचना-संसार अनेक विधाओं में फैला हुआ है। वे मात्र साहित्य 
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चिन्तक और साहित्य के इतिहास लेखक ही नहीं हैं, वे सफल अनुवादक, 
जीवनीकार, संस्मरण लेखक, निबन्धकार, कवि और कहानीकार भी हैं। इन सबसे 
अलग, वे केवल हिन्दी में ही नहीं, अंगरेजी में भी लेखन कार्य करते थे। अभी तक 
शुक्लजी के लेखकीय व्यक्तित्व के जिन रूपों की चर्चा होती रही है उनमें समीक्षक , 
साहित्य के इतिहासकार और निबन्धकार रूप ही मुख्य रहे हैं। उनके लेखकीय 
व्यक्तित्व के अन्य पक्षों की तरफ लोगों ने कम ध्यान दिया है। जिन लोगों ने ध्यान 
दिया भी है उन्होंने '्समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक महत््' के रेखांकन के बहाने 
साहित्य की चौहदूदी में इनके प्रवेश को बाधित ही किया È | 

आ. रामचन्द्र शुक्ल के लेखन का एक बड़ा भाग अनुवाद के रूप में हमारे 
सामने आता है। उनके लेखन की शुरुआत ही अनुवाद से मानी जा सकती है। 
उन्होंने छात्र जीवन में ही 'प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन' का अनुवाद 'कल्पना का 
आनन्द? नाम से किया था। “प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन' अठारहवीं शती के प्रसिद्ध 
अंगरेजी निबन्धकार जोसेफ एडिसन के ग्यारह निबन्धों की लेखमाला है। आ. शुक्ल 
का यह पहला अनुवाद कार्य है। आ. शुक्ल का दूसरा अनुवाद कार्य जान हेनरी 
्यूमैन के 'द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिफाइन्ड' के 'लिटरेचर' का है। यह 
भावानुवाद 'साहित्य' शीर्षक से किया गया है। न्यूमैन के 'लिटरेचर' और एडिसन 
के 'प्लेजर्स ऑफ इमेजिनशन' के अनुवादों ने आ. शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व 
के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। ध्यातव्य है कि ये अनुवाद ऐसे कालखंड में 
हुए थे जब भाषा के पास पारिभाषिक और समतुल्य शब्दों की बेहद कमी थी। ऐसे 
समय में उच्च श्रेणी का अनुवाद करके शुक्लजी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित 
किया। इन दोनों निबन्धों में frat दिचारसूत्र आगे चलकर आ. शुक्ल के काव्य 
चिन्तन का आधार बने। 

“राज्यप्रबन्ध शिक्षा के नाम से किया गया सर टी. माधवराव की पुस्तक 
“माइनर हिंट्स' का अनुवाद और “आदर्श जीवन? शीर्षक से किया गया एडम्स 
विलियम डेवनपोर्ट की पुस्तक “प्लेन लिविंग ऐंड हाई थिंकिंग” का अनुवाद क्रमशः 
1913 और 1914 ई. का है। 'माइनर flew’ बड़ौदा के नाबालिग महाराज 
सयाजी राव को राज्यप्रबन्ध को शिक्षा देने के लिए लिखी गई पुस्तक थी। आ. शुक्ल 
ने इस पुस्तक का अनुवाद नागरीप्रचारिणी सभा के आग्रह पर किया था। “प्लेन 
लिविंग ऐंड हाई थिंकिंग” मानव जीवन के उच्चादशों को सामने लाने वाली पुस्तक 
है। शायद यही कारण भी रहा हो जिससे प्रेरित होकर शुक्लजी इसके अनुवाद में 
लगे। इस अनुवाद की विशेषता यह है कि शुक्लजी ने मूल में दिए गए उदाहरणों 
को भारतीय बना दिया है। इस पुस्तक में आपको वेद, गीता, रामायण, पुराण, 


महाभारत के अनेक प्रसंग और पात्र मिलेंगे। यह पुस्तक भावानुवाद का एक अच्छा 
उदाहरण है। 
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हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों की स्थिति से आ. शुक्ल बहुत दुखी थे। वे s 


लगातार इस प्रयास में थे कि हिन्दी में अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जायँ। 
इसकी चर्चा उन्होंने जयशंकर प्रसाद से भी की थी। उपन्यासकारों से शुक्लजी क्या 
चाहते थे, इसे उनके 'उपन्यास' शीर्षक निबन्ध में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध बंगला | 
उपन्यासकार और पुरातत्त्वविद राखालदास बन्द्योपाध्याय से शुक्लजी बहुत प्रभावित 
थे । पारम्परिक भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति के चित्रण के कारण आ. शुक्ल 


का ध्यान राखालदास के उपन्यास 'शशांक' की ओर गया और उन्होंने उसका अनुवाद 


कियां। अनुवाद के लिए शुक्लजी ने मूल उपन्यास के कथानक को यथावत स्वीकार 
नहीं किया। वे उपन्यास के कथानककालीन इतिहास की गहरी छानबीन में जुट गए 
और जहाँ कहीं उन्हें ऐतिहासिक साक्ष्यो की तारतम्यता नहीं मिली, उसके परिवर्तन 
में वे जरा भी नहीं हिचके। यही कारण है कि शुक्लजी ने उपन्यास के अनुवाद में 
दो अध्याय अपनी ओर से जोड़ दिया है। ये दो अध्याय दुखान्त उपन्यास को सुखान्त 


आ. शुक्ल के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अनुवाद हैं-'विशवप्रपंच' और “बुद्धचरित' | 
जर्मनी के प्रसिद्ध प्राणितत्तववेत्ता अन्सर्ट हैकल की विश्वप्रसिद्ध पुस्तक Rea ऑफ 
द यूनिवर्स' 1899 ई. में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का अंगरेजी 
अनुवाद सन्‌ 1900 ई. में जोजफ मैककैब ने किया था। आ. शुक्ल ने इसी अंगरेजी 


अनुवाद से हिन्दी अनुवाद किया था। इस पुस्तक ने ईसाई धर्म के ठेकेदारों को जिस 
तरह हिलाया था, उसे देखते हुए भी इसके अनुवाद में लगना आ. शुक्ल के साहस 
को प्रदर्शित करता है। उन्होंने शशांक की भूमिका में लिखा है-'इस पुस्तक ने सबसे 
अधिक खलबली पादरियों के बीच डाली जिनकी गालियों से भरी हुई सैकड़ों पुस्तकें 
इसके प्रतिवाद में निकलीं” यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि जिस पुस्तक को 
पश्चिम में जबर्दस्त प्रतिवाद झेलना पड़ा उसके हिन्दी अनुवाद की लम्बे समय तक 


कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। दरअसल रिडल ऑफ द यूनिवर्स “अनात्मवादी 
आधिभौतिक पक्ष का सिद्धान्त ग्रन्थ” है जिसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वैज्ञानिक 


तर्को के आधार पर खंडन किया गया है। इसी मायने में भारतीय धर्मगुरुओं दारा 
इस अनुवाद के विरोध की प्रबल सम्भावना थी | आ. शुक्ल ने इस पुस्तक का अनुवाद 
तो किया ही, उससे भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया हिन्दी में लम्बी भूमिका लिखकर। 
पुस्तक में व्यक्त विचारों की भारतीय विचारों से तुलना करते हुए भूमिका में जो बातें 
कही गई हैं, उनसे पाठक वर्ग को पुस्तक समझने में आसानी होती है। इस तरह 
से 'विश्वप्रपंच” का दोहरा महत्त्व है। 'विशवप्रपंच' और आ. शुक्ल के अन्य अनुवादों 
के बारे में प्रो. मैनेजर पांडेय की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है-“रामचन्द्र शुक्ल 
के काव्यदर्शन, आलोचनादृष्टि और समाज-दर्शन के निर्माण में उनके अनुवादों की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके काव्यदर्शन पर "कल्पना का आनन्द का गहर 
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प्रभाव है तो उनकी आलोचना दृष्टि पर “साहित्य” नामक निवन्ध का। समाज, 
संस्कृति और धर्म के बारे में आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को बनाने में “विश्वप्रपंच' 
के योगदान का मूल्यांकन होना अभी बाकी है।” [नया मानदंड, जन-मार्च 2004, 
पृ. 31] 

प्रो. पांडेय ने जिस दिशा में संकेत किया है, यदि वह कार्य आगामी वर्षो में 
गम्भीरतापूर्वक किया गया तो निश्चय ही आ. शुक्ल के साहित्यिक अवदान के अन्य 
अनेक पक्ष उद्घाटित होंगे। 

आर्नल्ड की विख्यात पुस्तक “लाइट ऑफ एशिया” का काव्यानुवाद शुक्लजी 
ने “बुद्धचरित' नाम से 1922 ई. में किया था। इसके अनुवाद के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा है-“यह बुद्धचरित अंगरेजी के 'लाइट ऑफ एशिया” का हिन्दी काव्य के रूप 
में अवतरण है। यद्यपि ढंग इसका ऐसा रखा गया है कि एक स्वतन्त्र हिन्दी काव्य 
के रूप में इसका ग्रहण हो पर साथ ही मूल पुस्तक के भावों को स्पष्ट करने का भी 
पूर्ण प्रयत्न किया गया है।” [बुद्धचरित के वक्तव्य से] कहना न होगा कि मूल 
पुस्तक के भावों की रक्षा करते हुए शुक्लजी ने “बुद्धचरित' को एक स्वतन्त्र कृति 
के रूप में प्रस्तुत किया है । 'बुद्धचरित' में भी शुक्लजी ने लम्बी भूमिका दी है। इस 
भूमिका में व्रजभाषा के विभिन्न स्वरूपों पर बातचीत करते हुए इसे उस समय की 
जीती-जागती भाषा कहा गया है। (लाइट ऑफ एशिया” में एक ही छन्द (ब्लैंकवर्स) 
व्यवहृत हुआ है पर अनुवाद में सुविधानुसार छन्द बदल दिए गए हैं। बुद्धचरित के 
अनुवाद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ ने दिया है। यहाँ 
में उस अंश की प्रस्तुति का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ- 


मूल- 

“Thus flocked 

Kapilvastu’s maidens to the gate. 

Each with her dark hair newly 

smoothed and bound, 

Eye lashes lustred with soorma— 
stick, 

Fresh bathed and scented; all 

in shawls and cloths 

of gayest; slender hands and 

feet new-stained 

with crimson, and the tilka 

spots stamped bright’. 
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अनुवाद- 
“नृप द्वारि कुमारि चलीं पुर की, 
अँगराग सुगन्ध उडे गहरी | 
सजि भूषण अम्बर रंग विरंग, 
उमंगन सो मन माहिं भरी। 
कवरीन में मंजु प्रसून गुछे, 
दृगकोरन काजर लीक परी। 
सित भाल पे रोचन विन्दु लसै, 
पग जावक रेख रची उछरी।' 
(साहित्य संदेश शुक्ल विशेषांक) 


यदि पहले से मालूम न हो कि यह अनुवाद है तो इन पंक्तियों से अनुवाद 
का आभास नहीं होता। अनेक मायने में यह अनुवाद मूल से अधिक काव्यात्मक 
और पारम्परिक है। शुक्लजी ने कथ्य का किस तरह से भारतीयकरण किया है, इसे 
यहाँ विशेष तौर पर लक्षित किया जा सकता है। 

आ. शुक्ल के समय में अनुवाद की जो स्थिति थी, वे उससे भी दुखी थे। उनके 
सामने कई ऐसे ग्रन्य आए थे जो दूसरी भाषाओं के अनुवाद थे पर अनुवादक ने इस 
तथ्य को छिपाकर उनको अपनी मौलिक रचना कहा था। आ. शुक्ल ने कुछ 
पुस्तकों की सूची अपने एक अंगरेजी लेख में दी हे और ऐसे धोखेबाज अनुवादकों 
की अच्छी खबर ली है। | 

आ. शुक्ल ने अनुवाद कार्य 1922 ई. तक किया । 1922 ई. के बाद उन्होंने 
फिर कोई अनुवाद कार्य नहीं किया। 

आ. शुक्ल के साहित्यिक जीवन को शुरुआत कविता-लेखन से हुई थी। श्री 
चन्द्रशेखर शुक्ल ने लिखा है कि 12 वर्ष की अवस्था में प्रेमघनजी के आदेश पर 
रामचन्द्र शुक्ल ने निम्नलिखित दोहा लिखा था- 

विश्व-विधान-विनोद-रत, माया-जाया संग | 
मंगलमय मंगल करहु, दरसावहु बहु रंग ।। 

इसी दोहे से शुक्लजी और प्रेमघनजी के सम्बन्ध-सूत्र मजबूत हुए थे। यह 
दोहा किसी की कन्या के विवाह के निमन्त्रण पत्र पर छपवाने के लिए लिखा गया 
था | शुक्लजी की पहली प्रकाशित कविता “मनोहर छटा? है जो 1901 ई. में प्रकाशित 
हुई थी । उनकी समस्त कविताओं का संकलन मधुस्रोत है जो नागरीप्रचारिणी सभा 
काशी से छपा है। एक कविता मधुस्रोत में संकलित होने से रह गई थी, उसे 
ग्रन्थावली में यथास्थान दिया गया है। मोटे तौर पर देखा जाय तो शुक्लजी ने 
1901 ई. से 1929-30 ई. तक कविता लेखन किया है । उनकी प्रारम्भिक कविताएँ 
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व्रजभाषा में हैं पर 1907 ई. से वे खड़ी बोली में काव्य रचना करते हुए दिखाई देते 
हैं। इस वर्ष उनकी दो कविताएँ प्रकाशित हुई थीं-*फूट' और 'देशद्रोही को दुत्कार' | 
ये दोनों कविताएँ खड़ी बोली में लिखी गई हैं। शुक्लजी की व्रजभाषा और खड़ी बोली 
दोनों पर अच्छी पकड़ थी। व्रजभाषा पर अपनी मजबूत पकड़ का प्रमाण वे 
'बुद्धचरित” के माध्यम से देते हैं। इसी तरह “हृदय का मधुर भार' और 'रूपमय 
हृदय” जैसी कविताओं से वे खड़ी बोली पर अपनी मजबूत पकड़ का परिचय देते हैं। 

यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आ. शुक्ल के कुछ निश्चित 
काव्यादर्श हैं और उनकी कविताएँ उन्हीं काव्यादर्श की उपज। ऐसी दशा में 
स्वाभाविक है कि काव्य तत्त्वों की चर्चा के क्रम में वे प्रायः स्वनिर्मित कविताओं के 
उदाहरण ही दें। 'कविता क्या है” या “काव्य में रहस्यवाद” शीर्षक निबन्धों में इस 
प्रवृत्ति को लक्षित किया जा सकता है। इन निबन्धों में उन्हें प्राय: अपनी ही कविताएँ 
याद आई हें। इसे एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। हमें यह न भूलना 
चाहिए कि शुक्लजी के अन्दर एक कवि बैठा हुआ था, जो आलोचक शुक्ल से 
बार-बार टकराता था और अपनी मान्यताओं की तरफ उन्हें खींच ले जाता था। 

शुक्लजी की एकमात्र कहानी “ग्यारह वर्ष का समय” 1903 ई. में प्रकाशित 
हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोई कहानी न लिखी। हिन्दी कहानी का इतिहास इसे 
छोड़कर नहीं लिखा जा सकता। 

यही कारण है कि प्रारम्भिक कहानियों के साथ तो इसकी चर्चा होती ही 
है, कहानी के 100 वर्षों के इतिहास के साथ भी इसकी चर्चा होती है। यह एक 
आदर्शवादी कहानी है जिसमें कौतूहल, रहस्य, कल्पना, दैवयोग का मिश्रण है और 
लोककथाओं की छाया है। नायक-नायिका का बिछुड़ना, अनेक कष्ट झेलना और 
` दैवयोग से पुनः मिलना लोककथाओं की प्राचीन रूढ़ि है। “ग्यारह वर्ष का समय! 
कहानी भी इस रूढ़ि से अलग नहीं है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी यह कहानी 
कमजोर है पर हिन्दी की प्रारम्भिक कहानियों में महत्त्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय 
नहीं | 

आ. शुक्ल ने श्री राधाकृष्णदास की जीवनी लिखी है। उन्होंने यह स्वीकार 
किया है कि जीवनी लेखक जैसी योग्यता उनमें नहीं है और न ही उनकी रुचि 
इस ओर है पर हिन्दी प्रेमियों का हिन्दी साहित्यसेवियों की तरफ ध्यान आकृष्ट 
करने के लिए वे यह जीवनी लिख रहे हैं। श्री राधाकृष्णदास की जीवनी शुक्लजी 
ने बाबू श्यामसुन्दरदास के आग्रह पर लिखी थी। जीवनी लेखन का प्रारम्भ उन्होंने 
भले ही पूर्ण मनोयोग से न किया हो पर आगे बढ़ने पर उनमें उत्साह का संचार 
हुआ। उन्हें तमाम ऐसी बातों की जानकारी हुई जिनके लिए वे पहले से ही उत्कंठित 
थे। परिणामस्वरूप जीवनी में तमाम प्रामाणिक बातों का समावेश हुआ और शुक्लजी 
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को भी जीवनी लेखन में आनन्द आने लगा। इस जीवनी में राधाकृष्णदास का जीवन 
परिचय तो है ही नागरीप्रचारिणी सभा का भी उस समय तक का पूरा-पूरा परिचय 
है। बाबू राधाकृष्णदास नागरीप्रचारिणी सभा से जुड़े थे। हिन्दी के उत्थान में वे 
तन- मन-धन से समर्पित थे। ऐसे व्यक्ति से सम्वद्ध घटनाओं का विवरण देना 
पर्याप्त श्रमसाध्य था और शुक्लजी ने इस कार्य को सम्पन्न किया बाबू राधाकृष्णदास 
की जीवनी लिखते समय शुक्लजी ने उनसे सम्बन्धित पत्रों का न केवल उल्लेख 
किया है बल्कि उन्हें यथास्थान प्रकाशित भी किया है। अपनी बातों की पुष्टि के 
लिए उन्होंने जिन व्यक्तियों के लिखे पत्रों को उद्धात किया है, उनके नाम अग्रलिखित 
हैं-'गोकुलचन्द, श्रीधरपाठक, राधाचरण गोस्वामी, मल्लिका (भारतेन्दु की स्त्री मित्र), 
बाबू रामदीन सिंह, रामशंकर व्यास, बाबू श्यामसुन्दर दास, माधवराव सप्रे आदि' । 
इसी तरह से जीवनी के अन्त में उन्होंने राधाकृष्णदास के प्रकाशित साहित्य की 
सूची दी है। जीवनी की दृष्टि से ये दोनों चीजें कितनी महत्त्वपूर्ण हैं और प्रामाणिक 
जीवनी लेखन के लिए कितनी आवश्यक, इसे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। 

राधाकृष्णदास की जीवनी 1913 ई. में प्रकाशित हुई थी आ. शुक्ल ने जीवनी 
पर कार्य करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। उनके पत्रों से यह वात जाहिर 
होती है कि ga दिशा में उनका प्रयास मिर्जापुर से ही शुरू हो गया था | राधाकृष्णदास 
की जीवनी के अतिरिक्त साहित्य के कुछ अन्य महारथियों के व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर उन्होंने संक्षेप में लिखा था । ऐसे लोगों में भारतेन्दु हरिशचन्द्र, फ्रेडरिक पिन्काट, 
काशीनाथ खत्री, पं. दुर्गाप्रसाद मिश्र, पं. सुधाकर द्विवेदी, पं. सोहनलाल विष्णु लाल 
पंड्या आदि मुख्य हैं। यह अवश्य है कि इन हिन्दीसेवियों के बारे में उन्होंने किसी 
न किसी बहाने से ही लेखन किया है। इसी तरह प्रेमघन की छाया स्मृति! में 
उन्होंने संस्मरण विधा के माध्यम से न केवल प्रेमघन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला 
है, बल्कि अपने बारे में भी काफी कुछ कह डाला है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पर भी 
आ. शुक्ल जीवनपर्यंत लिखते रहे हैं। जहाँ कहीं भी अवसर मिला है वे भारतेन्दु 
के चरित्र पर लिखने से नहीं चूके हैं। इसीलिए प्रेमघन की छाया स्मृति” में भी 
भारतेन्दु उपस्थित हैं। 

आ. रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धकार व्यक्तित्व और उनके निबन्धों की व्याप्ति 
पर बातचीत करना काफी दिलचस्प है। इनका निबन्ध साहित्य विस्तृत है और 
अनेक प्रकार को भावभूमियों से युक्‍त है। दरअसल निबन्ध लेखक और आलोचक 
शुक्ल के व्यक्तित्व आपस में इस तरह संपृक्त हैं कि इन्हें अलग करके देखना 
सम्भव नहीं है। इनके निबन्धों में आलोचना के सिद्धान्त निर्मित हुए हैं। इन्हीं 
सिद्धान्तों के आधार पर उनकी आलोचना पुस्तकें तैयार हुई हैं। कहने का आशय 
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यह कि इनके निवन्ध सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचना के वे प्रस्थान बिन्दु 
हैं जहाँ से आ. शुक्ल की दृष्टि विकसित होती है। 

ध्यातव्य है कि 1920 ई. से पूर्व आ. शुक्ल मनोविकारों पर एक निबन्ध 
माला तैयार कर चुके थे। इस निवन्ध माला के कुछ घोषित उद्देश्य थे। उस समय 
और आज भी कुछ लोग यह कहते हुए मिल जाते हैं कि मनोविकारों के विकास 
पर जो कुछ शुक्लजी ने लिखा है वह मिल, Ws या बेकन के लेखन से उड़ाया 
हुआ है। आ. शुक्ल से पूर्व हिन्दी में पं. प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट 
ने भी कुछ ऐसे निबन्ध लिखे थे। पता नहीं उनकी सामग्री कहाँ से उड़ाई गई थी । 
दरअसल, लैम्व, मिल और हैजलिट ने आ. शुक्ल के निबन्धों से मिलते-जुलते विषयों 
पर लेखन किया था, पर उनके यहाँ विचारों की गम्भीरता पर नहीं शेली की भंगिमा 
पर जोर है। ऑफ रिवेन्ज' “ऑफ एडवसिंटी', ऑफ aa’, “ऑफ GR’ आदि 
बेकन के कुछ ऐसे ही निबन्ध हैं जिनकी अनुगूँज शुक्लजी के निबन्धों में सुनाई 
पड़ती है। यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहूँगा कि बेकन के निबन्धों और आ. 
शुक्ल के निबन्धों में बुनियादी फर्क है। बेकन के निबन्ध छोटे-छोटे सूक्ति संग्रह 
जैसे हैं और आ. शुक्ल के निबन्ध लम्बे हैं। यही कारण है कि दोनों की तुलना 
में सही निर्णय नहीं हो पाता। बेकन एक तरह से सुधारक और उपदेशक के रूप 
में दिखाई देते हैं पर शुक्लजी विषय की गहराई तक जाकर उसके आस-पास के 
भावों का भी जायजा लेते हैं और उन भावों की प्रवृत्तियों की छानबीन करते हैं। 
मनोविकारों से सम्बन्धित अपने Marat के माध्यम से शुक्लजी साहित्य समीक्षा 
की आधारशिला रखते हैं। 

सन्‌ 1920 के आसपास से शुक्लजी का लेखन साहित्य-समीक्षा के इर्द-गिर्द 
केन्द्रित हो गया है। काशी विश्वविद्यालय में आने से पूर्व उन्हें कई तरह के दबावों 
का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबसे बड़ा दबाव आर्थिक था। इसीलिए उस 
समय के उनके लेखन में अनेकरूपता दिखाई देती है। कभी जीवनी, कभी कविता, 
कभी संस्मरण, कभी इतिहास की तरफ झुकाव तो कभी किसी अन्य ओर झुकाव । 
उनके अनुवाद कर्म को भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए | काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में आने के बाद वे अपना पूरा ध्यान समीक्षा के मानदंड की निर्मिति पर केन्द्रित 
करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा के अनेक सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
निबन्धं की रचना होती है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, 
साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्र्यवाद, सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य में 
रहस्यवाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तुलसी का भक्तिमार्ग, स्वर्णफलश आदि ऐसे ही निबन्ध 
हैं। 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' निबन्ध 1932 ई. में प्रकाशित हुआ 
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था। यह शुक्लजी का ऐसा निबन्ध है जिसे उनके काव्य-प्रतिमान का चरम-उत्कर्ष 
माना गया | इस निवन्ध में शुक्लजी ने श्रेष्ठ काव्य के तत्त्वों की ओर संकेत किया है | 

आ. शुक्ल की तीन पुस्तकें गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मुहम्मद जायसी 
और सूरदास भूमिका के रूप में लिखी गई थीं । तुलसी ग्रन्थावली की भूमिका “गोस्वामी 
तुलसीदास”, जायसी ग्रन्थावली की भूमिका “मलिक मुहम्मद जायसी' और भ्रमरगीतसार 
की भूमिका “सूरदास” के रूप में कुछ संशोधन-परिवर्धन के बाद पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुई । जायसी ग्रन्थावली की भूमिका तो ज्यों का त्यों पुस्तक रूप में अलग से छपी 
पर गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास 
का 1933 ई. में दूसरा संस्करण आया। इस संस्करण से तुलसीदास के जीवन परिचय 
का अंश और उनका चित्र निकाल दिया गया था। निकाले गए अंशों का प्रयोग 
पुस्तक के प्रथम और द्वितीय निबन्ध में कुछ प्रकरण बढ़ाकर कर लिया गया था। 
सूरदास का तो प्रकाशन ही शुक्लजी की मृत्यु के उपरान्त पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
के सम्पादन में हुआ। सन्‌ 1931-32 में नागरीप्रचारिणी सभा ने आ. रामचन्द्र शुक्ल 
के सामने “सूरसागर' के सम्पादन का प्रस्ताव रखा था। नागरीप्रचारिणी सभा इस 
कार्य को जल्दी करना चाहती थी और शुक्लजी ने साफ कह दिया था कि उनसे 
यह कार्य 1940 ई. के पूर्व नहीं होगा। उन्होंने 1935 ई. में सम्पादन से साफ 
इनकार कर दिया | आगे चलकर रलाकरजी और अजमेरीजी ने सूरसागर का सम्पादन 
किया। शुक्लजी ने भी यह निश्चय कर लिया था कि वे स्वतन्त्र रूप से विस्तृत 
भूमिका और टीका-टिप्पणी के साथ “सूरसागर' का सम्पादन HET! इस क्रम में 
140 पृष्ठ की भूमिका और 160 पदों की टिप्पणी छोड़कर दिवंगत हुए थे। इस 
तरह से सूरदास पर वे पहले से ही काफी कुछ लिख चुके थे। आ. शुक्ल ने इन 
तीनों महाकवियों की जो समीक्षा उस समय की थी, वे किचित वाद-विवाद के बावजूद 
आज भी प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आ. शुक्ल की व्यावहारिक समीक्षा के 
ये तीनों ग्रन्थ आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, इसी से इनके महत्त्व का अनुमान 
हो जाता है। 

इन पुस्तकों के बाद लगभग 5 वर्षों तक शुक्लजी की किसी पुस्तक या निबन्ध 
का प्रकाशन नहीं हुआ। सन्‌ 1929 में “काव्य में रहस्यवाद' शीर्षक लम्बा निबन्ध 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसी साल शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा 
गया हिन्दी साहित्य का विकास” छोटे-मोटे संशोधनों के साथ “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” शीर्षक से प्रकाशित हुआ। (हिन्दी साहित्य का इतिहास” शुक्लजी की 
ऐसी पुस्तक है जिसमें लगभग एक हजार साल के हिन्दी साहित्य का विधिवत 
लेखा-जोखा, कालविभाजन, पृष्ठभूमि, युगीन प्रवृत्तियाँ, रचनाकार, रचनाएँ और उनका 
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विवेचन-विश्लेषण है । इस पुस्तक के महत्त्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि शुक्लजी के बाद अनेक साहित्यकारों ने हिन्दी साहित्य के इतिहासलेखन 
पर जोर आजमाया पर उनके इतिहास के ढाँचे को तोड़ न सके। शुक्लजी ने जिस 
समय हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा था उस समय तक हिन्दी साहित्य के 
इतिहास पर कोई व्यवस्थित पुस्तक न लिखी गई थी; हाँ, इतिहासनुमा कुछ पुस्तकें 
प्रकाशित अवश्य थीं। गार्सा द तासी, शिवसिंह सेंगर, जार्ज ग्रियर्सन, मिश्रबन्धु, 
Wat, एफ. इ. केई. आदि के इतिहास ग्रन्थ ऐसी ही पुस्तकें थीं। आ. शुक्ल के 
इतिहास की इन्हीं विशेषताओं के मद्देनजर प्रो. नामवर सिंह अक्सर इस MT को 
उद्धत किया करते हैं- 
'न हुआ, पर न हुआ, मीर का अंदाज नसीब, 
'जौक' यारों ने बहुत जोर गजल में मारा।' 

शुक्लजी की इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इतिहास को अव्यक्त 
की अभिव्यक्ति कहा है। अनायास नहीं है कि उनके लेखन का प्रारम्भ ऐतिहासिक 
लेखों से हुआ है। शुक्‍्लजी ने इतिहास के कुछ कालखंडों को चुनकर उस पर जम 
कर लिखा था। ऐतिहासिक लेख, ऐतिहासिक उपन्यास और ऐतिहासिक नाटकों में 
उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यही दिलचस्पी उन्हें साहित्येतिहास की तरफ खींच ले 
गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि शुक्लजी यदि साहित्य की तरफ न आते तो वे 
अपने समय के बड़े इतिहासकार होते। इतिहास, समाज और साहित्यिक प्रवृत्तियों 
के साथ-साथ जनता की चित्तवृत्ति की अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही परिपूर्ण 
साहित्य के इतिहास की रचना कर सकता है। आप देखेंगे कि आ. शुक्ल केवल 
समकालीन समाज की ही अच्छी जानकारी नहीं रखते थे, वे हजार वर्ष पूर्व के समाज 
की भी अच्छी जानकारी रखते थे। यही कारण है कि वे अटकलबाजी और अनुमान 
के घोर विरोधी थे। साहित्येतिहास का प्रारम्भ ही वे इस अंदाज से करते हैं कि पहले 
पैराग्राफ में ही यह निर्धारित हो जाता है कि “इतिहास क्या है” | शुक्लजी दारा लिखित 
हिन्दी साहित्य का इतिहास अपनी इन्हीं खूबियों के कारण आज भी अपराजेय है। 

आ. शुक्ल ने 1922 ई. से ही काव्यशास्त्र पर प्रामाणिक पुस्तक लेखन के 
लिए सामग्री संकलन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। वे काव्य के सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनों पक्षों पर विस्तार से लिखना चाहते थे पर इस कार्य को वे पूरा न 
कर सके। ऐसी सामग्री लेखों, भूमिकाओं और टिप्पणियों के रूप में ही रह गई। 
वे उन्हें मिलाकर एक निश्चित आकार न दे सके। आज उनके काव्यशास्त्र के 
व्यवहार और सिद्धान्त पक्ष पर चर्चा करने के लिए हमारे पास दो तरह की सामग्री 
रह गई हैं। एक, उनका निबन्ध साहित्य और दो, उनकी पुस्तकें (जायसी, सूर, 
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तुलसी, रसमीमांसा आदि)। इन सबके सन्दर्भ में पीछे कुछ चर्चा हो चुकी है । 
काव्यशास्त्र पर आ. शुक्‍ल की पुस्तक का नाम है-“रसमीमांसा' | इस पुस्तक का 
सम्पादन आ. विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने किया है, जो शुक्लजी की मृत्यु के वाद प्रकाशित 
हुई। इसमें कोई दो राय नहीं कि आ. शुक्ल रसवादी काव्यचिन्तक थे। उनके 
काव्यचिन्तन के मूल में रस सिद्धान्त था पर वह रस सिद्धान्त नहीं जो परम्परा 
से चला आ रहा था। आ. शुक्ल रस के लोकोत्तर स्वरूप की अवधारणा से सहमत 
नहीं थे। जो व्यक्ति साहित्य चिन्तन में लोक को सर्वाधिक महत्त्व देता हो, लोक 
शव्द के योग से अनेक नए शब्दों का निर्माण करता हो जैसे-लोकमंगल, लोक 
धर्म, लोकनीति, लोकहदय, लोकचेतना आदि । वह रस के सन्दर्भ में लोकोत्तर कैसे 
हो सकता है! दरअसल, रस और लोकमंगल आ. शुक्ल की समीक्षा दृष्टि के दो 
ऐसे मूल विन्दु हैं जिनका सम्मिलित रूप हिन्दी समीक्षा को नया आयाम प्रदान 
करता है | यहाँ यह समझ लेना आवश्यक होगा कि आ. शुक्ल ने इन दोनों अवधारणाओं 
को लिया तो है भारतीय परम्परा से पर ऐसा नहीं है कि वे केवल भारतीय परम्परा 
से ही aa रहे हों। शुक्लजी के चिन्तन का दायरा विस्तृत था। वे वैज्ञानिक ढंग 
से विश्‍वबोध की भावना से युक्‍त थे। यही कारण है कि वे पूर्व तथा पश्‍चिम के 
हर उस ज्ञान का समर्थन करते हैं जो उनके काव्य विवेक पर खरा उतरता है। 
उन्हें परम्परा उसी बिन्दु तक ग्राह्य है, जहाँ तक वह वैज्ञानिक धरातल पर खरी है। 

आ. शुक्ल ने मनुष्य को लोकबद्ध प्राणी कहा है । काव्य को भी उन्होंने लोकबद्ध 
माना है। मनुष्य की अपनी सत्ता के ज्ञान को भी उन्होंने लोकबद्ध माना और यह 
स्थापना दी है कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार हो सकता है। आ. शुक्ल 
अपनी इसी दृष्टि से रस दशा को विशुद्ध लौकिक सिद्ध करते हैं और 'लोकहृदय 
में हृदय के लीन होने की दशा” को रस दशा के रूप में देखते हैं। यहीं पर आ. 
शुक्ल मनोविज्ञान की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं और आनन्द को साधनावस्था 
पर जोर देते हैं। आनन्द की सिद्धावस्था उनका प्रतिपाद्य नहीं है। शिवुकमार मिश्र 
ने इस सन्दर्भ में बिलकुल ठीक लिखा है-“रस को नाना प्रकार के शास्त्रीय तथा 
दार्शनिक वाग्जाल से मुक्त करते हुए उसकी विशुद्ध मानवीय तथा लौकिक व्याख्या 
करते हुए वे आधुनिक युग में रस सिद्धान्त का पुनरुद्धार करते हैं। उसे आधुनिक 
मानस के लिए ग्राह्य बनाते हैं, रस के नाम पर श्रृंगार के रसराजत्व की Ale के 
खिलाफ भवभूति की लीक पर चलते हुए लोकरंजन के समक्ष लोकरक्षा की बात 
करते हैं और करुणा को इस लोकरक्षा के बीजभाव की संज्ञा देते हैं। रस उनके 
लिए उपभोग तथा आस्वाद से आगे मनुष्य को मनुष्यत्व की उच्च श्रेणी तक ले 
जाने वाली प्रेरणा बनता है।” [हिन्दी आलोचना की परम्परा और आचार्य रामदन्द्र 
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शुक्ल पृ. 13] 

कहने का आशय यह कि आ. शुक्ल ने कविता (काव्य) को रस की लोकोत्तर 
दुनिया और भाषिक चमत्कार के मकड़जाल से बाहर निकाला | इसके परिणामस्वरूप 
काव्य में जीवन-जगत का यथार्थ चित्रित हुआ। आ. शुक्ल ने कविता का लक्ष्य 
घोषित किया-'शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्धों की रक्षा और निर्वाह' । 
शुक्लजी द्वारा घोषित इस उद्देश्य की तुलना संस्कृत काव्यशास्त्र में उल्लिखित कविता 
के उद्देश्य से की जाए तो नवीनता अपने आप स्पष्ट हो जाएगी । इसके साथ-साथ 
आचार्य द्वारा किए गए कलावाद के विरोध को भी ध्यान में रखना चाहिए । 

आ. शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबन्धों का भी सीधा सम्बन्ध रस-शास्त्र से 
है। इन निबन्धों के वर्ण्य विषय रस से सम्बन्ध रखने वाले स्थायी या संचारी भाव 
हैं। इसीलिए इन्हें भले ही मनोवैज्ञानिक निबन्ध कहा जाय किन्तु इनमें शुक्लजी 


. के जीवन सिद्धान्त और साहित्य सिद्धान्त निहित हें। इन निबन्धों में उनकी भावी 


आलोचना के विचार-सूत्र संगुंफित हैं। इसी तरफ संकेत करते हुए गुलाबराय ने 
लिखा है-“ये निबन्ध मनोवैज्ञानिक हैं किन्तु इनमें शुक्लजी के जीवन सिद्धान्त 
निहित हैं तथा उनकी भावी आलोचनाओं के विचारात्मक अंश के (कलात्मक अंश 
नहीं) बीज भी इन्हीं में मिलते हैं। इस प्रकार इन निबन्धों में वे सम्बन्ध-तन्तु मिलते 
हैं जो उनकी सारी कृतियों को संगठित किए हुए हैं।” [साहित्य-संदेश, अप्रैल-मई 
1941, पृ. 415] 

आ. रामचन्द्र शुक्ल के समीक्षक व्यक्तित्व पर काफी कुछ लिखा-पढ़ा जा 
चुका है, उन सबको दोहराना पिष्टपेषण मात्र होगा। ऐसा नहीं है कि अब तक 
शुक्लजी के समर्थन में ही सब कुछ लिखा गया है, उनके विरोध में भी काफी कुछ 
लिखा गया है। हाँ, यह जरूर है कि अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ शुक्लजी के विरोधियों 
ने भी खुले दिल से उनके अवदान को स्वीकार किया है। दरअसल साहित्य समीक्षा 
के क्षेत्र में आ. शुक्ल उस बिन्दु पर खड़े हैं, जहाँ से राह की शुरुआत होती है। 
उनके पूर्व इस दिशा में चलने के अनेक प्रयास हुए थे पर उनसे साहित्य समीक्षा 
के क्षेत्र में कोई मानदंड न बन सका था। शुक्लजी की चिन्ता समीक्षा के मान 
दंड के निर्माण की चिन्ता थी। वे एक ऐसा पथ बनाना चाहते थे, जिस पर चलकर 
आगे के समीक्षक साहित्य के साथ न्याय कर सकें। आ. शुक्ल के समीक्षा-कर्म 
पर नन्ददुलारे वाजपेयी की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है-“साहित्य समीक्षक 
की हैसियत से सबसे बड़ी बात शुक्लजी में यह नहीं है कि उन्होंने उच्चतर काव्य 
को निम्नतर काव्य से अलग किया बल्कि उन्होंने यह ज्ञान दिया कि हम भी उस 
अन्तर को पहचान WH | यह उनका पहला काम था। तुलसी, जायसी और सूर 
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की समीक्षाओं द्वारा उन्होंने हिन्दी आलोचना को सुदृढ़भित्ति पर स्थापित किया ।...शुक्लजी 
की सबसे बड़ी विशेषता है समीक्षा के सब अंगों का समान रूप से विन्यास । अन्य 
प्रान्तीय भाषाओं में समीक्षा के किसी एक अंग को लेकर शुक्लजी की टक्कर लेने 
वाले अथवा उनसे विशेषता रखने वाले समीक्षक मिल सकते हैं पर सब अंगों का 
समान विकास उनका-सा कोई कर सकता है, में नहीं जानता। जितना उत्कर्ष उन्हें 
साहित्य के सिद्धान्तों का निरूपण करने में प्राप्त हुआ उतनी ही दक्षता उन्हें उन 
सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग करने में हासिल हुई । पांडित्य में उनकी अप्रतिहत 
गति थी, विवेचना की उनमें विलक्षण शक्ति थी। वे आलाचेक या समीक्षक मात्र 
नहीं थे वे सच्चे अर्थ में साहित्य के आचार्य थे। [वही. पृ. 400] 

आ. रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी आलोचना के ऐसे आधार-स्तम्भ हैं, जिनसे बचकर 
निकल पाना परवर्ती आलोचकों के लिए सम्भव ही नहीं था। वाद के आलोचक 
और साहित्य के इतिहासकार बार-बार शुक्लजी से टकराते हैं, उनकी मान्यताओं 
को खारिज करने की कोशिश करते हैं या उनके बरक्स नए सिद्धान्तों के गठन 
का प्रयास करते हैं, पर अधिकांश क्षेत्रों में उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। 
मुहावरे में कहें तो वे हवा में मुक्का मारते हैं। हाँ, इस प्रयासक्रम में यह जरूर 
हुआ कि आ. शुक्ल पर कई किताबें आ गई। उनके रचनाकार व्यक्तित्व के 
अलग-अलग और समन्वित पक्षों पर खूब चर्चा हुई। इस क्रम में शुक्लजी पर सव 
कुछ मीठा-मीठा ही नहीं कहा गया। कई पुस्तकें ऐसी हैं जो प्रारम्भ से ही तीखे 
तेवर अपनाती हें और अन्त तक जाते-जाते उनके साहित्यिक अवदान पर प्रश्नचिह्न 
लगाती हैं पर समय के प्रवाह में उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह जाता। आ 
शुक्ल पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोधकार्य हुए हैं। आलोचकों और 
शोधार्थियों ने उनके व्यक्तित्व के हर पक्ष पर लेखनी चलाई है। यह अवश्य 
कि इन तमाम कार्यो में कुछ काम ही महत्त्वपूर्ण और सर्वागीण हैं। आ. शुक्ल पर 
हुए अब तक के महत्त्वपूर्ण कार्यों की सूची नीचे दी जा रही है- 

शिवनाथ-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 1952. 

गुलावराय और विजयेन्द्र स्नातक-आलोचक रामचन्द्र शुक्ल, 1952. 

गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश-समीक्षक प्रवर श्रीरामचन्द्र शुक्ल, 1955. 

शंभुनाथ पांडेय-आ. रामचन्द्र शुक्ल : सिद्धान्त, कृतित्व और आलोचना का 

विशद विवेचन, 1962. : 

जयचन्द्र राय-आ. रामचन्द्र शुक्ल : सिद्धान्त और साहित्य, 1963. 

रामलाल सिंह-आ. शुक्ल के समीक्षा सिद्धान्त, 1969. 

कृष्णदत्त पालीवाल-आ. रामचन्द्र शुक्ल का चिन्तन जगत, 1984. 

नीलकान्त-रामचन्द्र शुक्ल, 1985. 
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रामचन्द्र तिवारी-आ. रामचन्द्र शुक्ल, 1985. 

नगेन्द्र-भारतीय समीक्षा और आ. शुक्ल की काव्य-टृष्टि, 1985. 

रामकुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, रामजी पांडेय (संपा. आ. रामचन्द्र शुक्ल एक 

दृष्टि, 1986. 

रमाशंकर तिवारी-आ. रामचन्द्र शुक्ल का काव्यदर्शन, 1989. 

बच्चन सिंह-आ. शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, 1989. 

रामविलास शर्मा-आ. रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 1989. 

समीक्षा ठाकुर-रामचन्द्र शुक्ल के समीक्षा सिद्धान्त और गीता रहस्य, 1993. 

- शिवकुमार मिश्र-हिन्दी आलोचना की परम्परा और रामचन्द्र शुक्ल, 1994. 

तिरूमला चन्द्रन-आ. रामचन्द्र शुक्ल और प्रो. जोसफ मुंडश्शेरी के 

समीक्षा-सिद्धान्त, 1994. 

समीक्षा ठाकुर-आ. रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, 1996 

रामस्वरूप चतुर्वेदी -आ. रामचन्द्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ : अर्थ की 

आलोचना, 2001. 

भवदेव पांडेय-आ. रामचन्द्र शुक्ल : आलोचना के नए मानदंड, 2003. 

राममूर्ति त्रिपाठी-आ. रामचन्द्र शुक्ल : प्रस्थान और परम्परा, 2005. 

आ. शुक्ल के जीवन और कृतित्व को उनके भतीजे श्री चन्द्रशेखर शुक्ल 
ने अपनी पुस्तक “रामचन्द्र शुक्ल : जीवन और कर्तृत्व” में समेटा है। श्री चन्द्रशेखर 
शुक्ल लम्बे समय तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के साथ रहे थे। उन्हें शुक्लजी के 
जीवन की एक-एक घटना और उनके साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इसमें कोई 
दो राय नहीं कि उन्होंने पुस्तक पूरे मनोयोग से तैयार की है पर दो चीजें खटकने 
वाली भी हैं-एक, चन्द्रशेखर शुक्ल का रहना, खाना-पीना सब आ. शुक्ल के साथ 
था। उनके लेखन में जगह-जगह अन्धश्रद्धा दिखाई दे जाती है। कुछ सूचनाएँ भी 
गलत दी गई हैं। दूसरे, इस पुस्तक का सम्पादन-प्रकाशन पं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
ने किया है। चन्द्रशेखर शुक्ल के काफी जोर देने पर भी विश्वनाथजी ने यह पुस्तक 
उनके जीवनकाल में न छापी। पुस्तक का प्रकाशन चन्द्रशेखर शुक्ल की मृत्यु के 
उपरान्त 1962 ई. में हुआ। लेखक के न रहने से कुछ तथ्यों के उलट फेर में 
सम्पादक को सुविधा हुई होगी, उसने अपने ढंग से कुछ घटनाओं को मोड़ दिया 
है, ऐसा आक्षेप भी विश्‍वनाथजी पर लगता रहा है। 

आ. शुक्ल की जीवनी कुसुम चतुर्वेदी और मुक्ता ने मिलकर तैयार की È | 
यह पांडुलिपि लम्बे अरसे से भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में छपाई की राह देख 
रही है। जब तक पुस्तक छपकर न आ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 
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यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कुछ आलोचकों ने आ. शुक्ल 
पर व्यवस्थित कार्य तो नहीं किया है पर अपने लेखों में शुक्लजी से सम्बन्धित 
जिन मुद्दों को उठाया है और जिस प्रकार से शुक्ल-साहित्य को समझने की नई 
दृष्टि दी है, वह स्वतन्त्र रूप से लिखी गई अनेक पुस्तकों पर भारी है । प्रो. नामवर 

सिंह लम्बे अरसे से आ. शुक्ल पर लिखते और बोलते चले आ रहे हैं। शुक्लजी 
के इतिहास से सम्वन्धित उनके कुछ लेख “इतिहास और आलोचना! में हैं। इसी 
तरह “आलोचक के मुख से” में उनके दो ऐसे भाषण हैं, जो सीधे शुक्लजी के लेखन 
पर केन्द्रित हैं। वे अपने अन्य लेखों में भी आ. शुक्ल की मान्यताओं से टकराते 
हुए कुछ नया पाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। प्रो. मैनेजर पांडेय शुक्लजी 
के वैचारिक जगत से टकराने वाले दूसरे आलोचक हैं | भक्तिकाव्य के विवेचन-विश्लेषण 
का प्रश्न हो या साहित्य में लोकमंगल की बात हो, पांडेयजी अपने तीखे तेवर के 
साथ आ. शुक्ल के विचारों को विवेचित-विश्लेषित करने का साहस करते हैं। इतना 
ही नहीं, शुक्लजी के अनुवादों की तरफ कम ध्यान दिया गया था। प्रो. पांडेय ने 
रामचन्द्र शुक्ल के अनुवादों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और यह बताया 
कि आ. शुक्ल अनुवादकों से किस तरह के अनुवाद की अपेक्षा रखते थे। जहाँ 
कहीं भी अनुवादक अपने कर्तव्य से च्युत हुआ है, शुक्लजी ने उसे खूब डॉट पिलाई 
है। मैनेजर पांडेय का शुक्लजी के अनुवादों पर पहला व्यवस्थित लेख “आ. रामचन्द्र 
शुक्ल और विकासवाद' शीर्षक से “नया मानदंड” के जनवरी-मार्च 2004 अंक में 
आया था। इस लेख में उन्होंने शुक्लजी की मान्यताओं और उनके अनुवाद साहित्य 
की प्रासंगिकता पर बात की है। 

'विश्वप्रपंच' की ओर रामविलास शर्मा ने हिन्दी पाठकों का ध्यान सबसे पहले 
आकर्षित किया था। उनसे पहले 'विशवप्रपंच' के गम्भीर अध्ययन की कोशिश और 
किसी ने न की थी। शुक्लजी की कृति के रूप में 'विश्‍वप्रपंच' का नाम तो अनेक 
लोग जानते थे, उस पर चर्चा भी किया करते पर बहुधा विना पढ़े। 

आ. शुक्ल की रचनाओं के कुछ संचयन छपे हैं। ऐसे अधिकतर संकलन 
उनके निबन्धों के हैं। रामचन्द्र शुक्ल संचयन का सम्पादन नामवर सिंह ने किया 
है। यह संकलन साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ने छापा है। इसी तरह “रामचन्द्र 
शुक्ल : प्रतिनिधि संकलन” का सम्पादन निर्मला जैन ने किया है। इसका प्रकाशन 
नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली से हुआ है। सुधाकर पांडेय द्वारा सम्पादित शुक्लजी 
के निबन्धों का एक संकलन नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने प्रकाशित किया है। 

रामचन्द्र शुक्ल संचयिता के सम्पादक हैं-रामचन्द्र तिवारी । यह वाणी प्रकाशन, 
नई दिल्ली तथा महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के संयुक्‍त 
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तत्त्वावधान में प्रकाशित है। यह संचयिता अन्य संकलनों से इस मायने में भिन्न 
है कि इसमें शुक्लजी के लेखन की लगभग सभी विधाएँ शामिल की गई हें । इससे 
पुस्तक का कलेवर बढ़ गया है और वह उपयोगी हो गई है, इसमें दो राय नहीं है | 

आ. शुक्ल पर लिखी गई पुस्तकों और शोध प्रबन्धों की संख्या इतनी अधिक 
है कि यहाँ सबका विवरण दे पाना असम्भव है। ऊपर कुछ खास पुस्तकों का ही 
उल्लेख है। इन पुस्तकों को बानगी के तौर पर ही देखना प्रासंगिक होगा। 

चिन्तामणि भाग-4 पर कार्य करते हुए आ. शुक्ल ग्रन्थावली के प्रकाशन 
की योजना मेरे मस्तिष्क में कौंधी थी लेकिन उस समय संसाधनों की कमी से 
इस वृहत्‌ कार्य में हाथ लगाने से मैं डरा था । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल शोध संस्थान 
की मन्त्री श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी से मैंने ग्रन्थावली के सन्दर्भ में कई बार बात 
की। मैं चाह रहा था कि यदि शुक्ल शोध संस्थान प्रकाशन की जिम्मेदारी ले तो 
इस कार्य को प्रारम्भ किया जा सकता है। कुसुम चतुर्वेदी भी ग्रन्थावली का प्रकाशन 
तो चाह रही थीं पर संसाधनों की कमी से वे भी इतनी बड़ी योजना प्रारम्भ करने 
में असमर्थ थीं। हाँ, यह अवश्य था कि उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और हर सम्भव 
सहायता का वचन दिया। अभी इस दिशा में में सोच ही रहा था कि तरह-तरह 
को अफवाहें सुनने को मिलने लगीं। साहित्यिक जगत में अक्सर ऐसी चर्चा सुनने 
को मिलती कि फला प्रकाशन से अमुक विद्वान के सम्पादन में आ. शुक्ल ग्रन्थावली 
आ रही है। इसी समय ग्रन्थावली के सन्दर्भ में प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली के 
श्री हरीशचन्द्र शर्मा ने मुझसे बात को। श्री शर्मा किस प्रकार से मेरे पास आए, 
कहाँ-कहाँ से उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली, इसकी सूचना मुझे बाद में मिली। 
प्रकाशन संस्थान हर हालत में ग्रन्थावली छापने के लिए तैयार था। श्री शर्मा ने 
स्पष्ट आश्वासन दिया कि और चाहे जितनी जगहों से ग्रन्थावली छपे, मैं ग्रन्थावली 
छापने से पीछे न हटूँगा। उनके इस आश्वासन पर मैं अपने कार्य में पूरे मनोयोग 
से लग गया। 

आ. शुक्ल का अधिकतर साहित्य नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से छपा था। 
मैंने यह मान रखा था कि उनकी रचनाएँ नागरीप्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी से मिल 
जाएँगी | कुछ अप्राप्य साहित्य आ. रामचन्द्र शुक्ल शोध संस्थान से मिल जाएगा। 
शेष कुछ सामग्री के लिए ही अन्य संस्थाओं और पुस्तकालयों में भटकना पड़ेगा, 
इस प्रकार आसानी से ग्रन्थावली के लिए सामग्री संकलन का कार्य पूरा हो जाएगा | 
लेकिन, मेरा ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। नागरीप्रचारिणी सभा ने शुक्ल की 
रचनाओं का ऐसा रख-रखाव किया है कि अब वहाँ से भूमिका रूप में लिखित. 
किसी भी पुस्तक का मूल रूप में मिल पाना सम्भव नहीं रह गया है। इसी तरह 
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“वीरसिंह देवचरित” का प्रकाशन सभा से हुआ था। शाथद यह पुस्तक अधूरी ही 
रह गई थी पर इसका अधूरा रूप भी अब सभा में उपलब्ध नहीं है। फिर भी, सभा 
के पुस्तकालय से मुझे बड़ी मदद मिली। वहाँ से रामचन्द्र शुक्ल की लगभग सभी 
पुस्तकें पुनर्मुद्रित रूप में मिलीं। कहना न होगा कि बार-बार मुद्रण के कारण या 
किसी अन्य कारण से सभा की पुस्तकों में इतनी त्रुटियाँ हैं कि बिना मूल से मिलाए 
उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। काफी दिनों तक इधर-उधर भटकने क॑ वाद 
शुक्लजी की पुस्तकों के प्रथम संस्करण मिले और उनके साथ वर्तमान संस्करणों 
को मिलाने पर अब तक शुक्ल साहित्य के साथ हुए उलट फेर का काफी कुछ 
पता चला। शुक्ल शोध संस्थान से हमें इन कार्यों में कोई मदद नहीं मिली । संस्थान 
के कार्यकर्त्ताओं और पदाधिकारियों से यह भी न हो सका कि वे शुक्ल साहित्य 
के प्रथम संस्करण की प्रतियाँ ही अपने यहाँ सुरक्षित कर लेते। यही हालत वहाँ 
शुक्लजी से सन्दर्भित अन्य सामग्री की भी थी। हाँ, यह अवश्य था कि इधर जो 
कुछ शुक्लजी के लेखन का अप्रकाशित अंश मिला है उसे कुसुम चतुर्वेदी ने बहुत 
सँभाल कर रखा है और ग्रन्थावली में शामिल करने के लिए उन्होंने सहर्ष प्रदान 
भी किया ग्रन्थावली में प्रकाशित कई चित्र डॉ. मुक्ता से मिले थे। कुसुम चतुर्वेदी 
की आलमारी में छोटे-बड़े कई फ्रेम तो थे पर उनमें से चित्र गायब थे। वे खुद 
परेशान थीं कि चित्र कया हुए। हाँ, इधर शुक्लजी से सम्बन्धित दो-एक चित्र उन्होंने 
ढूँढ़ निकाले थे, चित्रों के मिलने की सूचना भी दी थीं पर तब तक ग्रन्थावली की 
छपाई का कार्य पूरा हो चुका था। 

A Short History of Nagaripracharini Sabha, Benaras शीर्षक से 
शुक्लजी ने नागरीप्रचारिणी सभा का इतिहास लिखा था । यह पुस्तिका बनारस से 
छपी थी पर अनुपलब्ध थी यह दिल्ली की प्राचीन लाइब्रेरियों और नेशनल लाइब्रेरी, 
कलकत्ता तक खोजी गई पर न मिली। यह पुस्तिका भी मुझे डॉ. मुक्ता से मिली। 
इसी तरह शुक्लजी के पत्रों के सन्दर्भ में मुझे विश्वास था कि उनके साहित्यिक 
उत्तराधिकारियों से कुछ पत्र जरूर मिलेंगे पर यह भी सम्भव न हुआ। डॉ. मुक्ता 
से ही एकाध-पत्र, प्रशस्ति-पत्र, हस्तलेख आदि की छायाप्रति प्राप्त हुई । शुक्लजी 
के कई असंकलित लेख मुझे नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय, नेहरू 
मेमोरियल लाइब्रेरी, तीन मूर्ति, नई दिल्ली तथा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से प्राप्त 
हुए। कुछ लेख मित्रों ने उपलब्ध कराया। 

लगभग यही हालत Ya की पुस्तकों के प्रथम संस्करण की भी थी। 
नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में उनकी पुस्तकों के प्रथम संस्करण नहीं थे। 
भारत कला भवन, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी के पुस्तकालय से कुछ पुस्तकों 
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के प्रथम संस्करण प्राप्त हुए | शब्दसागर की भूमिका मुझे उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी 
के हिन्दी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रामसुधार सिंह से प्राप्त हुई । शुक्लजी द्वारा किए 
गए अनुवाद की सभी पुस्तकें आर्यभाषा पुस्तकालय नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से 
प्राप्त हुई । इसी प्रकार पुरानी पत्रिकाओं की अधिकांश प्रतियॉ भी सभा के पुस्तकालय 
से ही प्राप्त हुई थीं। “प्रताप” की प्रति मुझे नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, नई दिल्ली 
में मिली। आ. शुक्ल ने अपने जीवन में एक ही इंटरव्यू दिया था। उसकी प्रति 
प्रो. वीरभारत तलवार से मिली थी । शुक्लजी के अंगरेजी लेखों का उल्लेख कई विद्वानों 
ने किया है पर सभी लेख उपलब्ध नहीं थे। दो या तीन लेखों की प्रतियाँ उपलब्ध 
थीं। उनके अनुवाद भी छपे थे। इसी बीच में श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी को शुक्लजी 
के कुछ लेखों को हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई । इन लेखों का अनुवाद चिन्तामणि 
भाग-4 में छपा। ग्रन्थावली पर कार्य करते हुए अक्सर कठिनाइयों की चर्चा प्रो. 
मैनेजर पांडेय से हो जाया करती थी। शुक्लजी के कुछ अंगरेजी लेख प्रो. पांडेय 
के पास थे। कभी किसी शोधछात्र ने आ. शुक्ल पर काम करते हुए उन लेखों 
की कार्बन कॉपी बनाई थी। अधिक समय से रखी और घसीटकर लिखी होने के 
कारण उसे पढ़ पाना मुश्किल था पर प्रयास करने पर धीरे-धीरे पंक्तियाँ स्पष्ट होने 
लगीं। “हिन्दी ऐंड मुसलमान्स' शीर्षक लेख नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में मिल गया 
था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो. अमरनाथ ने न न केवल “सृष्टि 
विषय पर प्राचीन मत” शीर्षक लेख की प्रति उपलब्ध कराई, बल्कि अन्य प्रामाणिक 
सूचनाएँ भी दीं। इस तरह सामग्री संकलन का कार्य पूरा हुआ। अंगरेजी लेखों में 
कुछ के अनुवाद पहले से हुए थे। पहले से हुए अनुवादों में कुछ कमियाँ महसूस 
की गई और यह निश्चय किया गया कि इन्हें मूल अंगरेजी से मिलाकर देख लिया 
जाय। ऐसे अनुवादों में मूल ढाँचे को सुरक्षित रखते हुए यदि आवश्यक हुआ है 
तो कहीं शब्दों को बदला गया है अन्यथा नहीं। जिन लेखों का अनुवाद नहीं हुआ 
था, उनका अनुवाद श्री आलोक कुमार सिंह ने किया है। आलोक के अनुवाद की 
भी अपनी अच्छाइयाँ और सीमाएँ हैं। हाँ, यह जरूर है कि उन्होंने परिश्रम किया 
है। लेकिन, इसी के साथ मैं यह भी मानता हूँ कि अभी शुक्लजी के अंगरेजी लेखन 
के हिन्दी अनुवाद पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। l 
सामग्री संकलन के पश्चात्‌ मुख्य कार्य था-ग्रन्यावली के भागों का विभाजन । 
यह एक ऐसा कार्य था जिस पर जितने व्यक्ति उतनी राय थी मैंने सबसे पहले 
यह कोशिश की कि शुक्‍्लजी के सम्पूर्ण लेखन को कालक्रमानुसार संयोजित कर 
अलग-अलग भाग बना दिए wa | व्यावहारिक रूप से ऐसा कर पाना सम्भव न 
हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था-शुक्लजी की रचनाओं का कई विधाओं में 
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होना तथा उनकी आकारगत असमानता | शुक्लजी की कुछ पुस्तकों का सम्पादन 
आ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इस क्रम में उन्होंने कई निबन्धो को 
इन पुस्तकों में शामिल कर लिया ari जाहिर है कि ऐसे निवन्ध चिन्तामणि में 
भी थे और रसमीमांसा या सूरदास पुस्तक में भी । इसी तरह शुक्लजी के कुछ निवन्धों 
के कई ड्राफ्ट Al उदाहरण के लिए “कविता क्या है” निबन्ध के ही तीन पाठ 
मिलते हैं। ऐसी सभी रचनाओं को ग्रन्थावली में शामिल कर लिया गया है। हालाँकि 
पहली कोटि की रचनाओं को दो जगहों पर देने में पुनरावृत्ति का दोष था पर यह 
दोष जान-बूझकर रहने दिया गया है। यदि एक ही निबन्ध दो जगह हैं तो उनका 
ऐतिहासिक महत्त्व है। स्वयं शुक्लजी ने ऐसी रचनाओं को जहाँ रखा है, उसे वहीं 
रहने दिया गया है। उनसे छेड़छाड़ की कोशिश नहीं की गई है। जिन निबन्धों 
के कालगत अलग प्रारूप मिलते हैं, उन्हें एक साथ दिया गया है। 

उपलब्ध सामग्री की विपुलता को देखते हुए ग्रन्यावली को आठ भागों में 
विभाजित किया गया है। इन भागों के बीच तारतम्य है और एक निश्चित योजना 
के तहत ही यह विभाजन किया गया है। विभाजन की योजना और दृष्टि से सभी 
लोग सहमत हों, यह आवश्यक नहीं। संकलन-सम्पादन में सम्पादक की अपनी 
दृष्टि होती है। 

ग्रन्थावली के पहले भाग में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की व्यावहारिक समीक्षा 
सम्बन्धित तीन पुस्तकें-मलिक मुहम्मद जायसी, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास-दी 
गई हैं। हालाँकि इनमें गोस्वामी तुलसीदास का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था पर 
यंहाँ उसे सबसे अन्त में रखा गया है। दरअसल, यहाँ हमने प्रकाशन तिथि को 
महत्त्व न देकर रचनाकार के काल को महत्त्व दिया है और उसी के कालानुक्रम 
से ही पुस्तकों को रखा है। 

ग्रन्थावली के दूसरे भाग में “रसमीमांसा' दी गई है । यह पुस्तक पं. विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र द्वारा सम्पादित है। आ. शुक्ल सैद्धान्तिक समीक्षा पर लम्बे समय से लिख 
रहे थे। साहित्यशास्त्र के लिए वे कुछ नए मानदंड स्थापित करना चाहते थे। इस 
क्रम में उन्होंने एक पुस्तक की रूपरेखा बना रखी थी और काफी कुछ लिख भी 
लिया था। कुछ बिन्दुओं पर उन्होंने नोट ले रखा था। पुस्तक अधूरी छोड़कर ही 
वे इस संसार से विदा हो गए थे। इस पुस्तक का सम्पादन पं. विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र ने उन्हीं की योजनानुसार किया है। मिश्रजी ने यह दावा किया है कि शुक्लजी 
द्वारा लिखित सामग्री को वे हू-ब-हू प्रस्तुत कर रहे हें । यहाँ रसमीमांसा का अविकल 
पाठ दिया गया है। साथ ही नोट्स आदि भी यथावत दिए गए हैं। 

ग्रन्थावली के तीसरे भाग का शीर्षक है 'साहित्यशास्त्र : सिद्धान्त और व्यवहार'। 
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इस भाग में आचार्य शुक्ल के सभी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक निबन्ध कालक्रमानुसार 
रखे गए हैं। हर निबन्ध के अन्त में मूल स्रोत का भी उल्लेख किया गया है | 

ग्रन्थावली का चौथा भाग “भाषा, साहित्य और समाज-विमर्श' शीर्षक से प्रस्तुत 
किया गया है। शुक्लजी के चिन्तन का दायरा व्यापक था। उनके चिन्तन की 
अभिव्यक्ति निबन्धों के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं में भी हुई है। इस भाग 
में भाषा, साहित्यिक व्यक्तियों, इतिहास, विज्ञान और समाज आदि पर आचार्य शुक्ल 
ने जो कुछ लेखन किया है, समाहित हैं। इसी भाग में शुक्लजी द्वारा लिखी गई 
तमाम टिप्पणियां, रिपोर्टो और पुस्तक-भूमिकाओं को भी शामिल कर लिया गया È | 

आ. शुक्ल ग्रन्थावली में चौथे भाग का विशेष महत्त्व है। शुक्लजी के लेखन 
का अधिकांश अनुपलब्ध भाग इसी खंड में है। आ. शुक्ल का भाषाविषयक चिन्तन 
बहुत गम्भीर था पर इस क्षेत्र में उनके लेखन का सीमित अंश ही उपलब्ध था। 
यहाँ उनके भाषा-चिन्तन से संबंधित सभी लेख दिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ 
उनके अंगरेजी लेखों के हिन्दी अनुवाद हैं। इतिहास और समाज विमर्श शुक्लजी 
का प्रिय क्षेत्र रहा है। इसी तरह धर्म के विकास और स्वरूप पर भी शुक्लजी का 
लम्बा चिन्तन था। इन सबको भी इसी भाग में दिया गया है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
पर शुक्लजी अनेक विधाओं में जीवनपर्यन्त लिखते रहे । अपने कुछ समकालीनों 
और अग्रजों के बारे में भी उन्होंने लिखा था जो अनुपलब्ध था। विज्ञान के क्षेत्र 
में भी शुक्लजी ने लेखन का प्रयास किया था। इसमें से कुछ तो उनका मौलिक 
लेखन है और कुछ अंगरेजी लेखों और भाषणों के आधार पर तैयार किया गया 
है। तमाम पुस्तकों की भूमिकाएँ शुक्लजी ने लिखी थीं जो उन्हीं पुस्तकों में दबी 
पड़ी थीं। इन सबको यहाँ शामिल कर लिया गया है। 

ग्रन्थावली के पाँचवें भाग में “हिन्दी साहित्य का इतिहास” दिया गया है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास का संशोधन-परिवर्धन शुक्लजी ने 1940 ई. में किया 
था। यहाँ 1940 ई. का संस्करण ही दिया जा रहा है। इतिहास में प्रूफ सम्बन्धी 
दोष न आने पाए, इसलिए इसे “हिन्दी शब्दसागर' की भूमिका और इतिहास के 
प्रथम संस्करण से मिला दिया गया है। 

ग्रन्थावली के छठे और सातवें भाग में शुक्लजी द्वारा किए गए पुस्तकाकार 
अनुवादों को रखा गया है। उन्होंने जिन अंगरेजी निबन्धों का अनुवाद किया था 
उन्हें विषयवार भाग तीन और चार में रख दिया गया है। इन पुस्तकाकार अजुवादों 
में भी प्रकाशन काल का ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ इस बात की कोशिश की. 
गई है कि अनुवादों का क्रम निर्धारण विषय और महत्त्व की दृष्टि से हो, न कि 
प्रकाशन तिथि से। साथ ही साथ अनुवादों की पृष्ठ संख्या और ग्रन्थावली के एक 
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भाग की पृष्ठ संख्या के बीच सन्तुलन बनाने का भी प्रयास किया गया है । 

ग्रन्थावली का आठवाँ और अन्तिम भाग है-'सृजन के विविध आयाम” | इस 
भाग में शुक्लजी की कविताएँ, कहानी, उनके द्वारा लिखी गई राधाकृष्णदासजी की 
जीवनी, 'अभ्युदय' का इंटरव्यू आदि शामिल हैं। शुक्लजी का अंगरेजी लेखन भी 
इसी भाग में दिया गया है। इसी के साथ-साथ उपलब्ध पत्र, फोटो, अखबार की 
रिपोर्ट्स आदि को भी यहाँ शामिल कर लिया गया है। शुक्लजी का हिन्दी और 
अंगरेजी हस्तलेख, हस्ताक्षर के नमूने आदि यहाँ साभिप्राय दिए गए हैं। ‘Evolution 
of Religion’ के एक पृष्ठ की प्रति, शिशिर-पथिक कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी 
द्वारा किए गए सुधार आदि की छायाप्रति भी इस भाग में दी गई है। इस तरह 
से ग्रन्थावली का यह भाग बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो उठा है। 

ग्रन्थावली के संकलन-सम्पादन के क्रम में प्रो. बच्चन सिंह और प्रो. मैनेजर 
पांडेय से मुझे बहुत मदद मिली है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर मैं निःसंकोच 
अपनी बात इनके सामने रखता था और मुझे कोई न कोई निराकरण मिल जाता 
था। ग्रन्थावली के भागों के विभाजन-क्रम में प्रो. पांडेय से बहुमूल्य सुझाव मिले 
थे। प्रो. बच्चन सिंह से ग्रन्थावली के सन्दर्भ में बातचीत तो होती ही थी, उनकी 
कृतियों-'आ. शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए“ और “कविता का शुक्लपक्ष'-से मुझे 
विशेष मदद मिली है। पांडेयजी तो महीने में तीन-चार बार फोन करकं यह पूछते 
थे कि ग्रन्थावली कब आ रही है। इससे थोड़ा टीला पड़ा काम और तेज हो जाता। 
आचार्यद्वय की इस कृपा के लिए आभार व्यक्त करना धृष्टता होगी, मैं इन्हें प्रणाम 
निवेदित करता हूँ। 

ग्रन्थावली की योजना की जानकारी प्रो. केदारनाथ सिंह को थी। एक तरह 
से उनके संकेत पर ही प्रकाशन संस्थान (नई दिल्ली) के स्वत्वाधिकारी मेरे पास 
बातचीत के लिए आए थे। वे बराबर कार्य की प्रगति जानने के लिए चिन्तित 
रहते थे और अक्सर टेलीफोन पर या आमने-सामने बैठकर कार्य की गति तीव्र 
करने के लिए मुझे उत्साहित करते रहते थे। प्रो. सिंह की इस अहेतुकी कृपा के 
लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। 

प्रो. वीरभारत तलवार से ग्रन्थावली के सम्पादन में मुझे कई तरह की सहायता 
मिली है। 'अभ्युदय' में छपे शुक्लजी के इंटरव्यू की प्रति तथा कुछ अन्य सामग्री 
जिस सहजता के साथ प्रो. तलवार ने मुझे दी थी, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 
प्रो. गंगाप्रसाद विमल और प्रो. अमरनाथ (कलकत्ता विश्वविद्यालय) से मुझे ग्रन्थावली 
के सन्दर्भ में काफी सहायता मिली है। प्रो. अमरनाथ ने जिस सहृदयता के साथ 
कष्ट उठाकर नेशनल लाइब्रेरी से सामग्री उपलब्ध कराई, उसके लिए मैं उनका आभारी 
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ši नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता से सामग्री-संकलन के कार्य में शोधछात्र ज्योतिमय 
बाघ की विशेष भूमिका रही है । ज्योतिमय कलकत्ता के रहने वाले हैं, उन्हें वहाँ की 
हर एक चीज की जानकारी है। इस क्रम में अनेक लेखों को उपलब्ध कराने में वे 
मेरे मददगार हुए हैं। मैं ज्योतिमय को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। 

उदयप्रताप कॉलेज, वाराणसी के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. रामसुधार सिंह 
से मुझे 'शब्दसागर' की भूमिका मिली थी। इसके लिए उनका आभार। 

आ. रामचन्द्र शुक्ल शोध संस्थान, वाराणसी की मन्त्री श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी 
और “नया मानदंड” की संयोजक-सम्पादक डॉ. मुक्ता का इस कार्य में कदम-कदम 
पर सहयोग मिला है । दरअसल, आ. शुक्ल की साहित्यिक उत्तराधिकारिणी ये दोनों 
ही हैं। काशी में शुक्लजी के साहित्यिक अवशेषों को जिस सहजता के साथ वे 
सँभाले हुए हैं और जिस परिश्रम के साथ उनके नाम को आगे बढ़ा रही हैं, वह 
काबिलेतारीफ है। ग्रन्थावली के निर्माण में इनका पूर्ण योगदान रहा है। ग्रन्थावली 
के प्रकाशन क्रम में कुसुम चतुर्वेदी और मुक्ता से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद | 

ग्रन्यावली की अधिकांश सामग्री आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा 
काशी से मिली। वहाँ पुस्तकालय के कार्य में श्री अमलेशकुमार पांडेय और 
श्री आरुणिचन्द्र सिन्हा से मुझे विशेष मदद मिली है। जिस तत्परता के साथ सभा 
के इन दोनों कार्यकर्त्ताओं ने बिना हीला-हवाली किए मुझे वर्षों से दबी पड़ी सामग्री 
उपलब्ध कराया, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। वस्तुतः अगर इनका सहयोग 
न मिला होता तो ग्रन्थावली का यह परिपूर्ण रूप ही न बनता। इनके प्रति आभार 
व्यक्त करना, इनके महत्त्व को कम करना होगा। 

बनारस के डॉ. देवेन्द्र सिंह से मुझे कई तरह की सहायता मिली है। बनारस 
प्रवास के दौरान ये नियमित रूप से सुबह मेरे पास आते और शाम तक साथ 
रहते। चाहे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जाना हो, नागरीप्रचारिणी सभा जाना हो या 
यू. पी. कॉलेज जाना हो, देवेन्द्र सिंह मेरे साथ रहते। न केवल साथ रहते बल्कि 
सामग्री संकलन के क्रम में यदि आवश्यक होता तो दिनभर बैठकर प्रतिलिपि भी 
तैयार करते। इसके लिए आभार व्यक्त करना उनकी नाराजगी मोल लेना है। 

अंगरेजी लेखों का अनुवाद आलोक कुमार सिंह ने किया है। कभी-कभी ऐसा 
होता कि एक ही लेख का अनुवाद कई लोग करते और अन्त में एक फाइनल 
ड्राफ्ट बनाया जाता | ‘Hindi and Mussalman’s’ के साथ ऐसा ही हुआ È | इसका 
'पहला ड्राफ्ट श्री विवेकानन्द उपाध्याय ने तैयार किया था। Evolution of Religion 
और Croce ऐसे अधूरे निबन्ध थे जिनके अनुवाद में आलोक ने काफी श्रम किया। 
हालाकि इनके अनुवाद चिन्तामणि भाग-4 के लिए श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी कर 
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चुकी थीं पर और अधिक परिपूर्ण अनुवाद की कोशिश की गई। अभी भी, इस 
अनुवाद से मैं असन्तुष्ट हूँ और मेरी मजबूरी है कि इस समय मैं अनुवाद कार्य 
में समय नहीं दे पा रहा हूँ। अनुवाद कार्य के लिए इस मायने में आलोक कुमार 
सिंह वधाई के पात्र हैं कि कम समय में कठिन अंगरेजी का उन्होंने अच्छा अनुवाद 

किया है। वे इस दिशा में सक्रिय रहें। उनके साथ मेरी शुभकामानाएँ हैं। 

ग्रन्थावली के प्रूफ संशोधन के कार्य में मेरे शिष्यों सत्यपाल शर्मा, नीरज, 
रीना, सुषमा, दिनकर, जयसिंह मीणा, भावना, अविनाश आदि ने कठिन परिश्रम 
किया है। इसे वे अपने शोध प्रशिक्षण के रूप में लें। 

अनुज कृष्णप्रकाश सिंह (काशी विद्यापीठ) भी अपनी सीमा में ग्रन्यावली के 
कार्य में बराबर लगे रहे। अस्वस्थ स्थिति में यदि उनका संबल न होता तो मैं 
यह कार्य न कर पाता। सम्पादन के कार्य में उनसे इतनी मेहनत ले चुका हूँ कि 
अब वे स्वतन्त्र रूप से भी छोटे-मोटे कार्य कर सकते हैं। उनके साथ मेरा आशीर्वाद 
सदैव रहेगा। 

प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली के स्वत्वाधिकारी श्री हरीशचन्द्र शर्मा ने इस 
कार्य को धैर्यपूर्वक जिस रुचि के साथ सम्पन्न किया है, वैसा गुण विरले प्रकाशकों 
में ही होता है। ग्रन्यावली अच्छी तरह से छपे और स्तर ऊँचा हो, इसके लिए उन्होंने 
हर सम्भव प्रयास किया है। 

ग्रन्थावली की प्रूफरीडिंग श्री श्याम लाल वर्मा ने की है। जिस परिश्रम और 
ईमानदारी के साथ वर्माजी ने अपना कार्य किया है, इसके लिए उन्हें मेरी ओर 
से धन्यवाद । 

ग्रन्यावली का कार्य दिसम्बर 2005 में ही पूरा हो गया था, मगर मेरी गम्भीर 
बीमारी की वजह से यह अब तक पड़ा रहा । भूमिका लेखन का कार्य मैं और समय 
लगाकर कुछ अलग तरह से करना चाहता था। नई सामग्री पर विस्तार से लिखना 
चाहता था, पर बीमारी ने ऐसा न करने दिया। फिर, यह सोचकर कि शेष कार्यो 
को आगे किया जाएगा, ग्रन्थावली प्रकाशित की जा रही है | 

ग्रन्थावली से आ. शुक्ल की एक मुकम्मल और अलग पहचान बनेगी, ऐसा 
मेरा दृढ़ विश्वास है। 


भारतीय भाषा केन्द्र “ओमप्रकाश सिंह 
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 


नई दिल्ली-110067 
मार्च 2007 
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इस भाग में 


इस भाग में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की तीन ऐसी आलोचनात्मक कृतियाँ दी गई 
हैं जिनका लेखन “भूमिका” के रूप में हुआ था। आ. शुक्ल ने जायसी ग्रन्थावली, 
भ्रमरगीतसार और तुलसी ग्रन्थावली का संपादन किया था। “जायसी ग्रन्थावली' और 
'तुलसी ग्रन्थावली' की भूमिकाएँ लम्बी हैं। 'भ्रमरगीतसार” की भूमिका इन दोनों 
भूमिकाओं से काफी छोटी है। शायद इसीलिए उन्होंने जायसी ग्रन्थावली की भूमिका 
को विस्तृत निवन्ध और भ्रमरगीतसार की भूमिका को आलोचनात्मक निबन्ध कहा 
है। शुक्‍्लजी के इस कथन का अपना निहितार्थ है। 

इन तीनों भूमिकाओं में तुलसी ग्रन्थावली की “प्रस्तावना' ने सबसे पहले अलग 
पुस्तकाकार रूप धारण किया। 1923 ई. में “तुलसी ग्रन्थावली' और “गोस्वामी 
तुलसीदास” का प्रकाशन साथ-साथ हुआ था। 10 वर्ष बाद “गोस्वामी तुलसीदास! 
का दूसरा संस्करण छपा। इस संस्करण में शुक्लजी ने स्पष्ट रूप से लिखा, “अब 
पुस्तक अपने विशुद्ध आलोचनात्मक रूप में पाठकों के सामने रखी जाती है / कहने 
का आशय यह कि 'प्रस्तावना' विशुद्ध आलोचना न थी। पुस्तक का विशुद्ध 
आलोचनात्मक रूप तब बना जब पहले संस्करण से तुलसी का जीवनवृत्त और 
राधाकृष्णदास द्वारा दिया गया तुलसी का चित्र निकाल दिया गया। हालाँकि द्वितीय 
संस्करण में शुक्लजी ने तुलसीदास का जीवन खंड नहीं दिया था पर इसके अनेक 
AM का उपयोग पहले और दूसरे निबन्धों में कर लिया था। यहाँ “गोस्वामी तुलसीदास” 
पुस्तक के दूसरे संस्करण का पाठ दिया गया है। 

जायसी ग्रन्थावली का पहला संस्करण 1924 ई. में प्रकाशित हुआ था। इस 
संस्करण में केवल 'पद्मावत? और 'अखरावट' को शामिल किया गया था। जायसी 
ग्रन्थावली का दूसरा संस्करण 1935 ई. में प्रकाशित हुआ । इस संस्करण में “आखिरी 
कलाम” को भी शामिल कर लिया गया था। जायसी ग्रन्थावली के दोनों संस्करणों 
की भूमिका में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, यह अवश्य है कि 'मत 
और सिद्धान्त” तथा 'रहस्यवाद' शीर्षकों के अंतर्गत कुछ बातें बढ़ाकर सूफी भक्ति 
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मार्ग और भारतीय भक्तिमार्ग का स्वरूप भेद स्पष्ट किया गया हे | जायसी ग्रन्थावली 
के दोनों संस्करणों के बीच की अवधि में आ. शुक्ल को न केवल “आखिरी कलाम” 
की फारसी प्रति उपलब्ध हुई थी बल्कि जायसी के बारे में भी कुछ प्रामाणिक जानकारी 
मिली थी। जानकारी देने वाले थे-पं. चन्द्रबली पांडेय, शुक्लजी के योग्य शिष्य । 
वे सूफी कवियों के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे थे और इस बीच जायस हो 
आए थे। इसी नवीन जानकारी के आधार पर जायसी का जो जीवनवृत्त तैयार हुआ, 
उसे परिशिष्ट के अंतर्गत दिया गया है। 

ऊपर कहा गया है कि भ्रमरगीतसार की भूमिका को शुक्लजी ने आलोचनात्मक 
निबन्ध कहा है। भ्रमरगीतसार की भूमिका संक्षिप्त है 1 शुक्लजी सूरदास पर मुकम्मल 
किताब लिखना चाहते थे। इस दिशा में वे पहले से ही तैयारी कर रहे थे। पुस्तक 
के प्रारम्भिक अध्यायों-“भक्ति का विकास” और 'श्रीवल्लभाचार्य' को वे लिख भी 
चुके थे। शुक्लजी इस पुस्तक को पूरा न कर सके। सूरदास की वृहद्‌ आलोचना 
का उनका संकल्प अधूरा रह गया। उनकी मृत्यु के दो साल बाद आ. विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र के संपादन में “सूरदास” पुस्तक प्रकाशित हुई। 

“सूरदास? पुस्तक के संपादन क्रम में आ. विश्‍वनाथप्रसाद मिश्र को शुक्लजी 
के लिखे दो अध्याय “भक्ति का विकास” और 'श्रीवल्लभाचार्य' तो मिले ही, उन्होंने 
अन्य स्रोतों से भी सामग्री संकलित कर पुस्तक को वर्तमान रूप दिया । उक्त दोनों 
निबन्धों में “हिन्दी साहित्य का इतिहास” के प्रवर्धित संस्करण से कुछ बातें लेकर 
उन्होंने जोड़ दीं। आ. शुक्ल ने “सूरदास” पुस्तक की पूरी योजना बना रखी थी। 
उस योजना से मिश्रजी को भरपूर मदद मिली। “काव्य में लोकमंगल? निबंध भी 
पुस्तक की कच्ची योजना के साथ उन्हें मिला था। शुक्लजी ने जिस तरह से पुस्तक 
की योजना तैयार की थी, उसे परिशिष्ट में दे दिया गया है। इसी तरह से सूरदास 
की काव्य समीक्षा के लिए शुक्लजी ने वैंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित “सूरसागर' का 
चयन किया था। अपनी आदत के अनुसार उन्होंने सूरसागर के हाशिये पर नोट्स 
ले रखे थे। आ. मिश्र को ये नोट्स भी उपलब्ध थे। इस तरह सम्पूर्ण सामग्री का 
संकलन कर आ. मिश्र ने “सूरदास” पुस्तक का संपादन किया। यत्र-तत्र उन्होंने 
अपने विचार भी रखे। उनके विचार कोष्ठक में हैं। आ. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
द्वारा संपादित “सूरदास” के दूसरे संस्करण का पाठ यहाँ अविकल रूप में दिया 
गया है। 

अगर प्रकाशन वर्ष के क्रम से इस भाग में रखी गई पुस्तकों का क्रम निर्धारण 
करें तो तुलसीदास, जायसी और सूरदास का क्रम बनेगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि क्रम निर्धारण में मैंने छूट ली है और पुस्तकों का क्रम कवियों 
के कालक्रमानुसार रखा है। इसीलिए यहाँ जायसी सबसे पहले हैं, फिर सूरदास, 
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फिर तुलसीदास | 
प्रूफ की गलतियों, दोहों, चौपाइयों तथा पदों के पाठ ठीक कर दिए गण हैं। 
यह कोशिश की गई है कि ये पुस्तकें त्रुटिहीन हों। इन पुस्तकों के पाठ पर भरोसा 
किया जा सकता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्‍वास है। इति। 


अक्टूबर 2006 -ओमप्रकाश सिंह 
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प्रथम संस्करण का वक्तव्य 


'पद्मावत” हिन्दी के सर्वोत्तम प्रबन्धकाव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और 
भावों की गम्भीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। पर खेद के साथ कहना पड़ता 
हे कि इसके पठनपाठन का मार्ग कठिनाइयों के कारण अब तक बन्द सा रहा। एक 
तो इसकी भाषा पुरानी और ठेठ अवधी, दूसरे भाव भी गूढ़, अतः किसी शुद्ध अच्छे 
संस्करण के बिना इसके अध्ययन का प्रयास कोई कर भी कैसे सकता था? पर इसका 
अध्ययन हिन्दी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है, यह इसी से 
अनुमान किया जा सकता है कि इसी a ढाँचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने अपने लोकप्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचरितमानस” की रचना की । यही अवधी भाषा और 
चौपाई दोहे का क्रम दोनों में है, जो आख्यानकाव्यों के लिए हिन्दी में संभवतः पहले 
से चला आता रहा हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को 
छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी के भाषा के स्वरूप को पूर्णतया 
समझने के लिये जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। 

इस ग्रन्थ के चार संस्करण मेरे देखने में आए हैं-एक नवलकिशोर प्रेस का, 
दूसरा पं. रामजसन मिश्र सम्पादित काशी के चन्द्रप्रभा प्रेस का, तीसरा कानपुर के 
किसी पुराने प्रेस का फारसी अक्षरों में और म. प. पं. सुधाकर द्विवेदी और डॉक्टर 
ग्रियर्सन सम्पादित एशियाटिक सोसाइटी का जो पूरा नहीं, तृतीयांश मात्र है। 

इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी काम के नहीं | एक चौपाई का भी पाठ 
शुद्ध नहीं, शब्द बिना इस विचार के रखे हुए हैं कि उनका कुछ अर्थ भी हो सकता 
है या नहीं। कानपुरवाले उर्दू संस्करण को कुछ लोगों ने अच्छा बताया। पर देखने 
पर वह भी इसी श्रेणी का निकला। उसमें विशेषता केवल इतनी ही है कि चौपाइयों 
के नीचे अर्थ भी दिया हुआ दिखाई पड़ता है। यह अर्थ भी अटकलपच्चू है किसी 
मुंशी या मौलवी साहब ने प्रसंग के अनुसार अंदाज से ही लगाया है. शब्दार्थ की 


ओर ध्यान देकर नहीं। कुछ नमूने देखिए- 
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1. 'जाएउ नागमती नगसेनहि। ऊँच भाग, ऊँचे दिन रेनहि ।? 

इसका साफ अर्थ यह है कि नागमती ने नागसेन को उत्पन्न किया; उसका 
भाग्य ऊँचा था और दिन रात ऊँचा ही होता गया । इसके स्थान पर यह विलक्षण 
अर्थ किया गया है- 

'फिर नागमती अपनी सहेलियों को हमराह लेकर बहुत बलंद मकान में बलंदीए 
बख्त से रहने लगी” | इसी प्रकार 'कवलसेन पदमावती जाएउ' का अर्थ लिखा गया 
है “और पदमावत मिस्ल कवल के थी, अपने मकान में गई” | बस दो नमूने और 
देखिए- 

2. "फेरत नेन चेरि सौ छूटी। भइ कूटन कुटनी तस कूटी'। 

इसका ठीक अर्थ यह है कि पद्मावती के दृष्टि फेरते ही सौ दासियाँ छूटी 
और उस कुटनी को खूब मारा। पर 'चेरि' को 'चीर' समझकर इसका यह अर्थ किया 
गया है- 

अगर वह आँखें फेर के देखे तो तेरा लहँगा खुल पड़े और जैसी कुटनी है 
वैसा ही तुझको कूटे' । 

3. “गढ़ सौंपा बादल, He, गए टिकठि बसि देव? | 

ठीक अर्थ-चित्तौरगढ़ बादल को सौंपा और टिकठी या अरथी पर बसकर राजा 
(परलोक) गए। 

कानपुर की प्रति में इसका अर्थ इस प्रकार किया गया हे-'किलअ बादल 
को सौंपा गया और बासदेव सिधारे”” | बस इन्हीं नमूनों से अर्थ का और अर्थ करनेवाले 
का अन्दाज कर लीजिए। 

अब रहा चौथा, सुधाकरजी और डॉक्टर ग्रियर्सन साहब वाला भड़कीला 
संस्करण । इसमें सुधाकरजी की बड़ी लम्बी चौड़ी टीका टिप्पणी लगी हुई है; पर 
दुर्भाग्य से या सौभाग्य से “पद्मावत” के तृतीयांश तक ही यह संस्करण पहुँचा । 
इसकी तड़क भड़क का तो कहना ही क्या है। शब्दार्थ, टीका और इधर उधर के 
किस्सों और कहानियों से इसका डीलडौल बहुत बड़ा हो गया है। पर टिप्पणियाँ 
अधिकतर अशुद्ध और टीका स्थान स्थान पर भ्रमपूर्ण है। सुधाकरजी में एक गुण 
यह सुना जाता है कि यदि कोई उनके पास कोई कविता अर्थ पूछने के लिए ले 
जाता तो वह विमुख नहीं लौटता था। वे खींच तानकर कुछ न कुछ अर्थ लगा ही 
देते थे। बस, इसी गुण से इस टीका में भी काम लिया गया है। शब्दार्थ में कहीं 
यह नहीं स्वीकार किया गया है कि इस शब्द से टीकाकार परिचित नहीं। सब शब्दों 
का कुछ न कुछ अर्थ मौजूद है, चाहे वह अर्थ ठीक हो या न हो। शब्दार्थ के कुछ 
नमूने देखिए- 

1. ताई = fre (कीन्ह GH दुइ जग के ताई)। 2. आछहि =अच्छा (बिरिछ 
जो आछहि चंदन पासा) । 3. अँबरउर =आम्रराज, अच्छे जाति का आम या अमरावती | 
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4. सारउ सास, दूर्वा, दूब (सारिउ सुआ जो रहचह करहीं)। 5. खड़वानी =गडुवा, 
झारी। 6. अहूठ = अनुत्थ, न उठने योग्य। 7. कनक कचोरी =कनिक या आटे 
की कचौड़ी | 8. करसी = कर्षित की, खिंचवाई (सिर करवत, तन करसी बहुत सीझ 
तेहि आस)। 

कहीं कहीं अर्थ ठीक बैठाने के लिए पाठ भी विकृत कर दिया गया है, जैसे, 
'कतहु चिरहटा पंखिन्ह लावा” का 'कतहु छरहठा पेखन्ह लावा” कर दिया गया है 
और 'छरहटा? का अर्थ किया गया है aA लगानेवाले' “नकल करनेवाले” | जहाँ “गथ” 
शब्द आया है (जिसे हिन्दी कविता का साधारण ज्ञान रखनेवाले भी जानते हैं) वहाँ 
Tie कर दिया गया है। इसी प्रकार “अरकाना” (अटकाने दौलत अर्थात्‌ सरदार 
या उमरा) 'अरगाना' करके “अलग होना” अर्थ किया गया है। 

स्थान स्थान पर शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी हुई मिलती है जिसका न दिया जाना 
ही अच्छा था। उदाहरण के लिए दो शब्द ही काफी है- 

पउनारि-पयोनाली, कमल की डंडी। 

अहुठ-अनुत्थ, न उठने योग्य | 

'पौनार' शब्द की ठीक व्युत्पत्ति इस प्रकार है-सं. पद्म+नाल = प्रा. पउमू्‌+नाल= 
हिं, पउनाड़ या पौनार। इसी प्रकार अहुठ =a. अर्धचतुर्थ'' 

प्रा. अज्हुट्ठ, अहवे हिं. अहुठ (साढ़े तीन, ूँठा' शब्द इसी से l है) | 

शब्दार्था से ही टीका का अनुमान भी किया जा सकता है, फिर भी मनोरंजन 
के लिए कुछ vat की टीका नीचे दी जाती है- 

1. अहुठ हाथ तन सरवर, हिया कवल तेहि माझ । 

सुधाकरी अर्थ-राजा कहता हे कि (मेरा) हाथ तो अहुठ अर्थात्‌ शक्ति के 
लग जाने से सामर्थ्यहीन होकर बेकाम हो गया और (मेरा) तनु सरोवर है जिसके 
हृदय मध्य अर्थात्‌ बीच में कमल अर्थात्‌ पद्मावती वसी हुई है। 

ठीक अर्थ-साढ़े तीन हाथ का शरीररूपी सरोवर है जिसके मध्य में हृदय रूपी 
कमल है। 

2. हिया थार कुच कंचन लारू। कनक कचोरि उठे जनु चारू। 

सुधाकरी अर्थ-हदय थार में कुच कंचन का लड्डू है। (अथवा) जानों बल 
करके कनिक (आरे) की कचौरी उठती है अर्थात्‌ फूल रही है (चक्राकार उठते हुए 
स्तन कराही में फूलती हुई बदामी रंग की, कचौरी से जान पड़ते हैं)। 

` ठीक अर्थ-मानो सोने के सुन्दर Halt उठे हुए (NA) हैं। 


1. एक शब्द 'अध्युष्ट' भी मिलता है पर वह केवल प्राकृत 'अवझुट्ठ' की व्युत्पत्ति के लिए गढ़ा 
हुआ जान पड़ता है। 


मलिक मुहम्मद जायसी / 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3. धानुक आप, बेझ जग कीन्हा । 

'बेझ का अर्थ ज्ञात न न होने के कारण आपने “बोझ” पाठ कर दिया और इस 
प्रकार टीका कर दी- 

सुधाकरी अर्थ-आप धानुक अर्थात्‌ अहेरी होकर जग (के प्राणी) के बोझ कर 
लिया अर्थात्‌ जगत्‌ के प्राणियों को भ्रूधनु और कटाक्षबाण से मारकर उन प्राणियों 
का बोझा अर्थात्‌ ढेर कर दिया। 

ठीक अर्थ-आप धनुर्धर हैं और सारे जगत्‌ को वेध्य सा लक्ष्य किया है। 

4. नैहर चाह न पाउब जहाँ। 

सुधाकरी अर्थ-जहाँ हम लोग नैहर (जाने) की इच्छा (तक) न करने पावेंगी । 
(“पाउब' के स्थान पर 'पाउबि' पाठ रखा गया है, शायद स्त्रीलिंग के विचार से। 
पर अवधी में उत्तमपुरुष बहुवचन में स्त्री. पुं. दोनों में एक ही रूप रहता है)। 

ठीक अर्थ-जहाँ नैहर (मायके) के खबर तक हम न पाएँगी। 

5. चलौं पउनि सब Met फूल डार लेइ हाथ। 

सुधाकरी अर्थ-सब हवा ऐसी या पवित्र हाथ में फूलों की डालियाँ ले लेकर 
चलीं | 

ठीक अर्थ-सब पौनी (इनाम आदि पानेवाली) प्रजा-नाइन, बारिन आदि-फूलों 
की डालियाँ लेकर साथ चलीं। 

इसी प्रकार की भूलों से टीका भरी हुई है। टीका का नाम रखा गया है 
'सुधाकर-चन्द्रिका'। पर यह चन्द्रिका है कि घोर अन्धकार? अच्छा हुआ कि 
एशियाटिक सोसाइटी ने थोड़ा-सा निकालकर ही छोड़ दिया। 

सारांश यह कि इस प्राचीन मनोहर ग्रन्थ का कोई अच्छा संस्करण अब तक 
न था और हिन्दी प्रेमियों की रुचि अपने साहित्य के सम्यक्‌ अध्ययन की ओर दिन- 
दिन बढ़ रही थी। आठ नौ वर्ष हुए, काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी “मनोरंजन 
पुस्तकमाला' के लिए मुझसे 'पद्मावत” का एक संक्षिप्त संस्करण शब्दार्थ और टिप्पणी 
सहित तैयार करने के लिए कहा था। मैंने आधे के लगभग ग्रन्थ तैयार भी किया 
था। पर पीछे यह निश्चय हुआ कि जायसी के दोनों ग्रन्थ पूरे निकाले जायैँ। अतः 
“पद्मावत की वह अधूरी तैयार की हुई कापी बहुत दिनों तक पड़ी रही। 

इधर जब विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश हुआ और हिन्दू विश्वविद्यालय 
में हिन्दी साहित्य भी परीक्षा के वैकल्पिक विषयों में रखा गया, तब तो जायसी का 
एक शुद्ध उत्तम संस्करण निकालना अनिवार्य हो गया क्योंकि बी.ए. और एम.ए. 
दोनों की परीक्षाओं में पद्मावत रखी गई। पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी थी और पुस्तक 
के बिना हर्ज हो रहा था; इससे यह निश्‍चय किया गया कि समग्र ग्रन्थ एकबारगी 
निकालने में देर होगी; अतः उसके छह छह फार्म के खंड करके निकाले जायँ जिससे 
छात्रों का काम भी चलता रहे। कार्तिक संवत्‌ 1980 से इन खंडों का निकलना प्रारम्भ 
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हो गया । चार खण्डों में 'पद्मावत” और 'अखरावट' दोनों पुस्तकें समाप्त हुई । 

“पद्मावत? की चार छपी प्रतियों के अतिरिक्‍त मेरे पास कैथी लिपि में लिखी 
एक हस्तलिखित प्रति भी थी जिससे पाठ के निश्चय करने में कुछ सहायता मिली | 
पाठ के सम्बन्ध में यह कह देना आवश्यक है कि वह अवधी व्याकरण और उच्चारण 
तथा भाषाविकास के अनुसार रखा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की प्रति में Y 
और 'औ' इन अक्षरों का व्यवहार नहीं हुआ हैः इनके स्थान पर 'अइ' और 'अउ' 
प्रयुक्त हुए हैं। इस विधान में प्राकृत की पुरानी पद्धति का अनुसरण चाहे हो, पर 
उच्चारण की उस आगे बढ़ी हुई अवस्था का पता नहीं लगता जिसे हमारी भाषा, 
जायसी और तुलसी के समय में प्राप्त कर चुकी थी। उस समय चलती भाषा में 
‘Fy और 'अउ' HA और 'इ” तथा 'अ' और 'उ' पृथक्‌-पृथक्‌ स्फुट उच्चारण 
नहीं रह गए थे, दोनों स्वर मिलकर “ए' और 'ओ' के समान उच्चरित होने लगे 
थे। प्राकृत के 'देत्यादिष्वइ' और 'पौरादिष्वउ' सब दिन के लिए स्थायी नहीं हो सकते 
थे। प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था पार करने पर उलटी गंगा बही। प्राकृत के 'अइ' 
और “अउ' के स्थान पर “ए' और ‘SAY उच्चारण में आए-जैसे प्राकृत और अपभ्रंश 
रूप ‘dey’, 'पइट्ठ', 'कइसे', 'चउक्कोण' इत्यादि हमारी भाषा में आकर 'चले', 
पेठ, ‘ha’, “चौकोन? इस प्रकार बोले जाने लगे। यदि कहिए कि इनका उच्चारण 
आजकल तो ऐसा होता है पर जायसी बहुत पुराने हैं, सम्भवतः उस समय इनका 
उच्चारण प्राकृत के अनुसार ही होता रहा हो, तो इसका उत्तर यह है कि अभी 
तुलसीदासजी के थोड़े ही दिनों पीछे की लिखी “मानस” की कुछ पुरानी प्रतियाँ मौजूद 
हें जिनमें बराबर ‘Ha’, ‘Aa’, 'तेसे', 'कै', “Hr, “चौथे”, ‘He’, ‘anal’ इत्यादि 
अवध की चलती भाषा के रूप पाए जाते हैं। जायसी और तुलसी ने चलती भाषा 
में रचना की है, प्राकृत के समान व्याकरण के अनुसार गढ़ी हुई भाषा में नहीं। यह 
दूसरी बात है कि प्राचीन रूपों का व्यवहार परम्परा के विचार से उन्होंने बहुत जगह 
किया है, पर भाषा उनकी प्रचलित भाषा ही है। 

डॉक्टर ग्रियर्सन ने 'करइ', 'चलइ', आदि रूपों को ही कविप्रयुक्त सिद्ध करने 
के लिए 'करई”, 'धावई” आदि चरण के अन्त में आने वाले रूपों का प्रमाण दिया 
है। पर ‘ae’, 'गनै' आदि रूप भी चरण के अन्त में बराबर आए हैं जैसे- 

क. इहै बहुत जो बोहित पावौं।-जायसी। 

ख. रघुवीर बल गर्वित वीभीषनु घाल नहिं ताकहँँ गने ।-तुलसी | 

चरणांत में ही नहीं, वर्णवृत्तों के बीच में भी ये चलते रूप बराबर दिखाए जा 
सकते हैं जैसे- 

एक एक की न सँभार। करे तात भ्रात पुकार-तुलसी 

जब एक ही कवि की रचना में नए और पुराने दोनों रूपों का प्रयोग मिलता 
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है, तब यह निश्चित है कि नए रूप का प्रचार कवि के समय में हो गया था और 
पुसने रूप का प्रयोग या तो उसने छन्द की आवश्यकतावश किया है अथवा 
परम्परापालन के लिए। 

हाँ, 'ए' और 'औ' के सम्बन्ध में ध्यान रखने की बात यह है कि इनके “पूरबी' 
और 'पच्छिमी' दो प्रकार के उच्चारण होते हैं। पूरबी उच्चारण संस्कृत के समान 
“अइ? और 'अउ' से मिलता-जुलता और पच्छिमी उच्चारण 'अय' और 'अव' से मिलता 
जुलता होता है। अवधी भाषा में शब्द के आदि के 'ए' और 'ओ' का अधिकतर 
पूरबी तथा अन्त में पड़नेवाले y “औ” का उच्चारण पच्छिमी ढंग पर होता È | 

fe विभक्ति का प्रयोग प्राचीन पद्धति के अनुसार जायसी में सब कारकों 
के लिए मिलेगा। पर कर्ता कारक में केवल सकर्मक भूतकालिक क्रिया के सर्वनाम 
कर्ता के तथा अकारान्त संज्ञा कर्ता में मिलता है। इन दोनों स्थलों में मैंने प्रायः 
वैकल्पिक रूप 'इ' (जो fe’ का ही विकार है) रखा है, जैसे केइ, जेइ, तेइ, राजै, 
सूए, गोरे, (किसने, जिसने, उसने, राजा ने, सूए ने, गौरा ने)। इसी 'हि' विभक्ति 
का ही दूसरा रूप 'ह? है जो सर्वनामों के अन्तिम वर्ण के साथ संयुक्‍त होकर प्राय: 
सब कारकों में आया है। अतः जहाँ कहीं “हम्ह” ‘Te’, 'तिन्ह' या ‘Ge’ हो वहाँ 
यह समझना चाहिए कि यह सर्वनाम कर्ता के अतिरिक्त किसी और कारक में है-जैसे 
हम्म हमको, हमसे, हमारा, हममें, हमपर | सम्बन्धवाचक सर्वनाम के लिए “जो” रखा 
गया है तथा यदि या जब के अर्थ में अव्यय रूप जौ ।  . 

प्रत्येक पृष्ठ में असाधारण या कठिन शब्दों, वाक्यों और कहीं चरणों में अर्थ 
फुटनोट में बराबर दिए गए हैं जिससे पाठकों को बहुत सुबीता होगा | इसके अतिरिक्त 
“मलिक मुहम्मद जायसी' पर एक विस्तृत निबन्ध भी ग्रन्थारम्भ के पहले लगा दिया 
गया है जिसमें कवि की विशेषताओं के अन्वेषण और गुणदोषों के विवेचन का प्रयत्न 
अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार किया है। । 

अपने वक्तव्य में 'पद्मावत” के संस्करणों का मैंने जो उल्लेख किया है, वह 
केवल कार्य की कठिनता का अनुमान कराने के लिए। कभी कभी किसी चौपाई 
का पाठ और अर्थ निश्चित करने में कई दिनों का समय लग गया है। झंझट का 
एक बड़ा कारण यह भी था कि जायसी के ग्रन्थ बहुतों ने फारसी लिपि में उतारे । 
फिर उन्हें सामने रखकर बहुत सी प्रतियाँ हिन्दी अक्षरों में तैयार हुई । इससे एक 
` ही शब्द को किसी ने एक रूप में पढ़ा, किसी ने दूसरे रूप में। अतः मुझे बहुत 
स्थलों पर इस प्रक्रिया से काम लेना पड़ा है कि अमुक शब्द फारसी अक्षरों में लिख 
जाने पर कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है। काव्य भाषा के प्राचीन स्वरूप पर 
भी पूरा ध्यान रखना पड़ा है। जायसी की रचना में भिन्न भिन्न तत्त्वसिद्धान्तो के 
आभास को समझने के लिए दूर तक दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी 
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बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ञ और आलसी के 
लिए असम्भव ही समझिए। अतः न जाने कितनी भूलें मुझसे इस कार्य में हुई होंगी, 
जिनके सम्बन्ध में सिवाय इसके कि मैं क्षमा माँगू और उदार पाठक क्षमा करें, और 
हो ही क्या सकता है? 


कृष्ण जन्माष्टमी -रामचन्द्र शुक्ल 
Wad 1981 


मलिक मुहम्मद जायसी / 9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sr 
poles °: 


ne ४ | 


= 
‘ 


Se PP ee PRE CT 
- — - D H n a = 
+ ये , कक 
y 
= 
d 
ty 


Mp ut or 


PES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय संस्करण का वक्तव्य 


प्रथम संस्करण में इधर उधर जो कुछ अशुद्धियाँ या भूलें रह गई थीं वे इस संस्करण 
में जहाँ तक हो सका है, दूर कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्‍त जायसी के “मत और 
सिद्धान्त” तथा “रहस्यवाद” के अन्तर्गत भी कुछ बातें बढ़ाई गई हैं जिनसे आशा 
है, सूफी भक्तिमार्ग और भारतीय भक्तिमार्ग का स्वरूपभेद समझने में कुछ अधिक 
सहायता पहुँचेगी। इधर मेरे प्रिय शिष्य पं. चंद्रवली पांडेय एम. ए. जो हिन्दी के | 
सूफी कवियों के सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं, जायस गए और मलिक मुहम्मद 
जायसी की कुछ बातों का पता लगा लाए। उनकी खोज के अनुसार 'जायसी का 
जीवनवृत्त' भी नए रूप में दिया गया है जिसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करना मैं आवश्यक समझता हूँ। 

इस ग्रन्थावली के प्रथम संस्करण में जायसी के दो ग्रन्थ-“पदमावत” और 
'अखरावट'-संगृहीत थे। उनका एक ग्रन्थ “आखिरी कलाम” फारसी लिपि में बहुत 
पुराना छपा हुआ हाल में मिला। यह ग्रन्थ भी इस संस्करण में सम्मिलित कर लिया 
गया है। कोई और दूसरी प्रति न मिलने के कारण इसका ठीक ठीक पाठ निश्चित 
करने में कड़ी कठिनता पड़ी है। एक तो इसकी भाषा 'पदमावत' और 'अखरावट' 
की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधी, दूसरे फारसी अक्षरों में लिखी हुई । 
बड़ी परिश्रम से किसी प्रकार मैंने इसका पाठ ठीक किया है, फिर भी इधर उधर 
कुछ भूलें रह जाने की आशंका से मैं मुक्‍त नहीं हूँ। 

जायसी के और दो ग्रन्थों की अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। 
इसमें इसलाम की मजहवी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लम्बा चौड़ा 
वर्णन है। किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा, 
सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर न्याय करने बैठेगा 
और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थरथर काँपेंगे, इन्हीं सब बातों का ब्योरा 
इस छोटी सी पुस्तक में है। जायसी ने दिखाया है कि ईसा, मूसा आदि और सब 
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पैगम्बरों को तो आप आपकी पड़ी रहेगी, वे अपने अपने आसनों पर रक्षित स्थान 
में चुपचाप बैठे रहेंगे; पर परम दयालु हजरत मुहम्मद साहब अपने अनुयायियों के 
उद्धार के लिए उस शरीर को जलानेवाली धूप में इधर उधर व्याकुल घूमते दिखाई 
देंगे, एक क्षण के लिए भी कहीं छाया में न वैठेंगे। सबसे अधिक ध्यान देने की 
बात इमाम हसन हुसैन के प्रति जायसी की सहानुभूति है। उन्होंने लिखा है कि जब 
तक हसन हुसैन को अन्यायपूर्वक मारनेवाले और कष्ट देनेवाले घोर यंत्रणापूर्ण नरक 
में डाल न दिए जाएँगे, तब तक अल्लाह का कोप शांत न होगा। अन्त में मुहम्मद 
साहब और उनके अनुयायी किस प्रकार स्वर्ग की अप्सराओं से विवाह करके नाना 
प्रकार के सुख भोगेंगे, यही दिखाकर पुस्तक समाप्त की गई है। 


चैत्र पूर्णिमा -रामचन्द्र शुक्ल 
संवत्‌ 1992 
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मलिक मुहम्मद जायसी 


सो वर्ष पूर्व कवीरदास हिन्दू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे । 
पण्डितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर साधारण जनता “राम और रहीम” 
की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और 
मान की दृष्टि से देखते थे। साधु या फकीर भी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेदभाव 
से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिन्दू और मुसलमान 
एक-दूसरे के सामने अपना-अपना हृदय खोलने लग गए थे, जिससे मनुष्यता के सामान्य 
भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था । जनता की प्रवृत्ति 
भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिन्दुओं की राम कहानी सुनने को 
तैयार हो गए थे और हिन्दू मुसलमान का दास्तानहमजा | नल और दमयन्ती की कथा 
मुसलमान जानने लगे थे और लैला मजनूँ की हिन्दू । ईश्वर तक पहुँचने वाला मार्ग 
Ger की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। इधर भक्तिमार्ग के 
आचार्य और महात्मा भगवद्येम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और उधर सूफी महात्मा 
मुसलमानों को “इश्क हकीकी” का सबक पढ़ाते आ रहे थे। 

चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और रामानन्द के प्रभाव से प्रेमप्रधान वैष्णव धर्म 
का जो प्रवाह बंग देश से गुजरात तक रहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त मत 
और वाममार्ग के साथ दिखाई पड़ा । शाक्तमतविहित पशुहिंसा, मन्त्र, तन्त्र तथा यक्षिणी 
आदि की पूजा वेदविरुद्ध अनाचार के रूप में समझी जाने लगी। हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनों के बीच “साधुता” का सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था । बहुत 
से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धान्त स्वीकार करके मांसभक्षण को बुरा कहने 
लगे। 

ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर” की कहानियाँ लेकर 
साहित्यक्षेत्र में उतरे। ये कहानियाँ हिन्दुओं के ही घर की थीं। इनकी मधुरता और 
कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य 
मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूपरंग के भेदों 
की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। 
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अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्वकाल के आरम्भ में ही हिन्दू जनता के प्रेम 
और विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान-प्रदान का सूत्रपात किया था, पर 
अलाउद्दीन के कट्टरपन और अत्याचार के कारण जो दोनों जातियाँ एक दूसरे से खिंची- 
“सी रहीं, उनका हृदय मिल न सका। कबीर की अटपटी वाणी से भी दोनों के दिल 
साफ न हुए। मनुष्य मनुष्य के बीच रागात्मक सम्बन्ध है, यह उसके द्वारा व्यक्त 
ज्ञ हुआ। अपने नित्य के व्यवहार में जिस हदयसाम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी 
किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । जिस प्रकार दूसरी जाति या मत 
वाले के हृदय हैं उसी प्रकार हमारे भी हैं, जिस प्रकार दूसरे के हदय में प्रेम की 
तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे हदय में भी, प्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल 
करता है वैसे ही हमें भी, माता का जो हृदय दूसरे के यहाँ है वही हमारे यहाँ भी, 
जिन बातों से दूसरों को सुख-दुःख होता है उन्हीं बातों से हमें भी, इस तथ्य का 
प्रत्यक्षीकरण कुतबन, जायसी आदि प्रेमकहानी के कवियों द्वारा हुआ । अपनी कहानियों 
द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवनदशाओं को सामने 
रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिन्दू हदय और 
मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना 
पड़ेगा | इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की ही बोली में पूरी 
सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार 
हदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष 
सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने 
रखने की आवश्यकता बनी थी। वह जायसी द्वारा पूरी हुई। 


प्रेमगाथा की परम्परा 


इस नवीन शैली की प्रेमगाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणों में से है कि इतिहास 
में किसी राजा के कार्य सदा लोकप्रवृत्ति के प्रतिबिम्ब नहीं हुआ करते। इसी को 
ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का विभाग राजाओं के 
राजत्वकाल के अनुसार न कर लोक की प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहते हैं। एक 
ओर तो कट्टर और अन्यायी सिकन्दर लोदी मथुरा के मन्दिरों को गिराकर मसजिदें 
खड़ी कर रहा था और हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा था, दूसरी 
ओर पूरब में बंगाल के शासक हुसैनशाह के अनुरोध से, जिसने “सत्य पीर” को कथा 
चलाई थी, कुतबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा 
उन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। इसी मनुष्यत्व 
को ऊपर करने से हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध 
होता है जो विरोध की ओर ले जाता है। हिन्दुओं और मुसलमानों को एक साथ 
रहते अब इतने दिन हो गए थे कि दोनों का ध्यान मनुष्यता के सामान्य स्वरूप 
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को ओर स्वभावतः जाय | 
कुतबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने 'मृगावती' नाम का 
एक काव्य सन्‌ 909 हिजरी में लिखा । इसमें चन्द्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार 
आर कचननगर के राजा रूपमुरार की कन्या मृगावती के प्रेम की कथा है। 
जायसी ने प्रेमियों के दृष्टान्त देते हुए अपने पूर्व की लिखी कुछ प्रेमकहानियों 
का उल्लेख किया है- 
विक्रम धँसा प्रेम के बारा। सपनावति कहँ गएउ पतारा॥ 
मधूपाछ मुगुथावति लागी। गगनपूर होइगा वैरागी॥ 
राजकुंवर कंचनपुर गयऊ। मिरगावति कहँ जोगी भयऊ ॥ 
साधु कुँवर खंडावत जोगू। मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रेमावति कहँ सुरसरि साधा। ऊषा लगि अनिरुध बर वाधा ॥ 
विक्रमादित्य और ऊषा अनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने से चार 
प्रेमकहानियाँ जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हैं। इनमें से 'मृगावती' की एक 
खण्डित प्रति का पता तो नागरीप्रचारिणी सभा को लग चुका है। 'मधुमालती' की 
भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सज्जन के पास देखी थी पर 
किसके पास, यह स्मरण नहीं। चतुर्भुजदास कृत “मधुमालती कथा” नागरीप्रचारिणी 
सभा को मिली है जिसका निर्माणकाल ज्ञात नहीं और जो अत्यन्त भ्रष्ट गद्य में है। 
'मुग्धावती' और 'प्रेमावती' का पता अभी तक नहीं लगा है। जायसी के पीछे भी 
Tamar की यह परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही। गाजीपुर निवासी शेख हुसेन 
के पुत्र उसमान (मान) ने संवत्‌ 1670 के लगभग चित्रावली लिखी जिसमें नेपाल 
के राजा धरनीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर के राजा चित्रसेन की कन्या चित्रावली 
की प्रेमकहानी है। भाषा इसकी अवधी होने पर भी कुछ भोजपुरी लिए है। यह 
नागरीप्रचारिणी सभा दारा प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी पुस्तक नूरमुहम्मद की “इन्द्रावत' 
है जो संवत्‌ 1796 में लिखी गई थी। इसे भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है। 
इन प्रेमगाथा काव्यों में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना 
बिलकुल भारतीय चरितकाव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों 
के ढंग पर हुई है, जिसमें कथा सर्गो या अध्यायों में विस्तार क हिसाब से विभक्त 
नहीं होती, बराबर चली चलती है, केवल स्थान स्थान पर घटनाओं AT AAA का 
उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है। मसनवी के लिए साहित्यिक नियम तो कवल 
इतना ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही मसनवी छन्द में हो पर परम्परा 
के अनुसार उसमें कथारम्भ के पहले ईश्वरस्तुति, पैगम्बर की वन्दना और उस gan 
के राजा (शाहे वक्‍त) की प्रशंसा होनी चाहिए | ये बातें पद्मावत, इन्द्रावत, मृगाव 


इत्यादि सबमें पाई जाती हैं। क 
: दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये सब प्रेमकहानियाँ पूरबी हिन्दी अर्थात्‌ 
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अवधी भाषा में एक नियमक्रम के साथ केवल चौपाई, दोहे में लिखी गई हें 1 जायसी 
ने सात चोपाइयों (अर्धालियों) के बाद एक एक दोहे का क्रम रखा है। जायसी के 
पीछे गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने 'रामचरितमानस' के लिए यही दोहे चौपाई का 
क्रम ग्रहण किया | चौपाई और बरवै मानो अवधी भाषा के अपने छन्द हैं, इनमें अवधी 
भाषा जिस सौष्ठव के साथ ढली है उस सौष्ठव के साथ व्रजभाषा नहीं। उदाहरण 
के लिए लाल कवि के 'छत्रप्रकाश', पद्माकर के 'रामरसायन' और व्रजवासीदास के 
'ब्रजविलास' को लीजिए। 'बरवै', तो व्रजभाषा में कहा ही नहीं जा सकता। किसी 
पुराने कवि ने व्रजभाषा में बरवै लिखने का प्रयास भी नहीं किया। 

"तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि इस शैली की प्रेम कहानियाँ मुसलमानों 
के ही द्वारा लिखी गई। इन भावुक और उदार मुसलमानों ने इनके दारा मानो हिन्दू 
जीवन के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की । यदि मुसलमान हिन्दी और हिन्दू साहित्य 
से दूर न भागते, इनके अध्ययन का क्रम जारी रखते, तो उनमें हिन्दुओं के प्रति 
सद्भाव की वह कमी न रह जाती जो कभी कभी दिखाई पड़ती है। हिन्दुओं ने फारसी 
और उर्दू के अभ्यास द्वारा मुसलमानों की जीवनकथाओं के प्रति अपने हृदय का 
सामंजस्य पूर्ण रूप से स्थापित किया, पर खेद है कि मुसलमानों ने इसका सिलसिला 
बन्द कर दिया किसी जाति की जीवनकथाओं को बार बार सामने लाना उस जाति 
के प्रति और सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन है। 'पद्मावत' की 
हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर मुसलमानों के ही घर में पाई गई हैं। इतना में अनुभव 
से कहता हूँ कि जिन मुसलमानों के यहाँ यह पोथी देखी गई, उन सबको मैंने विरोध 
से दूर और अत्यन्त उदार पाया। 


जायसी का जीवनवृत्त 


जायसी की एक छोटी सी पुस्तक “आखिरी कलाम” के नाम से फारसी अक्षरों में 
छपी है। यह सन्‌ 936 हिजरी में (सन्‌ 1528 ई. के लगभग) बाबर के समय में 
लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद 
जायसी ने अपने जन्म के सम्बन्ध में लिखा है- 
भा अवतार मोर नव सदी। तीस बरस ऊपर कवि बदी। 
इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता | “नव सदी” ही पाठ मानें तो जन्म काल 
900 हिजरी (सन्‌ 1492 के लगभग) ठहरता है। दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा 
कि जन्म के 30 वर्ष पीछे जायसी अच्छी कविता करने लगे। जायसी का सबसे प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है पदमावत जिसका निर्माणकाल कवि ने इस प्रकार दिया है- 
सन नव सै सत्ताइस अहा। कथा आरम्भ बैन कवि कहा। 
इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा के प्रारम्भिक वचन (अरम्भ बैन) कवि 
ने सन्‌ 927 हिजरी (सन्‌ 1520 ई. के लगभग) में कहे थे। पर ग्रन्थारम्भ में कवि 
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ke रूढ़ि के अनुसार wf वक्त' शेरशाह की प्रशंसा की है जिसके 
शासनकाल का आरम्भ 947 हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ 1540 ई. से हुआ था। इस दश 
में यही सम्भव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य ता 1520 ई ही 
बनाए थे, पर ग्रन्थ को { पीछे शेरशाह वे में he 
Rs ह को 21 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया । इसी 
से कवि ने भूतकालिक क्रिया 'अहा” (= था) और “कहा” का प्रयोग किया है! । 
हलक जान पड़ता है कि “पद्‌मावत' की कथा को लेकर थोड़े से पद्य जायसी ने रचे 

[कर रहने लगे तब उन्होंने इस ग्रन्थ को उठाया और पूरा किया। 
इस बात का संकेत इन पंक्तियों में पाया जाता है- 

जायस नगर धरम अस्थानू। तहाँ आइ कवि कीन्ह वखानू ॥ 

“हाँ आइ? से पं. सुधाकर और डॉक्टर ग्रियर्सन ने यह अनुमान किया था 
कि मलिक मुहम्मद किसी और जगह से आकर जायस में बसे थे। पर यह ठीक 
नहीं | जायसवाले ऐसा नहीं कहते उनके कथनानुसार मलिक मुहम्मद जायस ही के 
रहने वाले थे। उनके घर का स्थान अब तक लोग वहाँ के कंचाने मुहल्ले में बताते 
हैं। 'पद्मावत' में कवि ने अपने चार दोस्तों के नाम लिए हैं-यूसुफ मलिक, सालार 
कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। ये चारों जायस ही के थे। सलोने मियाँ के 
सम्बन्ध में अब तक जायस में यह जनश्रुति चली आती है कि वे बड़े बलवान थे 
और एक बार हाथी से लड़ गए थे। इन चारों में से दो एक के खानदान अब तक 
=| जायसी का वंश नहीं चला, पर उनके भाई के खानदान में एक साहव मौजूद 
हैं जिनके पास वंशवृक्ष भी है। यह वंशवृक्ष GP Tag) सा ह ee a 

जायसी कुरूप और काने थे। कुछ लोगों के अनुसार वे जन्म से हा ऐसे थे 


A 


पर अधिकतर लोगों का कहना हे कि शीतला या अर्धांग रोग से उनका शरीर विकृत 


हो गया था। अपने काने होने का उल्लेख कवि ने आप ही इस प्रकार किया है-“एक 
नयन कवि मुहम्मद गुनी' । उनकी दाहिनी आँख फूटी थी या बाई, इसका उत्तर शायद 


इस दोहे से मिले- नहा 
मुहमद बाई दिसि तजा, एक सरवन्‌ एक \ 

इससे अनुमान होता हे कि बाएँ कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। TA 

में प्रसिद्ध है कि वे एक बार शेरशाह के दरबार में गए। शेरशाह उनके भद्दे चेहर 


ies संस्करण में दिए हुए सन्‌ को शेरशाह के समय में लाने के ae य pori Ee 
माना गया था। फारसी लिपि में सत्ताइस और सैंतालिस में 35 4 G 

का एक पुराना ann अनुवाद हैं उसमें भी नव से a Se 
शेख पदा FS 3. rA as ने सन्‌ 1650 
यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर 4 


उजाला नामक एक कवि से कराया घा। 
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को देख हँस पड़ा । उन्होंने अत्यन्त शान्त भाव से पूछा-'मोहिका हससि, कि कोहरहि ?” 
अर्थात्‌ तू मुझ पर हँसा या उस कुम्हार (गढ़नेवाले ईश्वर) पर? इस पर शेरशाह ने 
लज्जित होकर क्षमा माँगी। कुछ लोग कहते हैं कि वे शेरशाह के दरबार में नहीं 
गए थे, शेरशाह ही उनका नाम सुनकर उनके पास आया था। 

मलिक मुहम्मद एक गृहस्थ किसान के रूप में ही जायस में रहते थे। वे आरम्भ 
से बड़े ईशवरभक्त और साधु प्रकृति के थे उनका नियम था कि जब वे अपने खेतों 
में होते तब अपना खाना वहीं मँगा लिया करते थे। खाना वे अकेले कभी न खाते; 
जो आसपास दिखाई पड़ता उसके साथ बैठकर खाते थे। एक दिन उन्हें इधर उधर 
कोई न दिखाई पड़ा। बहुत देर तक आसरा देखते देखते अन्त में एक कोढ़ी दिखाई 
पड़ा । जायसी ने बड़े आग्रह से उसे अपने साथ खाने को बिठाया और एक ही बरतन 
में उसके साथ भोजन करने लगे। उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था। कुछ थोड़ा सा 
मवाद भोजन में भी चू पड़ा। जायसी ने उस अंश को खाने के लिए उठाया पर 
उस कोढ़ी नें हाथ थाम लिया और कहा, 'इसे मैं खाऊँगा, आप साफ हिस्सा खाइए' 
पर जायसी झट से उसे खा गए। इसके पीछे वह कोढ़ी अदृश्य हो गया। इस घटना 
के उपरान्त जायसी की मनोवृत्ति ईश्वर की ओर और भी अधिक हो गई। उक्त 
घटना की ओर संकेत लोग अखरावट के इस दोहे में बताते हैं- 

बुंदहिं समुद्र समान, यह अचरज कासों कहाँ। 
जो हेरा सो हेरान, मुहमद आपुहिं आपु महँ॥ 

कहते हैं कि जायसी के पुत्र थे, पर वे मकान के नीचे दबकर, या ऐसी ही किसी 
और दुर्घटना से मर गए। तब से जायसी संसार से और भी अधिक विरक्त हो गए 
और कुछ दिनों में घरबार छोड़कर इधर उधर फकीर होकर घूमने लगे । वे अपने समय 
के एक सिद्ध फकीर माने जाते थे और चारों ओर उनका बड़ा मान था। अमेठी के 
राजा रामसिंह उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। जीवन के अन्तिम दिनों में जायसी अमेठी 
से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। कहते हैं कि उनकी मृत्यु विचित्र ढंग से 
हुई । जब उनका अन्तिम समय निकट आया तब उन्होंने अमेठी के राजा से कह दिया 
कि मैं किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा। इस पर अमेठी के राजा ने आसपास 
के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। जिस जंगल में जायसी रहते थे, उसमें एक 
दिन एक शिकारी को एक बड़ा भारी बाघ दिखाई पड़ा। उसने डरकर उस पर गोली 
छोड़ दी | पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे । कहते हैं कि जायसी 
कभी कभी योगबल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। 

काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद 
मिली थी, अपनी याददाश्त में मलिक मुहम्मद जायसी का मृत्युकाल रज्जब 949 हिजरी 
(सन्‌ 1542 ई.) दिया है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता। इसे 
ठीक मानने पर जायसी दीर्घायु नहीं ठहरते। उनका परलोकवास 49 वर्ष से भी कम 
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अवस्था में सिद्ध होता है पर जायसी ने “पद्मावत' के उपसंहार में वृद्धावस्था का 
जो वर्णन किया है वह स्वतः अनुभूत-सा जान पड़ता है । 

जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान कोट से पौन मील के लगभग 
है। यह वर्तमान कोट जायसी के मरने के बहुत पीछे वना है। अमेठी के राजाओं 
का पुराना कोट जायसी की कब्र से डेढ़ कोस की दूरी पर था। अतः यह प्रवाद 
कि अमेठी के राजा को जायसी की दुआ से पुत्र हुआ और उन्होंने अपने कोट के 
पास उनकी कब्र बनवाई, निराधार है। 

मलिक मुहम्मद, निजामुद्दीन औलिया की शिष्यपरम्परा में थे। इस परम्परा की 
दो शाखाएँ हुई-एक मानिकपुर, कालपी आदि की, दूसरी जायस की । पहली शाखा 
के पीरों की परम्परा जायसी ने वहुत दूर तक दी है। पर जायसवाली शाखा की पूरी 
परम्परा उन्होंने नहीं दी है; अपने पीर या दीक्षागुरु सैयद अशरफ जहाँगीर तथा उनके 
पुत्र पौत्रों का ही उल्लेख किया है। सूफी लोग निजामुद्दीन औलिया की मानिकपुर 
कालपीवाली शिष्यपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं- 


निजामुद्दीन औलिया (मृत्यु सन्‌ 1325 ई.) 
| 
सिराजुद्दीन 


शेख RE हक 
nl one de SR oes 91 oe तल) 
शेख कुतुब आलम m के, सन्‌ 1415) 1 
शेख पैर (मानिकपुर) 2! 
सैयद राजे हामिदशाह 
शेख सतिवा | 
सैयद ae | 


| सैयद अशरेफ जहाँगीर 
शेख अलहदाद | 
| | 


शेख बुरहान (कालपी) शेख हाजी 
| | Eee 
शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) | | 
शेख मुहम्मद या शेख कमाल 
मुबारक 
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“पद्मावत' और 'अखरावट' दोनों में जायसी ने मानिकपुर कालपीवाली 
गुरुपरम्परा का उल्लेख विस्तार से किया है, इससे डॉक्टर ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी 
को ही उनका दीक्षागुरु माना है । गुरुवन्दना से इस बात का ठीक ठीक निश्चय नहीं 
होता कि वे मानिकपुर के मुहीउह्दीन के मुरीद थे अथवा जायस के सैयद अशरफ 
के। पद्मावत में दोनों पीरों का उल्लेख इस प्रकार है- 

सैयद असरफ पीर पियारा। जेइ मोहिं पंथ दीन्ह उजियारा ॥ 
गुरु मोहिदी खेवक में सेवा। जलै उताइल जेहि कर खेवा ॥ 
अखरावट में इन दोनों की चर्चा इस प्रकार है- 
कही सरीअत चिस्ती पीरू। उधरी असरफ और जहँगीरू ॥ 
पा पाएउँ गुरु मोहिदी मीठा । मिला पन्थ सो दरसन दीठा ॥ 

आखिरी कलाम” में केवल सैयद अशरफ जहाँगीर का ही उल्लेख है। “पीर” 
शब्द का प्रयोग भी जायसी ने सैयद अशरफ के नाम के पहले किया है और अपने 
को उनके घर का बन्दा कहा है। इससे हमारा अनुमान है कि उनके दीक्षागुरु तो 
थे सैयद अशरफ पर पीछे से उन्होंने मुहीउद्दीन की भी सेवा करके उनसे बहुत कुछ 
ज्ञानोपदेश और शिक्षा प्राप्त की । जायसवाले तो सैयद अशरफ के पोते मुबारकशाह 
बोदले को उनका पीर बताते हैं, पर यह ठीक नहीं जँचता | 

सूफी मुसलमान फकीरों के सिवा कई सम्प्रदायों (जैसे, गोरखपन्थी, रसायनी, | 
वेदान्ती) के हिन्दू साधुओं से भी उनका बहुत सत्संग रहा, जिनसे उन्होंने बहुत सी 
बातों की जानकारी प्राप्त की। हठयोग, वेदान्त, रसायन आदि की बहुत सी बातों का 
सन्निवेश उनकी रचना में मिलता है। हठयोग में मानी हुई इला, पिंगला और सुषुम्ना 
नाड़ियों की ही चर्चा उन्होंने नहीं की है बल्कि सुषुम्ना नाड़ी में मस्तिष्क, नाभिचक्र 
(कुंडलिनी), हत्कमल और दशमद्वार (ब्रह्मरंध्र) का भी बार-बार उल्लेख किया है । योगी 
ब्रह्म की अनुभूति के लिए कुण्डलिनी को जगाकर ब्रह्मद्वार तक पहुँचाने का यत्न करता 
है। उसकी इस साधना में अनेक अन्तराय (विघ्न) होते हैं। जायसी ने योग के इस 
निरूपण में अपने इस्लाम की कथा का भी विचित्र मिश्रण किया है। अन्तराय के स्थान 
पर उन्होंने शैतान को रखा है और उसे “नारद” नाम दिया है। यही नारद दशमद्वार 
का पहरेदार है और काम, क्रोध आदि इसके सिपाही हैं। यही साधकों को बहकाया 
करता है (दे. अखरावट) | कवि ने नारद को झगड़ा लगानेवाला सुनकर ही शायद शैतान 
बनाया है। इसी प्रकार 'पद्मावत' में रसायनियों की बहुत सी बातें आई हैं। “जोड़ा 
करना' आदि उनके कुछ पारिभाषिक शब्द भी पाए जाते हैं। गोरखपन्थियों की तो 
जायसी ने बहुत-सी बातें रखी हैं। सिंहलद्वीप में पद्मिनी स्त्रियों का होना और योगियों 
का सिद्ध होने के लिए वहाँ जाना उन्हीं की कथाओं के अनुसार है। इन सब बातों 
से पता चलता है कि जायसी साधारण मुसलमान फकीरों के समान नहीं थे। वे सच्चे 
जिज्ञासु थे और हरएक मत के साधु महात्माओं से मिलते जुलते रहते थे और उनकी 
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वातें सुना करते थे। सूफी तो वे थे ही। 
इस उदार सारग्राहिणी प्रवृत्ति के साथ ही साथ उन्हें अपने इस्लाम धर्म और 
पैगम्बर पर भी पूरी आस्था थी, यद्यपि कबीरदास के समान उन्होंने भी उदारतापूर्वक 
ईश्वर तक पहुँचने के अनेक मार्गो का होना तत्त्वतः स्वीकार किया है- 
विधिना के मारग हैं तेते। सरग नखत, तन रोवाँ जेते ॥ 
पर इन असंख्य मार्गो के होते हुए भी उन्होंने मुहम्मद साहब के मार्ग पर अपनी 
श्रद्धा प्रकट की है- 
तिन्ह महँ पन्थ कहीं भल गाई | जेहि दूनौं जग छाज बड़ाई ॥ 
सो बड़ पन्थ मुहम्मद केरा। हे निरमल कैलास बसेरा ॥ 
जायसी बड़े भावुक भगवद्भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध पहुँचे 
हुए फकीर माने जाते थे, पर कवीरदास के समान अपना एक 'निराला पन्थ' निकालने 
का हौसला उन्होंने कभी न किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ 
उसके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्यधर्म के 
सच्चे अनुयायी थे। सच्चे भक्त का प्रधान गुण देन्य उनमें पूरा पूरा था । कबीरदास 
के समान उन्होंने अपने को सबसे अधिक पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहा है। कबीर 
ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस चादर को सुर, नर, मुनि सवने ओढ़कर मेली 
किया, पर मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया” | इस प्रकार की गर्वोक्तियों से जायसी 
बहुत दूर थे। उनके भगवत््रेमपूर्ण मानस में अहंकार के लिए कहीं जगह न थी! 
उनका औदार्य वह प्रच्छन्न औद्धत्य न था जो किसी धर्म के चिढ़ाने के काम में आ 
सके | उनकी वह उदारता ऐसी थी जिससे कट्टरपन को भी चोट नहीं पहुँच सकती 
थी। प्रत्येक प्रकार का महत्त्व स्वीकार करने की क्षमता उनमें थी । वीरता, ऐश्वर्य, 
रूप, गुण, शील सबके उत्कर्ष पर मुग्ध होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त था, तभी 'पद्मावत' 
ऐसा चरितकाव्य लिखने की उत्कण्ठा उन्हें हुई। अपने को सर्वज्ञ मानकर पण्डितों 
और विद्वानों की निन्दा और उपहास करने की प्रवृत्ति उनमें न थी। वे जो कुछ थोड़ा 
बहुत जानते थे उसे पण्डितों का प्रसाद मानते थे- 
हों पण्डितन्ह केर पछलगा। किछु कहि चला तबल देइ डगा ॥ 
यद्यपि कबीरदास की और उनकी प्रवृत्ति में बहुत भेद था-कबीर विधिविरोधी 
थे और वे विधि पर आस्था रखनेवाले, कबीर लोकव्यवस्था का तिरस्कार करनेवाले 
थे और वे सम्मान करने वाले-पर कबीर को वे बड़ा साधक मानते थे, जैसा कि 
इन चौपाइयों से प्रकट होता है- 
ना-नारद तब रोई पुकारा। एक जोलाहे सौं में हारा ॥ 
प्रेम तन्तु निति ताना तनई । जप तप साधि सैकरा भरई ॥ 
जायसी को सिद्ध योगी मानकर बहुत से लोग उनके शिष्य हुए। कहते हैं 
कि पद्मावत के कई अंशों को वे गाते फिरते थे और चेले लोग भी साथ साथ गाते 
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चलते थे । परम्परा से प्रसिद्ध है कि एक चेला अमेठी (अवध) में जाकर उनका नागमती 
का बारहमासा गा गाकर घर घर भीख माँगा करता था। एक दिन अमेठी के राजा 
ने उस बारहमासे को सुना। उन्हें वह बहुत अच्छा लगा, विशेषतः उसका यह अंश- 
कँवल जो बिगसा मानसर, विनु जल गयउ सुखाइ । 
सूखि बेलि पुनि पलुहै, जो पिय सींचे आइ॥ 

राजा इस पर मुग्ध हो गए । उन्होंने फकीर से पूछा, “शाह जी! यह दोहा किसका 
बनाया है?' उस फकीर से मलिक मुहम्मद का नाम सुनकर राजा ने बड़े सम्मान 
और विनय के साथ उन्हें अपने यहाँ बुलाया था । 

“पद्मावत” को पढ़ने से यह प्रकट हो जाएगा कि जायसी का हृदय कैसा कोमल 
और प्रेम की पीर” से भरा हुआ था। क्या लोकपक्ष में और क्या भगवत्पक्ष में, दोनों 
ओर उसकी Feat और गम्भीरता विलक्षण दिखाई देती है। जायसी की “पद्मावत” 
बहुत प्रसिद्ध हुई । मुसलमानों के भक्त घरानों में इसका बहुत आदर है। यद्यपि उसको 
समझनेवाले अब बहुत कम हैं पर उसे गूढ़ पोथी मानकर यत्न से रखते हैं। जायसी 
की एक और छोटी सी पुस्तक 'अखरावट' है जो मीरजापुर में एक वृद्ध मुसलमान 
के घर मिली थी। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धान्त सम्बन्धी 
कुछ बातें कही गई हैं। तीसरी पुस्तक “आखरी कलाम” के नाम से फारसी अक्षरों 
में छपी है। यह भी दोहे-चौपाइयों में है और बहुत छोटी है। इसमें मरणोपरान्त जीव 
की दशा और कयामत के अन्तिम न्याय आदि का वर्णन है। बस ये ही तीन पुस्तकें 
जायसी की मिली हैं। इनमें से जायसी की कीर्ति का आधार “पद्मावत” ही है। यह 
प्रबन्ध काव्य हिन्दी में अपने ढंग का निराला है। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका 
अनुवाद बंगभाषा में सन्‌ 1650 ई. के आसपास अराकान में हुआ। जायसवाले इन 
तीन पुस्तकों के अतिरिक्त जायसी की दो और पुस्तकें बतलाते हें-*पोस्तीनामा” तथा 
'नैनावत” नाम की प्रेमकहानी। 'पोस्तीनामा” के सम्बन्ध में उनका कहना है कि 
मुबारकशाह बोदले को लक्ष्य करके लिखी गई थी, जो चण्डू पिया करते थे। 


पद्मावत की कथा 


कवि सिंहलद्वीप, उसके राजा गन्धर्वसेन, राजसभा, नगर, बगीचे इत्यादि का वर्णन 
करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नाम का एक 
अद्भुत सुआ था जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और सदा उसी के पास रहकर 
अनेक प्रकार को बातें कहा करती थी। पद्मावती क्रमशः सयानी हुई और उसके 
रूप को ज्योति भूमण्डल में सबसे ऊपर हुई। जब उसका कहीं विवाह न हुआ तब 
वह रात दिन हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती थी। सूए ने एक दिन 
कहा कि यदि कहो तो देश देशान्तर में फिरकर मैं तुम्हारे योग्य वर GS | राजा को 
जब इस बातचीत का पता लगा तब उसने क्रुद्ध होकर सूए को मार डालने की आज्ञा 
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दी। पद्मावती ने विनती कर किसी प्रकार सूए के प्राण बचाए। सूए ने पद्मावती 
से विदा मागी, पर पद्मावती ने प्रेम के मारे सूए को रोक लिया । सूआ उस समय 
तो रुक गया, पर उसके मन में खटका वना रहा। 

एक दिन पद्मावती सखियों को लिए हुए मानसरोवर में स्नान और जलक्रीडा 
करने गई । सूए ने सोचा कि अब यहाँ से चटपट चल देना चाहिए। वह वन की 
ओर उड़ा, जहाँ पक्षियों ने उसका बड़ा सत्कार किया दस दिन पीछे एक बहेलिया 
हरी पत्तियों की टट्टी लिए उस वन में चला आ रहा था। और पक्षी तो उस चलते 
पेड़ को देखकर उड़ गए पर हीरामन चारे के लोभ में वहीं रहा। अन्त में बहेलिये 
ने उसे पकड़ लिया और बाजार में उसे बेचने के लिए ले गया। चित्तौर के एक व्यापारी 
के साथ एक दीन ब्राह्मण भी कहीं से रुपये लेकर लोभ की आशा से सिंहल की 
हाट में आया था। उसने सूए को पण्डित देख मोल ले लिया और लेकर चित्तौर आया | 
चित्तोर में उस समय राजा चित्रसेन मर चुका था और उसका बेटा रत्नसेन गद्दी पर 
बैठा था। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपये देकर हीरामन सूए को मोल ले लिया। 

एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार को गया था। उसकी रानी नागमती सूए के 
पास आई और बोली--'मेरे समान सुन्दरी और भी कोई संसार में है?” इस पर सूआ 
हसा और उसने सिंहल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहा कि उनमें और 
तुममें दिन और अँधेरी रात का अन्तर है। रानी ने सोचा कि यदि यह तोता रहेगा 
तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा और वह मुझसे प्रेम करना छोड़कर पद्मावती 
के लिए जोगी होकर निकल पड़ेगा। उसने अपनी धाय से उसे ले जाकर मार डालने 
को कहा | धाय ने परिणाम सोचकर उसे मारा नहीं, छिपा रखा | जब राजा ने लौटकर 
सूए को न देखा तब उसने बड़ा कोप किया। अन्त में हीरामन उसके सामने लाया 
गया और उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूपवर्णन सुनने 
की बड़ी उत्कण्ठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लम्बा चौड़ा वर्णन किया। उस 
वर्णन को सुन राजा बेसुध हो गया। उसके हृदय में ऐसा प्रबल अभिलाष जगा कि 
वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ ले जोगी होकर घर से निकल पड़ा। 

उसके साथ सोलह हजार कुँवर भी जोगी होकर चले । मध्यप्रदेश के नाना दुर्गम 
स्थानों के बीच होते हुए सब लोग कलिंग देश में पहुँचे। वहाँ के राजा गजपति से 
जहाज लेकर रतनसेन ने और सब जोगियों के सहित सिंहलद्वीप की ओर प्रस्थान किया | 
क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, उदधि समुद्र, सुरा समुद्र और किलकिला समुद्र 
को पार करके वे सातवें मानसरोवर समुद्र में पहुँचे जो सिंहलद्वीप के चारों ओर है। 
सिंहलद्वीप में उतरकर जोगी रत्नसेन तो अपने सब जोगियों के साथ महादेव के मन्दिर 
में बैठकर तप और पद्मावती का ध्यान करने लगा और हीरामन पद्मावती से भेंट 
करने गया | जाते समय वह रत्नसेन से कहता गया कि वसन्त पंचमी के दिन पद्मावती 
इसी महादेव के मण्डप में वसन्तपूजा करने आएगी; उस समय तुम्हें उसका दर्शन 
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होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण होगी | 

बहुत दिन पर हीरामन को देख पद्मावती वहुत रोई । हीरामन ने अपने निकल 
भागने और बेचे जाने का वृत्तान्त कह सुनाया । इसके उपरान्त उसने रत्नसेन के रूप, 
कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की बड़ी प्रशंसा करके कहा कि वह सब प्रकार से तुम्हारे 
योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर यहाँ तक आ पहुँचा है। पद्मावती ने 
उसकी प्रेमव्यथा सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि वसन्त पंचमी 
के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊँगी। सूआ यह समाचार लेकर राजा के 
पास मंडप में लोट आया। 

वसन्त पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के सहित मंडप में गई और उधर 
भी पहुँची जिधर रत्नसेन और उसके साथी जोगी थे । पर ज्योंही रत्नसेन की आँखें 
उस पर पड़ीं, वह मूच्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावती ने रत्नसेन को सब प्रकार से 
वैसा ही पाया जैसा सूए ने कहा था । वह मूच्छित जोगी के पास पहुँची और उसे 
होश में लाने के लिए उस पर चन्दन छिड़का । जब वह न जागा तब चन्दन से उसके 
हृदय पर यह बात लिखकर वह चली गई कि 'जोगी, तूने भिक्षा प्राप्त करने योग्य 
योग नहीं सीखा, जब फलप्राप्ति का समय आया तब तू सो गया! 

राजा को जब होश आया तब वह बहुत पछताने लगा और जल मरने को 
तैयार हुआ। सब देवताओं को भय हुआ कि यदि कहीं यह जला तो इसकी घोर 
विरहाग्नि से सारे लोक भस्म हो जाएँगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार 
की। महादेव कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़े राजा के पास आए और जलने का कारण 
पूछने लगे। इधर पार्वती की, जो महादेव के साथ आई थीं, यह इच्छा हुई कि राजा 
के प्रेम की परीक्षा लें । ये अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा का रूप धरकर आई और बोलीं-'मुझे 
इन्द्र ने भेजा है। पद्मावती को जाने दे, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई ।' रत्नसेन ने कहा-'मुझे 
पद्मावती को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं।' पार्वती ने महादेव से कहा 
कि रतनसेन का प्रेम सच्चा है। रलसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं पड़ती 
है, इसके शरीर पर मक्खियाँ नहीं बैठती हैं और इसकी पलकें नहीं गिरती हैं अतः 
यह निश्चय ही कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचानकर वह उनके पैरों 
पर गिर पड़ा। महादेव ने उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग 
बताया। सिद्धि गुटिका पाकर रत्नसेन सब जोगियों को लिए सिंहलगढ़ पर चढ़ने लगा । 

राजा गन्धर्वसेन के यहाँ जब यह खबर पहुँची तब उसने दूत भेजे। दूतों से 
जोगी रतनसेन ने पद्मिनी के पाने का अभिप्राय कहा । दूत क्रुद्ध होकर लौट गए। 
इस बीच हीरामन रत्लसेन का प्रेमसन्देश लेकर पद्मावती के पास गया और पद्मावती 
का प्रेमभरा सँदेसा आकर उसने रत्नसेन से कहा। इस सन्देश से रत्नसेन के शरीर 
में और भी बल आ गया। गढ़ के भीतर जो अगाध कुण्ड था वह रात को उसमें 
Ga और भीतरी द्वार को, जिसमें वज्र के fas लगे थे, उसने जा खोला। पर 
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इस बीच सवेरा हो गया और वह अपने साथी जोगियों के सहित घेर लिया गया । 
राजा गन्धर्वसेन के यहाँ विचार हुआ कि.जोगियों को पकड़कर सूली दे दी जाय । 
दल बल के सहित सब सरदारों ने जोगियों पर चढ़ाई की। रत्नसेन के साथी युद्ध 
के लिए उत्सुक हुए पर रत्नसेन ने उन्हें यह उपदेश देकर शान्त किया कि प्रेममार्ग 
में क्रोध करना उचित नहीं। अन्त में सब जोगियों सहित रत्नसेन पकड़ा गया। इधर 
यह सब समाचार सुन पद्मावती की बुरी दशा हो रही थी। हीरामन सूए ने जाकर 
उसे धीरज बँधाया कि रलसेन पूर्ण सिद्ध हो गया है, वह मर नहीं सकता। 

जब रलसेन को बाँधकर सूली देने के लिए लाए तब जिसने जिसने उसे देखा 
सबने कहा कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही थी, 
उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रट रहा था। महादेव ने जब जोगी पर ऐसा संकट 
देखा तब वे और पार्वती भाँट भाँटिनी का रूप धरकर वहाँ पहुँचे । इस वीच हीरामन 
सूआ भी रत्नसेन के पास पद्मावती का यह संदेसा लेकर आया कि “A भी हथेली 
पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है।' भाँट (जो वास्तव में महादेव 
थे) ने राजा गन्धर्वसेन को बहुत समझाया कि यह जोगी नहीं राजा और तुम्हारी कन्या 
के योग्य वर है, पर राजा इस पर और भी क्रुद्ध हुआ। इस बीच जोगियों का दल 
चारों ओर से लड़ाई के लिए चढ़ा। महादेव के साथ हनुमान आदि सब देवता जोगियों 
को सहायता के लिए आ खड़े हुए। गन्धर्वसेन की सेना के हाथियों का समूह जब 
आगे बढ़ा तब हनुमानजी ने अपनी लम्बी पूँछ में सबको लपेटकर आकाश में फेंक 
दिया । राजा गन्धर्वसेन को फिर महादेव का घण्टा और विष्णु का शंख जोगियों की 
ओर सुनाई पड़ा और साक्षात्‌ शिव युद्धस्थल में दिखाई पड़े । यह देखते ही गन्धर्वसेन 
महादेव के चरणों पर जा गिरा और बोला-'कन्या आपकी है, जिसे चाहिए उसे 
दीजिए! | इसके उपरान्त हीरामन सूए ने आकर राजा रत्लसेन के चित्तौर से आने 
का सब वृत्तान्त कह सुनाया और गन्धर्वसेन ने बड़ी धूमधाम से रतनसेन के साथ 
पद्मावती का विवाह कर दिया। रसेन के साथी जो सोलह हजार कुंवर थे उन 
सबका विवाह भी पदिमनी स्त्रियों के साथ हो गया और सब लोग बड़े आनन्द के 
साथ कुछ दिनों तक सिंहल में रहे। 

इधर चित्तौर में वियोगिनी नागमती को राजा की बाट जोहते एक वर्ष हो गया। 
उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो गए। अन्त में आधी रात को एक पक्षी ने 
नागमती के दुःख का कारण पूछा। नागमती ने उससे रत्नसेन के पास पहुँचाने के 
लिए अपना सँदेसा कहा। वह पक्षी नागमती का सँदेसा लेकर सिंहलद्वीप गया और 
समुद्र के किनारे एक पेड़ पर बैठा । संयोग से रलसेन शिकार खेलते खेलते उसी 
पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। पक्षी ने पेड़ पर से नागमती की दुःखकथा और चित्तौर 
की हीन दशा का वर्णन किया | रसेन का जी सिंहल से उचटा और उसने स्वदेश 
की ओर प्रस्थान किया । चलते समय उसे सिंहल के राजा के यहाँ से विदाई में बहुत 
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सा सामान और धन मिला । इतनी अधिक सम्पत्ति देख राजा के मन में गर्व और 
लोभ हुआ । वह सोचने लगा कि इतना अधिक धन लेकर यदि मैं स्वदेश पहुँचा तो 
फिर मेरे समान संसार में कौन है। इस प्रकार लोभ ने राजा को आ घेरा। 

समुद्रतट पर जब रत्नसेन आया तब समुद्र याचक का रूप धरकर राजा से 
दान माँगने आया, पर राजा ने लोभर्वश उसका तिरस्कार कर दिया। राजा आधे समुद्र 
में भी नहीं पहुँचा था कि बड़े जोर का तूफान आया जिससे जहाज दक्खिन लंका 
की ओर बह गए। वहाँ विभीषण का एक राक्षस माँझी मछली मार रहा था। वह 
अच्छा आहार देख राजा से आकर बोला कि चलो हम तुम्हें रास्ते पर लगा दें। राजा 
उसकी बातों में आ गया। वह राक्षस सब जहाजों को एक भयंकर समुद्र में ले गया 
जहाँ से निकलना कठिन था। जहाज चक्कर खाने लगे और हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि 
डूबने लगे। वह राक्षस आनन्द से नाचने लगा। इस बीच समुद्र का राजपक्षी वहाँ 
आ पहुँचा जिसके डैनों का ऐसा घोर शब्द हुआ मानो पहाड़ के शिखर टूट रहे हों। 
वह पक्षी उस दुष्ट राक्षस को चंगुल में दबाकर उड़ गया। जहाज के एक तख्ते पर 
एक ओर राजा बहा और दूसरे तख्ते पर दूसरी ओर रानी। 

पद्मावती बहते बहते वहाँ जा लगी जहाँ समुद्र की कन्या लक्ष्मी अपनी सहेलियों 
के साथ खेल रही थी। लक्ष्मी मूच्छित पद्मावती को अपने घर ले गई। पद्मावती 
को जब चेत हुआ तब वह रत्नसेन के लिए विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसे धीरज 
बँधाया और अपने पिता समुद्र से राजा की खोज कराने का वचन दिया। इधर राजा 
बहते बहते एक ऐसे निर्जन स्थान में पहुँचा जहाँ मूँगों के टीलों के सिवा और कुछ 
न था। राजा पद्मिनी के लिए बहुत विलाप करने लगा और कटार लेकर अपने गले 
में मारना ही चाहता था कि ब्राह्मण का रूप धरकर समुद्र उसके सामने आ खड़ा 
हुआ और उसे मरने से रोका। अन्त में समुद्र ने राजा से कहा कि तुम मेरी लाठी 
पकड़कर आँख मूँद लो; मैं तुम्हें जहाँ पद्मावती है उसी तट पर पहुँचा दूँगा। 

जब राजा उस तट पर पहुँच गया तब लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने के लिए पद्मावती 
का रूप धारण कर रास्ते में जा वैठीं। रतनसेन उन्हें पद्मावती समझ उनकी ओर 
लपका | पास जाने पर वे कहने लगीं-“मैं पद्मावती हूँ।” पर रत्नसेन ने देखा कि 
यह पद्मावती नहीं है, तब चट मुँह फेर लिया । अन्त में लक्ष्मी रत्नसेन को पद्मावती 
के पास ले गई। रसेन और पद्मावती कई दिनों तक समुद्र और लक्ष्मी के मेहमान 
रहे । पद्मावती की प्रार्थना पर लक्ष्मी ने उन सब साथियों को भी ला खड़ा किया 
जो इधर उधर बह गए थे। जो मर गए थे वे भी अमृत से जिला दिए गए। इस 
प्रकार बड़े आनन्द से दोनों वहाँ से विदा हुए। विदा होते समय समुद्र ने बहुत से 
अमूल्य रत्न दिए। सबसे बढ़कर पाँच पदार्थ दिए-अमृत, हंस, राजपक्षी, शार्दूल और 
पारस पत्थर। इन सव अनमोल पदार्थो को लिए अन्त में रत्नसेन और पद्मावती 
चित्तौर पहुँच गए । नागमती और पद्मावती दोनों रानियों के साथ रत्नसेन सुखपूर्वक 
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रहने लगे । नागमती से नागसेन और पद्मावती से कमलसेन ये दो पुत्र राजा को हुए 

चित्तोर की राजसभा में राघवचेतन नाम का एक पण्डित था जिसे यक्षिणी सिद्ध 
थी । एक दिन राजा ने पण्डितों से पूछा, 'दूज कब है?” राघव के मुँह से निकला 
“आज” | ओर सब पण्डितों ने एक स्वर से कहा कि 'आज नहीं हो सकती, कल 
होगी । राघव ने कहा 'कि यदि आज दूज न हो तो मैं पण्डित नहीं |! पण्डितों ने 
कहा कि “राघव वाममार्गी है; यक्षिणी की पूजा करता है, जो चाहे सो कर दिखावे, 
पर आज दूज नहीं हो सकती | राघव ने यक्षिणी के प्रभाव से उसी दिन सन्ध्या 
के समय द्वितीया का चन्द्रमा दिखा fears पर जब दूसरे दिन चन्द्रमा देखा गया 
तब वह द्वितीया का ही चन्द्रमा था । इस पर पण्डितों ने राजा रलसेन से कहा-“'देखिए, 
यदि कल द्वितीया रही होती, तो आज चन्द्रमा की कला कुछ अधिक होती; झूठ और 
सच की परख कर लीजिए।” राघव का भेद खुल गया और वह वेदविरुद्ध आचार 
करनेवाला प्रमाणित हुआ। राजा रलसेन ने उसे देशनिकाले का दण्ड दिया। 

पद्मावती ने जव यह सुना तब उसने ऐसे गुणी पण्डित का असन्तुष्ट होकर 
जाना राज्य के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने भारी दान देकर राघव को प्रसन्न 
करना चाहा। सूर्यग्रहण का दान देने के लिए उसने उसे बुलाया। जब राघव महल 
के नीचे आया तब पद्मावती ने अपने हाथ का एक अमूल्य कंगन-जिसका जोड़ा 
और कहीं TA था- झरोखे पर से फेंका । झरोखे पर पद्मावती की झलक देख 
राघव बेसुध होकर गिर पड़ा । जब उसे चेत हुआ तब उसने सोचा कि अब यह कंगन 
लेकर बादशाह के पास दिल्ली चलूँ और पद्मिनी के रूप का उसके सामने वर्णन 
करूं । वह लम्पट है, तुरन्त चित्तौर पर चढ़ाई करेगा और इसके जोड़ का दूसरा कंगन 
भी मुझे इनाम देगा। यदि ऐसा हुआ तो राजा से में वदला भी ले लूँगा और सुख 
से जीवन भी बिताऊंगा। 

यह सोचकर राघव दिल्ली पहुँचा और वहाँ बादशाह अलाउद्दीन को कंगन 
दिखाकर उसने पद्मिनी के रूप का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने बड़े आदर से उसे 
अपने यहाँ रखा और सरजा नामक एक दूत के हाथ एक पत्र रतनसेन के पास भेजा 
कि पद्मिनी को तुरन्त भेज दो, वदले में और जितना राज्य चाहो ले लो। पत्र पाते 
ही राजा रलसेन क्रोध से लाल हो गया और बिगड़कर दूत को वापस कर दिया। 
अलाउद्दीन ने चित्तौड़ गढ़ पर चढ़ाई कर दी। आठ वर्ष तक मुसलमान चित्तौड़ को 
घेरे रहे और घोर युद्ध होता रहा, पर गढ़ न टूट सका। इसी वीच दिल्ली से एक 
पत्र अलाउद्दीन को मिला जिसमें eta लोगों के फिर से चढ़ आने का समाचार लिखा 


1. लोना चमारिन के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है कि उसकी वात इसी प्रकार से सत्य करने के लिए 
देवी ने प्रतिपदा के दिन आकाश में जाकर अपने हाथ ळा कंगन दिखाया था जिसे देखने वालों 
को द्वितीया के चन्द्रमा का भ्रम हुआ था। 
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था। बादशाह ने जब यह देखा कि गढ़ नहीं टूटता है तब उसने कपट की एक चाल 
सोची । उसने रत्नसेन के पास सन्धि का एक प्रस्ताव भेजा और यह कहलाया कि 
मुझे पदिमनी नहीं चाहिए; समुद्र से जो पाँच अमूल्य वस्तुएँ तुम्हें मिली हैं उन्हें देकर 
मेल कर लो। 

राजा ने स्वीकार कर लिया और बादशाह को चित्तोरगढ़ के भीतर ले जाकर 
बड़ी धूमधाम से उसकी दावत की। गोरा बादल नामक विश्वासपात्र सरदारों ने राजा 
को बहुत समझाया कि मुसलमानों का विश्वास करना ठीक नहीं, पर राजा ने ध्यान 
न दिया। वे दोनों वीर नीतिज्ञ सरदार रूठकर अपने घर चले गए। कई दिनों तक 
बादशाह की मेहमानदारी होती रही। एक दिन वह टहलते टहलते पद्मिनी के महल 
की ओर भी जा निकला, जहाँ एक से एक रूपवती स्त्रियाँ स्वागत के लिए खड़ी 
थीं। बादशाह ने राघव से, जो बरावर उसके साथ साथ था, पूछा कि “इनमें पद्मिनी 
कौन है? राघव ने कहा, “पद्मिनी इनमें कहाँ? ये तो उसकी दासियाँ हें / बादशाह 
पद्मिनी के महल के सामने ही एक स्थान पर बैठकर राजा के साथ शतरंज खेलने 
लगा। जहाँ वह बैठा था वहाँ उसने एक दर्पण भी रख दिया था कि पद्मिनी यदि 
झरोखे पर आवेगी तो उसका प्रतिबिम्ब दर्पण में देखूँगा । पद्मिनी कुतूहलवश झरोखे 
के पास आई और बादशाह ने उसका प्रतिबिम्ब दर्पण में देखा । देखते ही वह बेहोश 
होकर गिर पड़ा। 

अन्त में बादशाह ने राजा से विदा माँगी। राजा उसे पहुँचाने के लिए साथ- 
साथ चला। एक एक फाटक पर बादशाह राजा को कुछ न कुछ देता चला। अन्तिम 
फाटक पार होते ही राघव के इशारे से बादशाह ने रतनसेन को पकड़ लिया और 
बाँधकर दिल्ली ले गया। वहाँ राजा को तंग कोठरी में बन्द करके वह अनेक प्रकार 
के भयंकर कष्ट देने लगा। इधर चित्तौर में हाहाकार मच गया। दोनों रानियाँ रो 
रोकर प्राण देने लगीं। इस अवसर पर राजा रलसेन के शत्रु कुम्भलनेर के राजा देवपाल 
को दुष्टता सूझी। उसने कुमुदनी नाम की दूती को पद्मावती के पास भेजा। पहले 
तो पद्मिनी अपने मायके की स्त्री सुनकर बड़े प्रेम से मिली और उससे अपना दुःख 
कहने लगी, पर जब धीरे धीरे उसका भेद खुला तब उसने उचित दण्ड देकर उसे 
निकलवा दिया । इसके पीछे अलाउद्दीन ने भी जोगिन के वेश में एक दूती इस आशा 
से भेजी कि वह रत्लसेन से भेंट कराने के बहाने पद्मिनी को जोगिन बनाकर अपने 
साथ दिल्ली लाएगी। पर उसकी दाल भी न गली। 

अन्त में पद्रिमनी गोरा और बादल के घर गई और उन दोनों क्षत्रिय वीरों 
के सामने अपना दुःख रोकर उसने उनसे राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की। दोनों 
ने राजा को छुड़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की और रानी को बहुत धीरज बँधाया। दोनों 
ने सोचा कि जिस प्रकार मुसलमानों ने धोखा दिया है उसी प्रकार उनके साथ भी 
चाल चलनी चाहिए। उन्होने सोलह सौ ढकी पालकियों के भीतर सशस्त्र राजपूत 
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सरदारों को बिठाया और जो सबसे उत्तम और बहुमूल्य पालकी थी उसके भीतर 
औजार के साथ एक लोहार को विठाया इस प्रकार वे यह प्रसिद्ध करके चले कि 
सोलह सौ दासियों के सहित पद्मिनी दिल्ली जा रही है । 

गोरा के पुत्र बादल की अवस्था बहुत थोड़ी थी। जिस दिन दिल्ली जाना था 
उसी दिन उसका गौना आया था | उसकी नवागता वधू ने उसे युद्ध में जाने से बहुत 
रोका पर उस वीर कुमार ने एक न सुनी । अन्त में सोलह सौ सवारियों के सहित 
वे दिल्ली के किले में पहुँचे। वहाँ कर्मचारियों को घूस देकर अपने अनुकूल किया 
जिससे किसी ने पालकियों की तलाशी न ली । बादशाह के यहाँ खबर गई कि पद्मिनी 
आई है और कहती है कि राजा से मिल लूँ और उन्हें चित्तोर के खजाने की कुंजी 
सुपुर्द कर दूँ तब महल में जाऊँ। बादशाह ने आज्ञा दे दी। वह सजी हुई पालकी 
वहाँ पहुँचाई गई जहाँ राजा रत्नसेन कैद था। पालकी में से निकलकर लोहार ने चट 
राजा की ast काट दी और वह शस्त्र लेकर एक घोड़े पर सवार हो गया जो पहले 
से तैयार था। देखते देखते और हथियारवन्द सरदार भी पालकियों में से निकल पड़े । 
इस प्रकार गोरा और बादल राजा को छुड़ाकर चित्तौर चले। 

बादशाह ने जब सुना तब अपनी सेना सहित पीछा किया। गोरा बादल ने 
जब शाही फौज पीछे देखी तब एक हजार सैनिकों को लेकर गोरा तो शाही फौज 
को रोकने के लिए डट गया और बादल राजा रत्नसेन को लेकर चित्तौर की ओर 
बढ़ा। वृद्ध वीर गोरा बड़ी वीरता से लड़कर और हजारों को मारकर अन्त में सरजा 
के हाथ से मारा गया। इस वीच में राजा रत्नसेन चित्तोर पहुँच गया। पहुँचते ही 
उसी दिन रात को पद्मिनी के मुँह से रत्नसेन ने जब देवपाल की दुष्टता का हाल 
सुना तव उसने उसे बाँध लाने की प्रतिज्ञा की। सबेरा होते ही रत्नसेन ने कुम्भलनेर 
पर चढ़ाई कर दी। रतनसेन और देवपाल के बीच Sra युद्ध हुआ । देवपाल की साँग 
रत्नसेन की नाभि में घुसकर उस पार निकल गई। देवपाल साँग मारकर लौटा ही 
चाहता था कि रत्नसेन ने उसे जा पकड़ा और उसका सिर काटकर उसके हाथ-पैर 
बाँधे । इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और चित्तौरगढ़ की रक्षा का भार बादल 
को सौंप रत्नसेन ने शरीर छोड़ा। 

राजा के शव को लेकर पद्मावती और नागमती दोनों रानियाँ सती हो गई | 
इतने में शाही सेना चित्तौरगठ़ आ पहुँची। बादशाह ने पद्मिनी के सती होने का 
समाचार सुना। वादल ने प्राण रहते गढ़ की रक्षा की पर अन्त में वह फाटक की 
लड़ाई में मारा गया और चित्तौरगढ़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 


ऐतिहासिक आधार 


पद्मावत की सम्पूर्ण आख्यायिका को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। रतनसेन 
की सिंहलद्वीप यात्रा से लेकर चित्तोर लौटने तक हम कथा का पूर्वार्ध मान सकते . 
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हैं और राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक उत्तरार्ध | ध्यान 
देने की बात यह है कि पूर्वार्ध तो बिलकुल कल्पित कहानी है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक 
आधार पर है । ऐतिहासिक अंश के स्पष्टीकरण के लिए टाड राजस्थान में दिया हुआ 
चित्तौरगढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्तान्त हम नीचे देते हैं- 

“विक्रम संवत्‌ 1331 में लखनसी चित्तौर के सिंहासन पर बैठा। वह छोटा था 
इससे उसका चाचा भीमसी (भीमसिंह) ही राज्य करता था। भीमसी का विवाह सिंहल 
के चौहान राजा हम्मीर शंक की कन्या पद्मिनी से हुआ था जो रूप गुणों, में जगत्‌ 
में अद्वितीय थी। उसके रूप की ख्याति सुनकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने 
चित्तौर पर चढ़ाई की । घोर युद्ध के उपरान्त अलाउद्दीन ने सन्धि का प्रस्ताव भेजा 
कि मुझे एक बार पद्मिनी का दर्शन ही हो जाय तो मैं दिल्ली लौट जाऊँ। इस पर 

यह ठहरी कि अलाउद्दीन दर्पण में पद्मिनी की छाया मात्र देख सकता है । इस प्रकार 
युद्ध बंद हुआ और अलाउद्दीन बहुत थोड़े से सिपाहियों के साथ चित्तोरगढ़ के भीतर 
लाया गया। वहाँ से जब वह दर्पण में छाया देखकर लौटने लगा तब राजा उसपर 
पूरा विश्वास करके गढ़ के बाहर तक उसको पहुँचाने आया । बाहर अलाउद्दीन के 
सैनिक पहले से घात में लगे हुए थे। ज्यों ही राजा बाहर आया, वह पकड़ लिया 
गया और मुसलमानों के शिविर में, जो चित्तौर से थोड़ी दूर पर था, कैद कर लिया 
गया। राजा को कैद करके यह घोषणा की गई कि जब तक पद्मिनी न भेज दी 
जाएगी, राजा नहीं छूट सकता। 

'चित्तौर में हाहाकार मच गया। पद्मिनी ने जब यह सुना तब उसने अपने 
मायके के गोरा और वादल नाम के दो सरदारों से मंत्रणा की। गोरा पद्मिनी का 
चाचा लगता था और बादल गोरा का भतीजा था। उन दोनों ने राजा के उद्धार की 
एक युक्ति सोची | अलाउद्दीन के पास कहलाया गया कि पद्मिनी जाएगी, पर रानी 
की मर्यादा के साथ। अलाउद्दीन अपनी सब सेंना वहाँ से हटा दे और परदे का पूरा 
इन्तजाम कर दे। पद्मिनी के साथ बहुत सी दासियाँ रहेंगी और दासियों के सिवा 
बहुत सी सखियाँ भी होंगी जो उसे केवल पहुँचाने और विदा करने जाएँगी । अन्त 
में सो पालकियाँ अलाउद्दीन के खेमे की ओर चलीं। हर एक पालकी में एक एक 
सशस्त्र वीर राजपूत बैठा था। एक एक पालकी उठानेवाले जो छह छह कहार थे 
वे भी कहार बने हुए सशस्त्र सैनिक थे। जब वे शाही खेमे के पास पहुँचे तब चारों 
ओर Had घेर दी गई। पालकियाँ उतारी गई। 

पद्मिनी को अपने पति से अन्तिम भेंट के लिए आधे घंटे का समय दिया 
गया | राजपूत चटपट राजा को पालकी में बिठाकर चित्तौरगढ़ की ओर चल पड़े। 
शेष पालकियाँ मानो पद्मिनी के साथ दिल्ली जाने के लिए रह गई । अलाउद्दीन की 
भीतरी इच्छा भीमसी को चित्तौरगढ़ जाने देने की न थी। देर देखकर वह घबराया। 
इतने में पालकियों से वीर राजपूत निकल पड़े | अलाउद्दीन पहले से सतक था। उसने 
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पीछा करने का हुक्म दिया । पालकियों से निकले हुए राजपूत बड़ी वीरता से उन 
पीछा करनेवालों को कुछ देर तक रोके रहे पर अन्त में एक एक करके वे सब मारे 
गए। 

“इधर भीमसी के लिए बहुत तेज घोड़ा तैयार खड़ा था। वह उस पर सवार 
होकर गोरा, बादल आदि कुछ चुने साथियों के साथ चित्तौरगढ़ के भीतर पहुँच गया। 
पीछा करने वाली मुसलमान सेना फाटक तक साथ लगी आई। फाटक पर घोर युद्ध 
हुआ। गोरा बादल के नेतृत्व में राजपूत वीर खूब लड़े। अलाउद्दीन अपना सा मुँह 
लेकर दिल्ली लौट गया; पर इस युद्ध में चित्तौर के चुने चुने वीर काम आए। गोरा 
भी इसी युद्ध में मारा गया। बादल, जो चारणों के अनुसार केवल बारह वर्ष का 
था, बड़ी वीरता के साथ लड़कर जीता बच आया। उसके मुँह से अपने पति की 
वीरता का वृत्तान्त सुनकर गोरा की स्त्री सती हो गई। 

“अलाउद्दीन ने संवत्‌ 1346 (सन्‌ 1290 ई; पर फरिश्ता के अनुसार सन्‌ 1303 
ई. जो कि ठीक माना जाता है) में फिर चित्तौरगढ़ पर चढ़ाई की | इसी दूसरी चढ़ाई 
में राणा अपने ग्यारह पुत्रों सहित मारे गए। जब राणा के ग्यारह पुत्र मारे जा चुके 
और स्वयं राणा के युद्भक्षेत्र में जाने की वारी आई तब पद्मिनी ने जौहर किया। 
कई सहस्र राजपूत ललनाओं के साथ पदिमनी ने चित्तौरगढ़ के उस गुप्त भूधरे में 
प्रवेश किया जहाँ उन सती स्त्रियों को अपनी गोद में लेने के लिए आग दहक रही 
थी | इधर यह कांड समाप्त हुआ उधर वीर भीमसी ने रणक्षेत्र में शरीरत्याग किया l 

टाड ने जो वृत्त दिया है वह राजपूताने में रक्षित चारणों के इतिहासों के आधार 
पर है। दो चार व्योरों को छोड़कर ठीक यही वृत्तान्त “आइने अकवरी' में दिया हुआ 
है। 'आइने अकबरी” में भीमसी के स्थान पर रतनसी (रत्नसिंह या रतनसेन) नाम 
है। रतनसी के मारे जाने का ब्योरा भी दूसरे ढंग पर है। “आइने अकबरी” में लिखा 
हे कि अलाउद्दीन दूसरी चढ़ाई में भी हारकर लौटा। वह लौटकर चित्तौर से सात 
कोस पहुँचा था कि रुक गया और मैत्री का नया प्रस्ताव भेजकर रतनसी को मिलने 
के लिए बुलाया | अलाउद्दीन की बार बार की चढ़ाइयों से रतनी ऊब गया था इससे 
उसने मिलना स्वीकार किया। एक विश्वासघाती को साथ लेकर वह अलाउद्दीन से 
मिलने गया और धोखे से मार डाला गया। उसका सम्बन्धी अरसी चटपट चित्तौर 
के सिंहासन पर बिठाया गया । अलाउद्दीन चित्तौर की ओर फिर लौटा और उस पर 
अधिकार किया । अरसी मारा गया और पद्मिनी सब स्त्रियों के सहित सती हो गई। 

इन दोनों ऐतिहासिक वृत्तों के साथ जायसी द्वारा वर्णित कथा का मिलान करने 
से कई बातों का पता चलता है। पहली बात तो यह है कि जायसी ने जो 'रललसेन' 
नाम दिया है यह उनका कल्पित नहीं है, क्योंकि प्रायः उनके समसामयिक या थोड़े 
ही पीछे के ग्रन्थ 'आइने अकबरी” में भी यही नाम आया था। यह नाम अवश्य 
इतिहासज्ञों में प्रसिद्ध ari जायसी को इतिहास की जानकारी थी, यह “जायसी की 
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जानकारी” के प्रकरण में हम दिखावेंगे। दूसरी बात यह है कि जायसी ने रत्नसेन 
का मुसलमानों के हाथ से मारा जाना न लिखकर जो देवपाल के साथ wage में 
कुम्भलनेरगढ़ के नीचे मारा जाना लिखा है उसका आधार शायद विश्वासघाती के 
साथ बादशाह से मिलने जाने वाला वह प्रवाद हो जिसका उल्लेख आइने अकबरीकार 
ने किया है। 

अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के 
ब्योरों में कुछ फेरफार करने का अधिकार कवि को बराबर रहता है। जायसी ने भी 
इस अधिकार का उपयोग कई स्थानों पर किया है। सबसे पहले तो हमें राघवचेतन 
की कल्पना मिलती है। इसके उपरान्त अलाउद्दीन के चित्तौरगढ़ घेरने पर सन्धि की 
जो शर्त (समुद्र से पाई हुई पाँच वस्तुओं को देने की) अलाउद्दीन की ओर से पेश 
की गई वह भी कल्पित है। इतिहास में दर्पण के बीच पद्मिनी की छाया देखने की 
शर्त प्रसिद्ध है। पर दर्पण में प्रतिबिम्ब देखने की बात का जायसी ने आकस्मिक 
घटना के रूप में वर्णन किया है। इतना परिवर्तन कर देने से नायक रत्नसेन के गौरव 
की पूर्ण रूप से रक्षा हुई है। पदिमनी की छाया भी दूसरे को दिखाने पर सम्मत 
होना रत्नसेन ऐसे पुरुषार्थी के लिए कवि ने अच्छा नहीं समझा । तीसरा परिवर्तन 
कवि ने यह किया है कि अलाउद्दीन के शिविर में बन्दी होने के स्थान पर रत्नसेन 
का दिल्ली में बन्दी होना लिखा है। रत्नसेन को दिल्ली में ले जाने से कवि को दूती 
और जोगिन के वृत्तान्त, रानियों के विरह और विलाप तथा गोरा बादल के प्रयत्नविस्तार 
का पूरा अवकाश मिला है। इस अवकाश के भीतर जायसी ने पद्मिनी के सतीत्व 
की मनोहर व्यंजना के अनन्तर बालक बादल का वह क्षात्र तेज तथा कर्त्तव्य की 
कठोरता का वह दिव्य और मर्मस्पर्शी दृश्य दिखाया है जो पाठक के हृदय को द्रवीभूत 
कर देता है। देवपाल और अलाउद्दीन का दूती भेजना तथा बादल और उसकी स्त्री 
का संवाद, ये दोनों प्रसंग इसी निमित्त कल्पित किए गए हैं। देवपाल कल्पित पात्र 
है, पीछा करते हुए अलाउद्दीन के चित्तौर पहुँचने के पहले ही रत्नसेन का देवपाल 
के हाथ से मारा जाना और अलाउद्दीन के हाथ से न पराजित होना दिखाकर कवि 
ने अपने चरितनायक की आन रखी है। 

पद्मिनी क्या सचमुच सिंहल की थी? पद्मिनी सिंहलद्वीप की हो नहीं सकती | 
यदि ed नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई स्थान होगा | 
न तो सिंहलद्वीप में चौहान आदि राजपूतों की बस्ती का कोई पता है, न इधर हजार 
वर्ष से कूपमण्डूक बने हुए हिन्दुओं के सिंहलद्वीप में जाकर विवाह सम्बन्ध करने 
का। दुनिया जानती है कि सिंहलद्दीप के लोग (तमिल और सिंहली दोनों) कैसे काले 
Hee होते हैं | यहाँ पर पद्मिनी स्त्रियों का पाया जाना गोरखपन्थी साधुओं की कल्पना 
है। 

नाथपन्थ की परम्परा वास्तव में महायान शाखा के योगमार्गी बौद्धों को थी 
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जिसे गोरखनाथ ने शैव रूप दिया | बौद्ध धर्म जब भारतवर्ष से उठ गया तब उसके 
शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का प्रचार यहाँ न रह गया । सिंहलद्वीप में ही बौद्ध 
शास्त्रों के अच्छे अच्छे पंडित रह गए । इसी से भारतवर्ष के अवशिष्ट योगमार्गी बौद्धों 
में सिंहल द्वीप एक सिद्धपीठ समझा जाता रहा। इसी धारणा के अनुसार गोरखनाथ 
के अनुयायी भी सिंहल द्वीप को एक सिद्धपीठ मानते हैं। उनका कहना है कि योगियों 
को पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिंहलद्वीप जाना पड़ता है जहाँ साक्षात्‌ शिव 
परीक्षा के पीछे सिद्धि प्रदान करते हैं पर वहाँ जानेवाले योगियों के शम दम की पूरी 
परीक्षा होती है। वहाँ सुवर्ण और रत्नों की अतुल राशि सामने आती है तथा पद्मिनी 
स्त्रियाँ अनेक प्रकार से लुभाती हैं। बहुत से योगी उन पद्मिनियों के हाव भाव में 
फँस योगभ्रष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, गोरखनाथ (वि. संवत्‌ 1407) के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
(मछंदरनाथ) जब सिंहल में सिद्धि की पूर्णता के लिए गए तब पद्मिनियों के जाल 
में इसी प्रकार फँस गए । पद्मिनियों ने उन्हें एक कुएँ में डाल रखा था। अपने गुरु 
की खोज में गोरखनाथ भी सिंहल गए और उसी कुएँ के पास से होकर निकले। 
उन्होंने अपने गुरु की आवाज पहचानी और कुएँ के किनारे खड़े होकर बोले, “जाग 
मछन्दर गोरख आया ! इसी प्रकार की और कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। 

अब “पद्मावत” की पूर्वार्ध कथा के सम्बन्ध में एक और प्रश्‍न यह होता है 
कि वह जायसी द्वारा कल्पित है अथवा जायसी के पहले से कहानी के रूप में 
जनसाधारण के बीच प्रचलित चली आती है। उत्तर भारत में, विशेषतः अवध में, 
“पद्मिनी रानी और हीरामन सूए' की कहानी अब तक प्रायः उसी रूप में कही जाती 
है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है। जायसी इतिहासविज्ञ थे इससे 
उन्होंने रत्नसेन, अलाउद्दीन आदि नाम दिए हैं, पर कहानी कहनेवाले नाम नहीं लेते 
हैं; केवल यही कहते हैं कि “एक राजा था”, “दिल्ली का एक बादशाह a’, इत्यादि । 

यह कहानी बीच बीच में गा गाकर कही जाती है। जैसे, राजा की पहली रानी जब 
दर्पण में अपना मुँह देखती है तब सूए से पूछती है- 
देस देस तुम फिरो हो सुअटा। मोरे रूप और कहु कोई 
सूआ उत्तर देता है- 
काह बखानौं सिंहल के रानी। तोरे रूप भरे सव पानी॥ 

इसी प्रकार 'बाला लखनदेव' आदि की और रसात्मक कहानियाँ अवध में प्रचलित 
हैं जो बीच बीच में गा गाकर कही जाती हैं। 

इस सम्बन्ध में हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर 
सूक्ष्म व्योरों की मनोहर कल्पना करके, इसे काव्य का सुन्दर स्वरूप दिया है। इस 
मनोहर कहानी को कई लोगों ने काव्य के रूप में बाँधा। हुसैन गजनवी ने 'किस्सए 
पद्मावत’ नाम का एक फारसी काव्य लिखा। सन्‌ 1652 ई. में रायगोविंद मुंशी ने 
पद्मावती की कहानी फारसी गद्य में 'तुकफतुल कुलूब' के नाम से लिखी। उसके 
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पीछे मीर जियाउद्दीन ‘sac’ और गुलामअली “इशरत' ने मिलकर सन्‌ 1769 ई. में 
उर्दू शेरों में इस कहानी को लिखा । यह कहा जा चुका है कि मलिक मुहम्मद जायसी 
ने अपनी पद्मावत सन्‌ 1520 ई. में लिखी थी। 


“पद्मावत” की प्रेमपद्धति 
“पद्मावत? की जो आख्यायिका ऊपर दी जा चुकी है उससे स्पष्ट है कि वह एक 
प्रेम कहानी है। अब संक्षेप में यह देखना चाहिए कि कवियों में दाम्पत्य प्रेम का 
आविर्भाव वर्णन करने की जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उनमें से 'पद्मावत” में वर्णित 
प्रेम किसके अन्तर्गत जाता है। 

(1) सबसे पहले उस प्रेम को लीजिए जो आदिकाव्य रामायण में दिखाया गया 
है। इसका विकास विवाह सम्बन्ध हो जाने के पीछे और पूर्ण उत्कर्ष जीवन की विकट 
स्थितियों में दिखाई पड़ता है। राम के वन जाने की तैयारी के साथ ही सीता के 
प्रेम का स्फुरण होता है; सीताहरण होने पर राम के प्रेम की कान्ति सहसा फूटतो 
हुई दिखाई पड़ती है। वन के जीवन में इस पारस्परिक प्रेम की आनन्दविधायिनी 
शक्ति लक्षित है और लंका की चढ़ाई में इसका तेज, साहस और पौरुष। यह प्रेम 
अत्यन्त स्वाभाविक, शुद्ध और निर्मल है। यह विलासिता या कामुकता के रूप में 
हमारे सामने नहीं आता बल्कि मनुष्य जीवन के बीच एक मानसिक शक्ति के रूप 
में दिखाई पड़ता है। उभयपक्ष में सम होने पर भी नायकपक्ष में यह कर्त्तव्यवुद्धि दारा 
कुछ संयत सा दिखाई पड़ता है। 

(2) दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह के पूर्व का होता है, विवाह जिसका फलस्वरूप 
होता है। इसमें नायक नायिका संसारक्षेत्र में घूमते फिरते हुए कहीं-जैसे उपवन, 
नदीतट, वीथी इत्यादि में एक दूसरे को देख मोहित होते हैं और दोनों में प्रीति हो 
जाती है। अधिकतर नायक को ओर से नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। इसी 
प्रयलकाल में संयोग और विप्रलम्भ दोनों के अवसरों का सन्निवेश रहता है और 
विवाह हो जाने पर प्रायः कथा की समाप्ति हो जाती है । इसमें कहीं बाहर घूमते फिरते 
साक्षात्कार होता है, इससे मनुष्य के आदिम प्राकृतिक के जीवन की स्वाभाविकता 
बनी रहती है। अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय आदि की कथा इसी प्रकार की 
है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने सीता और राम के प्रेम का आरम्भ विवाह से पूर्व दिखाने 
के लिए ही उनका जनक की वाटिका में परस्पर साक्षात्कार कराया है। पर साक्षात्कार 
और विवाह के बीच के थोड़े से अवकाश में परशुराम वाले झमेले को छोड़ प्रयत्न 
का कोई विस्तार दिखाई नहीं पड़ता । अतः रामकथा को इस दूसरे प्रकार की प्रेमकथा 
का स्वरूप न प्राप्त हो सका। 

(3) तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्रायः राजाओं के अन्तःपुर, उद्यान आदि 
के भीतर भोगविलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें सपत्नियों 
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के देष, विदूषक आदि के हास परिहास और राजाओं की स्त्रैणता आदि का दृश्य 
होता है। उत्तरकाल के संस्कृत नाटकों में इसी प्रकार के पौरुषहीन, निःसार और 
विलासमय प्रेम का प्रायः वर्णन हुआ है, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, कर्पूरमंजरी इत्यादि 
में । इसमें नायक को कहीं वन, पर्वत आदि के बीच नहीं जाना पड़ता है; वह घर 
के भीतर ही लुकता छिपता, चौकड़ी भरता दिखाया गया है! 

(4) चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुणश्रवण, चित्रदर्शन, स्वप्नदर्शन आदि 
से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है और नायक या नायिका को संयोग के लिए प्रयत्नवान 
करता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार का समझिए जिसमें प्रयत्न स्त्री 
जाति की ओर से होने के कारण कुछ अधिक विस्तार या उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर 
सका है। पर स्त्रियों का प्रयत्न भी यह विस्तार या उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है इसकी 
सूचना भारतेन्दु ने 'पगन में छाले परे, नाँधिबे को नाले परे, तउ लाल लाले परे रावरे 
दरस के' के द्वारा दिया है। 

इन चार प्रकार के प्रेमों का वर्णन नए और पुराने भारतीय साहित्य में है। 
ध्यान देने की बात यह है कि विरह की व्याकुलता और असह्य वेदना स्त्रियों के 
मत्थे अधिक मठी गई है । प्रेम के वेग की मात्रा स्त्रियों में अधिक दिखाई गई है । 
नायक के दिन दिन क्षीण होने, विरहताप में भस्म होने, सूखकर ठठरी होने के वर्णन 
में कवियों का जी उतना नहीं लगा है। बात यह कि स्त्रियों की श्रृंगारचेष्टा वर्णन 
करने में पुरुषों को जो आनन्द आता है, वह पुरुषों की दशा का वर्णन करने में 
नहीं। इसी से स्त्रियों का विरहवर्णन हिन्दी काव्य का एक प्रधान अंग ही बन गया | 
ऋतुवर्णन तो केवल इसी की बदौलत रह गया। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जायसी ने 'पद्मावत' में जिस प्रेम का वर्णन 
किया है वह चौये ढंग का है। पर इसमें वे कुछ विशेषता भी लाए हैं। जायसी के 
श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। चुम्बन, आलिंगन आदि का 
वर्णन कवि ने बहुत कम किया है, केवल मन के उल्लास और वेदना का कधन अधिक 
किया है। प्रय नायक की ओर से है और उसकी कठिनता द्वारा कवि ने नायक 
के प्रेम को नापा है। नायक का यह आदर्श लैला मजनूँ, शीरीं फरहाद आदि उन 
अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है जिनमें हडूडी की ठठरी भर 
लिए हुए टॉकियों से पहाड़ खोद डालने वाले आशिक पाए जाते हैं। फारस के प्रेम 
में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीव्र दिखाई पड़ता है और भारत के प्रेम में नायिका 
के प्रेम का। जायसी ने आगे चलकर नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता 
समान करके दोनों आदर्शो का एक में मेल कर दिया है। राजा रसेन AT के मुँह 
से पद्मावती का रूपवर्णन सुन योगी होकर घर से निकल जाता है और मार्ग के 
अनेक दुःखों को झेलता हुआ सात समुद्र पार करके सिंहलद्वीप पहुँचता है। उधर 
पद्मावती भी राजा के प्रेम को सुन विरहाग्नि में जलती हुई साक्षात्कार के लिए विहल 
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होती है और जब रलसेन को सूली की आज्ञा होती है तब उसके लिए मरने को 
तैयार होती है । 

एक प्रकार का और मेल भी कवि ने किया है। फारसी की मसनवियों का 
प्रेम ऐकान्तिक, लोकबाह्य और आदर्शात्मक (आयडियलिस्टिक) होता है। वह संसार 
की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया जाता, संसार की और सब बातों से 
अलग एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में दिखाया जाता है। उसमें जो घटनाएँ आती हैं 
वे केवल प्ररममार्ग की होती हैं, संसार के और व्यवहारों से उत्पन्न नहीं । साहस, दृढ़ता 
और वीरता भी यदि कहीं दिखाई पड़ती है, तो प्रेमोन्माद के रूप में, लोककर्त्तव्य 
के रूप में नहीं। भारतीय प्रेमपद्धति आदि में तो लोकसम्बद्ध और व्यवहारात्मक थी 
ही, पीछे भी अधिकतर वैसी ही रही। आदिकवि के काव्य में प्रेम लोकव्यवहार से 
कहीं अलग नहीं दिखाया गया है, जीवन के और विभागों के सौन्दर्य के बीच उसके 
सौन्दर्य की प्रभा फूटती दिखाई पड़ती है। राम के समुद्र में पुल बाँधने और रावण 
ऐसे प्रचंड शत्रु के मार गिराने को हम केवल एक प्रेमी के प्रयत्न के रूप में नहीं 
देखते, वीर धर्मानुसार पृथ्वी का भार उतारने के प्रयत्न के रूप में देखते हैं। पीछे 
कृष्णचरित, कादम्बरी, नैषधीय चरित, माधवानल कामकन्दला आदि ऐकान्तिक 
प्रेमकहानियों का भी भारतीय साहित्य में प्रचुर प्रचार हुआ । ये कहानियाँ अब फारस 
की प्रेमपद्धति के अधिक मेल में थीं। नल दमयन्ती की प्रेम कहानी का अनुवाद 
बहुत पहले फारसी क्या अरबी तक में हुआ। इन कहानियों का उल्लेख 'पद्मावत” 
में स्थान स्थान पर हुआ है। 

जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तानवाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को प्रधान 
रखा है पर बीच वीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया 
है। इश्क की मसनवियों के समान 'पदमावत” लोकपक्षशून्य नहीं है राजा जोगी होकर 
घर से निकलता है, इतना कहकर कवि यह भी कहता है कि चलते समय उसकी 
माता और रानी दोनों उसे रो रोकर रोकती हैं। जैसे कवि ने राजा से संयोग होने 
पर पद्मावती के रसरंग का वर्णन किया वैसे ही सिंहलद्वीप से विदा होते समय परिजनों 
और सखियों से अलग होने का स्वाभाविक दुःख भी। कवि ने जगह जगह पद्मावती 
को जैसे चन्द्र, कमल इत्यादि के रूप में देखा है, वैसे ही उसे प्रथम समागम से डरते, 
सपत्नी से झगड़ते और प्रिय के हित के अनुकूल लोकव्यवहार करते भी देखा है। 
राघवचेतन के निकाले जाने पर राजा और राज्य के अनिष्ट की आशंका से पद्मावती 
उस ब्राह्मण को अपना खास कंगन दान देकर सन्तुष्ट करना चाहती है। प्रेम का 
लोकपक्ष कैसा सुन्दर है! लोकव्यवहार के बीच भी अपनी आभा का प्रसार करने 
वाली प्रेमज्योति का महत्त्व कुछ कम नहीं। 

जायसी ऐकान्तिक प्रेम की गूढता और गम्भीरता के बीच में जीवन के और 
अंगों के साथ भी उस प्रेम के सम्पर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं, इससे उनकी 
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प्रेमगाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है । उसमें 
भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है। पर है वह प्रेमगाथा ही, पूर्ण 
जीकनगाथा नहीं। ग्रन्थ का पूर्वार्ध-आधे से अधिक भाग-तो प्रेममार्ग के विवरण 
से ही भरा है। उत्तरार्ध में जीवन के और अंगों का सन्निवेश मिलता है पर वे पूर्णतया 
परिस्फुट नहीं हैं। दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य की और वृत्तियाँ, जिनका कुछ 
विस्तार के साथ समावेश है, वे यात्रा, युद्ध, सपत्नीकलह, मातृस्नेह, स्वामिभक्ति, वीरता, 
छल और सतीत्व हैं। पर इनके होते हुए भी “पद्मावत' को हम श्रृंगार रस प्रधान 
काव्य ही कह सकते हैं। 'रामचरित' के समान मनुष्य जीवन की भिन्न भिन्न बहुत सी 
परिस्थितियों और सम्बन्धों का इसमें समन्वय नहीं है। 

तोते के मुँह से पद्मावती का रूपवर्णन सुनने से राजा रत्नसेन को जो पूर्वराग 
हुआ, अब उस पर थोड़ा विचार कीजिए। देखने में तो वह उसी प्रकार का जान 
पड़ता है जिस प्रकार का हंस के मुख से दमयन्ती का रूपवर्णन सुनकर नल को 
या नल का रूपवर्णन सुनकर दमयन्ती को हुआ था। पर ध्यान देकर विचार करने 
से दोनों में एक ऐसा अन्तर दिखाई पड़ेगा जिसके कारण एक की तीव्रता जितनी 
अयुक्त दिखाई देगी उतनी दूसरे की नहीं पूर्वराग में ही विप्रलम्भ श्रृंगार की बहुत सी 
दशाओं की योजना श्री हर्ष ने भी की है और जायसी ने भी । पूर्वराग पूर्ण रति नहीं 
है, अतः उसमें केवल “अभिलाष” स्वाभाविक जान पड़ता है; शरीर का सूखकर काँटा 
होना, मूर्च्छा, उन्माद नहीं । तोते के मुँह से पहले ही पहले पद्मावती का वर्णन सुनते 
ही रत्नसेन का मूच्छित हो जाना और पूर्ण वियोगी बन जाना अस्वाभाविक सा लगता 
है। पर हंस के मुँह से रूप, गुण आदि की प्रशंसा सुनने पर जो विरह की दारुण 
दशा दिखाई गई है वह इसलिए अधिक नहीं खटकती कि नल और दमयन्ती दोनों 
बहुत दिनों से एक दूसरे के रूप गुण की प्रशंसा सुनते आ रहे थे जिससे उनका 
पूर्वराग “मंजिष्ठा राग” की अवस्था को पहुँच गया था। 

जब तक पूर्वराग आगे चलकर पूर्ण रति या प्रेम के रूप में परिणत नहीं होता 
तब तक उसे हम चित्त की कोई उदात्त या गम्भीर वृत्ति नहीं कह सकते। हमारी 
समझ में तो दूसरे के द्वारा, चाहे वह चिड़िया हो या आदमी, किसी पुरुष या स्त्री 
के रूप, गुण आदि को सुनकर चट उसकी प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न करनेवाला भाव 
लोभमात्र कहला सकता है, परिपुष्ट प्रेम नहीं। लोभ और प्रेम के लक्ष्य में सामान्य 
और विशेष का ही अन्तर समझा जाता है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना, 
यह लोभ है। विशेष वस्तु-चाहे दूसरों के निकट वह अच्छी हो या बुरी-देख उसमें 
इस प्रकार रम जाना कि उससे कितनी ही बढ़कर अच्छी वस्तुओं के सामने आने 
पर भी उनकी ओर ध्यान न जाय, प्रेम है। व्यवहार में भी प्रायः देखा जाता है कि 
वस्तुविशेष के ही प्रति जो लोभ होता है वह लोभ नहीं कहलाता । जैसे, यदि कोई 
मनुष्य पकवान या मिठाई का नाम सुनते ही चंचल हो जाय तो लोग कहेंगे कि वह 
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बड़ा लालची है, पर यदि कोई केवल गुलाबजामुन का नाम आने पर चाह प्रकट करे 
तो लोग यही कहेंगे कि इन्हें गुलाबजामुन बहुत अच्छी लगती है। तत्काल सुने हुए 
रूपवर्णन से उत्पन्न 'पूर्वराग' और 'प्रेम' में भी इसी प्रकार का अन्तर समझिए । पूर्वराग 
रूपगुणप्रधान होने के कारण सामान्योन्मुख होता है पर प्रेम व्यक्तिप्रधान होने के कारण 
विशेषोन्मुख होता है। एक ने आकर कहा, अमुक बहुत सुन्दर है; फिर कोई दूसरा 
आकर कहता है कि अमुक नहीं अमुक बहुत सुन्दर है। इस अवस्था में वुद्धि का 
व्यभिचार बना रहेगा। प्रेम में पूर्ण व्यभिचारशान्ति प्राप्त हो जाती है। 

कोई वस्तु बहुत बढ़िया है, जैसे यह सुनकर हमें उसका लोभ हो जाता है 
वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत सुन्दर है, इतना सुनते ही उसकी जो चाह उत्पन्न हो जाती 
है वह साधारण लोभ से भिन्न नहीं कही जा सकती । प्रेम भी लोभ ही है पर विशेषोन्मुख । 
वह मन और मन के बीच का लोभ है, हदय और हदय के बीच का सम्बन्ध है। 
उसके एक पक्ष में भी हृदय है और दूसरे पक्ष में भी। अतः सच्चा सजीव प्रेम प्रेमपात्र 
के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न पहले करता है, शरीर पर अधिकार करने का 
प्रयत्न पीछे करता है, सुन्दर स्त्री कोई बहुमूल्य पत्थर नहीं है कि अच्छा सुना और 
लेने के लिए दौड़ पड़े। इस प्रकार का दौड़ना रूपलोभ ही कहा जायगा, प्रेम नहीं । 

बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता । यह परिचय पूर्णतया तो साक्षात्कार से 
होता है; पर बहुत दिनों तक किसी के रूप, गुण, कर्म आदि का व्योरा सुनते सुनते 
भी उसका ध्यान मन में जगह कर लेता है। किसी के रूप गुण की प्रशंसा सुनते 
ही एकबारगी प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता। प्रेम दूसरे की आँखों 
नहीं देखता, अपनी आँखों देखता है। अतः राजा रलसेन तोते के मुँह से पद्मावती 
का अलौकिक रूपवर्णन सुन जिस भाव की प्रेरणा से निकल पड़ता है वह पहले रूपलोभ 
ही कहा जा सकता है। इस दृष्टि से देखने पर कवि जो उसके प्रयत्न को तप का 
स्वरूप देता हुआ आत्मत्याग और विरहविकलता का विस्तृत वर्णन करता है वह एक 
नकल सा मालूम होता है। प्रेमलक्षण उसी समय दिखाई पड़ता है जब वह शिवमन्दिर 
में पद्मावती की झलक देख बेसुध हो जाता है। इस प्रेम की पूर्णता उस समय स्फुट 
होती है जब पार्वती अप्सरा का रूप धारण करके उसके सामने आती हैं और वह 
उनके रूप की ओर ध्यान न देकर कहता है कि- 

भलेहि रंग अछरी तोर राता। मोहि दुसरे सों भाव न बाता ॥ 

उक्त कथन से रूपलोभ को व्यंजना नहीं होती, प्रेम की व्यंजना होती है। प्रेम 
दूसरा रूप चाहता नहीं, चाहे वह प्रेमपात्र के रूप से कितना ही बढ़कर हो। लैला 
कुछ बहुत खूबसूरत न थी, पर मजनू उसी पर मरता था। यही विशिष्टता और 
एकनिष्ठता प्रेम है। पर इस विशिष्टता के लिए निर्दिष्ट भावना चाहिए जो एक तोते 
के वर्णन मात्र से नहीं प्राप्त हो सकती | भावना को निर्दिष्ट करने के लिए ही मनस्तत्त्व 
से अभिज्ञ कवि पूर्वराग के बीच चित्रदर्शन की योजना करते हैं। पर यह रूपभावना 
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पूर्ण रूप से निर्दिष्ट साक्षात्कार द्वारा ही होती हे 1 शिवमन्दिर में पद्मावती की एक 
झलक जब राजा ने देखी तभी उसकी भावना निर्दिष्ट हुई । मन्दिर में उस साक्षात्कार 
के पूर्व राजा की भावना निर्दिष्ट नहीं कही जा सकती। मान लीजिए कि सिंहल के 
तट पर उतरते ही वही अप्सरा कहती है कि “मैं ही पद्मावती हूँ” और तोता भी 
सकारता, तो रत्नसेन उसे स्वीकार ही कर लेता। ऐसी अवस्था में उसके प्रेम का 
लक्ष्य निर्दिष्ट कैसे कहा जा सकता है? अतः रूपवर्णन सुनते ही रलसेन के प्रेम का 
जो प्रबल और अदम्य स्वरूप दिखाया गया है वह प्राकृतिक व्यवहार की दृष्टि से 
उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ता | 

राजा रत्नसेन तोते के मुँह से पद्मावती का रूपवर्णन सुन उसके लिए जोगी 
होकर निकल पड़ा और अलाउद्दीन ने राघवचेतन के मुँह से वैसा ही वर्णन सुन उसके 
लिए चित्तौर पर चढ़ाई कर दी। क्यों एक प्रेमी के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा 
रूपलोभी लम्पट के रूप में? अलाउद्दीन के विपक्ष में दो बातें ठहरती हैं-(1) पद्मावती 
का दूसरे की विवाहिता स्त्री होना और (2) अलाउद्दीन का उग्र प्रयत्न करना। दोनों 
प्रकार के अनीचित्य अलाउद्दीन की चाह को प्रेम का स्वरूप प्राप्त नहीं होने देते। 
यदि इस अनीचित्य का विचार छोड़ दें तो रूपवर्णन सुनते ही तत्काल दोनों के हृदय 
में जो चाह उत्पन्न हुई वह एक दूसरे से भिन्न नहीं जान पड़ती। 

रत्नसेन के पूर्वराग के वर्णन में जो यह अस्वाभाविकता आई है इसका कारण 
है लौकिक प्रेम और ईश्वरप्रेम दोनों को एक स्थान पर व्यंजित करने का प्रयत्न । 
शिष्य जिस प्रकार गुरु से परोक्ष ईश्‍वर के स्वरूप का कुछ आभास पाकर प्रेममग्न 
होता है उसी प्रकार रतनसेन तोते के मुँह से पद्मिनी का रूपवर्णन सुन बेसुध हो 
जाता है। ऐसी ही अलोकिकता पदिमनी के पक्ष में भी कवि ने दिखाई है। 

राजा रत्नसेन के सिंहल पहुँचते ही कवि ने पद्मावती की बेचैनी का वर्णन 
किया है। पद्मावती को अभी तक रतनसेन के आने की कुछ भी खबर नहीं है। 
अतः यह व्याकुलता केवल काम की कही जा सकती है, वियोग की नहीं। बाह्य या 
आभ्यन्तर संयोग के पीछे ही वियोगदशा सम्भव है। यद्यपि आचार्यो ने वियोगदशा 
को कामदशा ही कहा है पर दोनों में अन्तर है। समागम के सामान्य अभाव का 
दुःख कामवेदना है और विशेष व्यक्ति के समागम के अभाव का दुःख वियोग है। 
जायसी के वर्णन में दोनों का मिश्रण है। रत्नसेन का नाम तक सुनने के पहले वियोग 
की व्याकुलता कैसे हुई, इसका समाधान कवि के पास यदि कुछ है तो रलसेन के 
योग का अलक्ष्य प्रभाव- 

पदमावति तेहि जोग सँजोगा। परी प्रेम बस गहे वियोगा ॥ 

साधनात्मक रहस्यवाद में योग जिस प्रकार अज्ञात ईश्वर के प्रति होता है उसी 
प्रकार सूफियों का प्रेमयोग भी अज्ञात के प्रति होता है। पर इस प्रकार के परोक्षवाद 
या योग के चमत्कार पर ध्यान जाने पर भी वह वर्णन के अनौचित्य की ओर बिना 
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गए नहीं रह सकता | जब कोई व्यक्ति निर्दिष्ट ही नहीं तब कहाँ का प्रेम और कहाँ 
का वियोग? उस कामदशा में पद्मावती को धाय समझा ही रही है कि हीरामन सूआ 
आकर रलसेन के रूप गुण का वर्णन करता है और पद्मावती उसकी प्रेमव्यया और 
तप को सुनकर दयार्द्र और पूर्वरागयुक्त होती है । पूर्वराग का आरम्भ पद्मावती में 
यहीं से समझना चाहिए। अतः इसके पहिले योग की दुहाई देकर भी वियोग का 
नाम लेना ठीक नहीं जँचता। 

विवाह हो जाने के पीछे पद्मावती का प्रेम दो अवसरों पर अपना बल दिखाता 
है। एक तो उस समय जब राजा रलसेन के दिल्ली में बन्दी होने का समाचार मिलता 
है और फिर उस समय जब राजा युद्ध में मारा जाता है। ये दोनों अवसर विपत्ति 
के हैं। साधारण दृष्टि से एक में आशा के लिए स्थान है, दूसरे में नहीं। पर सच्चे 
पहुँचे हुए प्रेमी के समान प्रथम स्थिति में तो पद्मावती संसार की ओर दृष्टि रखती 
हुई विहल और क्षुब्ध दिखाई पड़ती है; और दूसरी स्थिति में दूसरे लोक की ओर 
दृष्टि फेरे हुए पूर्ण आनन्दमयी और प्रशान्त । राजा के बन्दी होने का समाचार पाने 
पर रानी के विरहविहल हृदय में उद्योग और साहस का उदय होता है। वह गोरा 
और बादल के पास आप दौड़ी जाती है और रो रोकर अपने पति के उद्धार की 
प्रार्थना करती है। राजा रत्नसेन के मरने पर रोना धोना नहीं सुनाई देता । नागमती 
और पद्मावती दोनों श्रृंगार करके प्रिय से उस लोक में मिलने के लिए तैयार होती 
हैं। यह दृश्य हिन्दू स्त्री के जीवन दीपक की अत्यन्त उज्ज्वल और दिव्य प्रभा है 
जो निर्वाण के पूर्व दिखाई पड़ती है। 

राजा के बन्दी होने पर जिस प्रकार कवि ने पद्मावती के प्रेमप्रसूत साहस 
का दृश्य दिखाया है उसी प्रकार सतीत्व की दृढता का भी। पर यह कहना पड़ता 
है कि कवि ने जो कसौटी तैयार की है वह इतने बड़े प्रेम के उपयुक्त नहीं हुई है। 
कुम्भलनेर का राजा देवपाल रूप, गुण, ऐश्वर्य, पराक्रम, प्रतिष्ठा किसी में भी रत्नसेन 
को बराबरी का न था। अतः उसका दूती भेजकर पद्मावती को बहकाने का प्रयत्न 
गड़ा हुआ खम्भा ढकेलने का बालप्रयत्न सा लगता है। इस घटना के सनिनवेश से 
पद्मावती के सतीत्व की उज्ज्वल कान्ति में और अधिक ओप चढती नहीं दिखाई 
देती | यदि वह दूती दिल्ली के बादशाह की होती और वह दिल्लीश्वर की सारी शक्ति 
और विभूति का लोभ दिखाती तो अलबत यह घटना किसी हद तक इतने बड़े प्रेम 
को परीक्षा का पद प्राप्त कर सकती थी; क्योंकि देवलदेवी और कमलादेवी के विपरीत 
आचरण का दृष्टान्त इतिहासविज्ञ जानते ही हैं। 

पद्मावती के नवप्रस्फुटित प्रेम के साथ साथ नागमती का गार्हस्थ्यपरिपुष्ट प्रेम 
भी अत्यन्त मनोहर है। पद्मावती प्रेमिका के रूप में अधिक लक्षित होती है, पर 
नागमती पतिप्राण हिन्दू पत्नी के मधुर रूप में ही हमारे सामने आती है। उसे पहले 
पहल हम रूपगर्विता और प्रेमगर्विता के रूप में देखते हैं। ये दोनों प्रकार के गर्व 
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दाम्पत्य सुख के द्योतक हें । राजा के निकल जाने के पीछे फिर हम उसे प्रोषितपतिका 
के उस निर्मल स्वरूप में देखते हैं जिसका भारतीय काव्य और संगीत में प्रधान अधिकार 
रहा है, और है। यह देखकर अत्यन्त दुःख होता है कि प्रेम का यह पुनीत भारतीय 
स्वरूप विदेशीय प्रभाव से-विशेषतः उर्दू शायरी के चलते गीतों से-हटता सा जा 
रहा है। यार, महबूब, सितम, तेग, खंजर, जख्म, आबले, खून और मवाद आदि का 
प्रचार बढ़ रहा है। जायसी के भावुक हृदय ने स्वकीया के पुनीत प्रेम के सौन्दर्य 
को पहचाना। नागमती का वियोग हिन्दी साहित्य में विप्रलम्भ श्रृंगार का अत्यन्त 
उत्कृष्ट निरूपण है। 
पुरुषों के बहुविवाह की प्रथा से उत्पन्न प्रेममार्ग की व्यावहारिक जटिलता को 

जिस दार्शनिक ढंग से कवि ने सुलझाया है वह ध्यान देने योग्य है। नागमती और 
पद्मावती को झगड़ते सुनकर दक्षिण नायक राजा रत्नसेन दोनों को समझाता है- 

एक बार जेइ प्रिय मन वूझा ! सो दुसरे सों काहे क जूझा ॥ 

ऐस ज्ञान मन जान न कोई। Had राति, कबहुँ दिन होई ॥ 

धूप छाँह दूनो एक रंगा। ait मिले रहहिं एक संगा॥ 

जूझब wise, GE दोऊ। सेव करहु, सेवाफल होऊ॥ 

कवि के अनुसार जिस प्रकार करोड़ों मनुष्यों का उपास्य एक ईश्वर होता है 

उसी प्रकार कई स्त्रियों का उपास्य एक पुरुष हो सकता है। पुरुष की यह विशेषता 
उसकी सबलता और उच्च स्थिति की भावना के कारण है जो बहुत प्राचीन काल 
से बद्धमूल है। इस भावना के अनुसार पुरुष स्त्री के प्रेम का ही अधिकारी नहीं 
है, पूज्य भाव का भी अधिकारी है। ऊपर की चौपाइयों में पति पत्नी के पारस्परिक 
प्रेमसम्बन्ध की बात बचाकर सेव्य-सेवक भाव पर जोर दिया गया है। इसी प्रकार 
की युक्तियों से पुरानी रीतियों का समर्थन प्रायः किया जाता है | हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनों में कई स्त्रियों से विवाह करने की रीति बराबर से है। अतः एक प्रेमगाथा के 
भीतर भी जायसी ने उसका सन्निवेश करके बड़े कौशल से उसके द्वारा मत सम्बन्धी 
विवादशान्ति का उपदेश निकाला है। 


वियोग पक्ष 


जायसी का विरहवर्णन कहीं कहीं अत्यन्त अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद 
तक नहीं पहुँचने पाया है, उसमें गाम्भीर्य बना हुआ है। इनकी अत्युक्तियाँ बात की 
करामात नहीं जान पड़तीं, हदय की अत्यन्त तीव्र वेदना के शब्दसंकेत प्रतीत होती 
हैं। उनके अन्तर्गत जिन पदार्थो का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति 
का आभास देने वाले होते हैं; बाहर बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदण्ड 
मात्र नहीं। जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों तक पहुँच उन्हें बेचेन करने वाले, शरीर 
पर रखे हुए कमल के पत्तों को भूनकर पापड़ बना डालने वाले, बोतल का गुलाब 
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जलं सुखा डालने वाले ताप से कम ताप जायसी का नहीं है पर उन्होंने उसके वेदनात्मक 
और दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी नापजोख पर नहीं जो 
प्रायः ऊहात्मक हुआ करती है। नाप जोखवाली ऊहात्मक पद्धति का जायसी ने कुछ 
ही स्थानों पर वियोग किया है। जैसे, राजा की प्रेमपत्रिका के इस वर्णन में- 
आखर जरहिं, न काहू छूआ। तब दुख देखि चला लेइ सूआ॥ 
अथवा नागमती के विरहताप की इस व्यंजना में- 
जेहि पंखी के नियर होइ, कहै विरह कै बात । 
सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होहि निपात ॥ 

इस ऊहात्मक पद्धति का दो चार जगह व्यवहार चाहे जायसी ने किया हो 
पर अधिकतर विरहताप के वेदनात्मक स्वरूप को अत्यन्त विशद व्यंजना ही जायसी 
की विशेषता है। इन्होंने अत्युक्ति की है और खूब की है पर वह अधिकांश संवेदना 
के स्वरूप में है, परिमाणनिर्देश के रूप में नहीं है। संवेदना का यह स्वरूप उत्प्रेक्षा 
अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है। अत्युक्ति या अतिशयोक्ति और उत़्ेक्षा में सिद्ध 
और साध्य का भेद होता है। Vaan में अध्यवसाय साध्य (सम्भावना या संवेदना 
के रूप में) होता है और अत्युक्ति या अतिशयोक्ति में सिद्ध। 'धूप ऐसी है कि 
रखते रखते पानी खोल जाता है? यह वाकय मात्रा का आधिक्य मात्र सूचित करता 
है। मात्रा के आधिक्य का निरूपण ऊहा द्वारा कुछ चक्कर के साथ भी हो सकता 
है, जैसा कि बिहारी ने प्रायः किया है। पर यह पद्धति काव्य के लिए सर्वत्र उपयुक्त 
नहीं। लाक्षणिक प्रयोगों को लेकर कुछ कवियों ने ऊहा का जो विस्तार किया है 
वह अस्वाभाविक, नीरस और भद्दा हो गया है। वह 'कुल का दीपक है? इस बात 
को लेकर कोई कहे कि “उसके घर तेल के खर्च की बिलकुल बचत होती है” तो 
इस उक्ति में कवित्व की कुछ भी सरसता न पाई जायगी। बिहारी का 'पत्रा ही 
तिथि पाइए' वाला दोहा इसी प्रकार का है। अस्तु, “धूप ऐसी है कि रखते रखते 
पानी खौल जाता है” यह कथन ऊहा द्वारा मात्र निरूपण के रूप में हुआ। यही बात 
यदि इस प्रकार कही जाय कि “धूप क्या है, मानो चारों ओर आग बरस रही है'। 
तो यह संवेदना के रूप में कहा जाना होगा | पहले कथन में ताप की मात्रा का आधिक्य 
व्यंग्य है, दूसरे में उस ताप से उत्पन्न हृदय की वेदना। एक में वस्तु व्यंग्य है, दूसरे 
में संवेदना | पहला वाक्य बाह्य वृत्त का व्यंजक है और दूसरा आभ्यन्तर अनुभूति 
का। मतलब यह कि जायसी ने यह कम कहा है कि विरहताप इतनी मात्रा का है, 
यह अधिक कहा है कि ताप हृदय में ऐसा जान पड़ता है; जैसे- 

(क) जानहुँ अगिनि के उठहिं पहारा। औ सब लागहि अंग अंगारा ॥ 

(ख) जरत बजागिनी करु, पिउ छाहाँ। आइ बुझाउ अँगारन्ह माहा ॥ 

लागिउँ जरे, जरे जस भारू। फिरि फिरि भूँजेसि तजिउँ न वारू ॥ 
“फिर फिरि भूँजेसि तजिउँ न बारू।' भाड़ की तपती बालू के बीच पड़ा हुआ 
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अनाज का दाना जैसे बार बार भूने जाने पर उछल उछल पड़ता है पर उस बालू 
से बाहर नहीं जाता उसी प्रकार इस प्रेमजन्य सन्ताप के अतिरेक से मेरा जी हट 
हटकर भी उस सन्ताप के सहने की बुरी लत के कारण उसी की ओर प्रवृत्त रहता 
है। मतलब यह कि वियुक्त प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विहल हो जाता 
है फिर भी वह बार वार उसी का ध्यान करता रहता है। प्रेमदशा चाहे घोर यन्त्रणामय 
हो जाय पर हृदय उस दशा से अलग होना नहीं चाहता । यहाँ इसी विलक्षण स्थिति 
का चित्रण है। यहाँ हम कवि को वेदना के स्वरूप विश्लेषण में प्रवृत्त पाते हैं, ताप 
की मात्रा नापने में नहीं। मात्रा की नाप तो बाहर बाहर से भी हो सकती है, पर 
प्रेमवेदना के आभ्यन्तर स्वरूप की पहचान प्रेमवेदनापूर्ण हृदय में ही हो सकती है। 
जायसी का ऐसा ही हृदय था | विरहताप का वर्णन कवि ने अधिकतर सादृश्य सम्बन्ध 
मूलक गौणी लक्षणा द्वारा किया है | 

आधिक्य या न्यूनता सूचित करने के लिए ऊहात्मक या वस्तुव्यंजनात्मक शैली 
का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा जाता है- 

(1) ऊहा की आधारभूत वस्तु असत्य अर्थात्‌ कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध है। 

(2) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य या स्वतःसम्भवी है और 
किसी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। 

(3) ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य है पर उसके हेतु की कल्पना 
की गई है। 

इनमें से प्रथम प्रकार के उदाहरण वे हैं जिन्हें बिहारी ने विरहताप के वर्णन 
में दिए हैं-जैसे पड़ोसियों को जाड़े की रात में भी बेचैन करने वाला, या बोतल 
में भरे गुलाबजल को सुखा डालनेवाला ताप। दूसरे प्रकार का उदाहरण एक स्थल 
पर जायसी ने बहुत अच्छा दिया है, पर वह विरहताप के वर्णन में नहीं है, काल 
की दीर्घता के वर्णन में है। आठ वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ घेरे रहा। इस बात 
को एक बार तो कवि ने साधारण इतिवृत्त के रूप में कहा, पर उससे वह गोचर 
प्रत्यक्षीकरण न हो सका जिसका प्रयत्न काव्य करता है। आठ वर्ष की दीर्घता के 
अनुमान के लिए फिर उसने यह दृश्य आधार सामने रखा- 

आइ साह अमराव जो WT! फरे, झरे पर गढ़ नहीं पाए ॥ 

सच पूछिए तो वस्तु व्यंजनात्मक या ऊहात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलम्बन 
सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इसमें अनुमान का आधार सत्य या स्वतः 
सम्भवी है। जायसी अनुमान या ऊहा के आधार के लिए ऐसी वस्तु सामने लाए 
हैं जिसका स्वरूप प्राकृतिक है और जिससे सामान्यतः सब लोग परिचित होते हैं। 
इसी प्रकार एक गीत में एक वियोगिन नायिका कहती है कि “मेरा प्रिय दरवाजे पर 
जो नीम का पेड़ लगा गया था वह बढ़कर अब फूल रहा है, पर प्रिय न लोटा । 
आधार के सत्य और प्राकृतिक स्वरूप के कारण इस उक्ति से कितना भोलापन बरस 
रहा है। 
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विरहताप की मात्रा का आधिक्य सूचित करने के लिए जहाँ कहीं जायसी ने 
ऊहात्मक या वस्तुव्यंजनात्मक शैली का अवलम्बन किया है वहाँ अधिकतर तीसरे 
प्रकार का विधान ही देखने में आता है जिसमें ऊहा की आधारभूत वस्तु का स्वरूप 
तो सत्य और स्वतःसम्भवी होता है पर उसके हेतु की कुछ और ही कल्पना की जाती 
है। इस प्रकार का विधान भी प्रथम प्रकार के विधान से अधिक उपयुक्त होता है | 
इसमें हेतूत्रेक्षा का सहारा लिया जाता है जिसमें अप्रस्तुत” वस्तुओं का गृहीत दृश्य 
वास्तविक होता है, केवल उसका हेतु कल्पित होता है। हेतु परोक्ष हुआ करता है 
इससे उसकी अतथ्यता सामने आकर प्रतीति में बाधा डालती नहीं जान पड़ती | इस 
युक्ति के कवि विरहताप के प्रभाव की व्यापकता को बढ़ाता बढ़ाता सृष्टि भर में 
दिखा देता है। एक उदाहरण काफी होगा- 
अस परजरा विरह कर गठा | मेघ साम भए धूम जो उठा ॥ 
दाढा राहु केतु गा दाधा। You जरा, चाँद जरि आधा ॥ 
औ सब नखत तराई जरहीं । टूटहिं लूक, धरति महँ परहीं ॥ 
जरै सो धरती ठावहिं ठाऊँ । दहकि पलास जरे तेहि दाऊँ ॥ 
इन चौपाइयों में मेघों का श्याम होना, राहु, केतु का काला (झुलसा-सा) होना, 
सूर्य का तपना, चन्द्रमा की कला का खण्डित होना, पलाश के फूलों का लाल (दहकते 
अंगारे-सा) होना आदि सत्य हैं। वे विरहताप के कारण ऐसे हैं, केवल यह बात कल्पित 
है। 
ताप के अतिरिक्त विरह के और और अंगों कां भी विन्यास जायसी ने इसी 
हृदयहारिणी और व्यापकत्वविधायिनी पद्धति पर बाह्य प्रकृति को मूल आभ्यन्तर जगत्‌ 
का प्रतिबिम्ब सा दिखाते हुए किया है। काम हेतूत््रेक्षा से लिया गया है। प्रेमयोगी 
रत्लसेन के विरहव्यथित हृदय का भाव हम सूर्य, चन्द्र, वन के पेड़, पक्षी, पत्थर, चट्टान 
सबमें देखते चलते हैं- 
W रोवँ वे बान जो a । सूतहि सूत रुहिर मुख छूटे ॥ 
नैनहिं चली रकत के धारा । कंथा भीजि भएउ रतनारा ॥ 
सूरूज ws उठा होइ ताता । औ मजीठ टेसू बन राता ॥ 
भा बसन्त, राती बनसपती। औ राते सब जोगी जती॥ 
भूमि जो भीजि भएउ सब गेरू । औ राते तहँ पंखि पखेरू॥ 
राती सती, अगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छाया ॥ 
ईगुर भा पहार जौ भीजा। पे तुम्हार नहिं ta पसीजा ॥ 
इस प्रकार नागमती के आँसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है- 
कुहुकि कुहुकि जस कोइल रोई। रकत आँसु घुँघची बन बोई ॥ 
We We oe होइ बनवासी।तहँ तहँ होइ घुँघची के रासी ॥ 
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बूँद बूँद महँ जानहुँ जीऊ । गजा गुंजि करे, ‘fas पीऊ?॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते।लोहू बूड़ि उठे होइ राते॥ 
राते बिंब भीजि तेहि लोहू । परवर पाक, फाट हिय गोहूँ॥ 
विरहवर्णन में भक्तवर सूरदासजी ने भी गोपियों के हृदय के रंग में वाह्य प्रकृति 
को रँगा है। एक स्थान पर तो गोपियों ने उन उन पदार्थों को कोसा है जो उस 
रंग से कोरे दिखाई पड़े हैं- 
मधुवन! तुम कत रहत हरे? 
विरह वियोग स्यामसुन्दर के, ठाढ़े क्यों न जरे। 
कौन काज se रहे बन में, काहे न उकठि परे। 

नागमती का विरहवर्णन हिन्दी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती 
उपवनों के पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती है। इस दशा में पशु, पक्षी, पेड़, पल्लव 
जो कुछ सामने आता है उसे वह अपना दुखड़ा सुनाती है। वह पुण्यदशा धन्य है 
जिसमें ये सब अपने सगे लगते हैं और यह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुःख सुनाने 
से भी जी हल्का होगा। सव जीवों का शिरोमणि मनुष्य और मनुष्यों का अधीश्वर 
राजा! उसकी पटरानी, जो कभी बड़े बड़े राजाओं और सरदारों की बातों की ओर 
भी ध्यान न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कह रही है, उनके सामने 
अपना हृदय खोल रही है। हदय की इस उदार और व्यापक दशा का कवियों ने 
केवल प्रेमदशा के भीतर ही वर्णन किया है, यह बात ध्यान देने योग्य है। मारने 
के लिए शत्रु का पीछा करता हुआ क्रोधातुर मनुष्य पेड़ों और पक्षियों से यह पूछता 
हुआ कहीं नहीं कहा गया है कि “भाई! किधर गया? वाल्मीकि, कालिदास आदि 
से लेकर जायसी, सूर, तुलसी आदि भाषाकवियों तक सबने इस दशा का सन्निवेश 
विप्रलम्भ (या कहीं कहीं करुण) में ही किया है। वाल्मीकि के राम सीताहरण होने 
पर वन वन पूछते फिरते हैं- 

“हे कदम्ब! तुम्हारे फूलों से अधिक प्रीति रखने वाली मेरी प्रिया को यदि जानते 
हो तो बताओ। हे बिल्ववृक्ष! यदि तुमने उस पीतवस्त्रधारिणी को देखा हो तो बताओ। 
हे मृग! उस मृगनयनी को तुम जानते हो?” 

इसी प्रकार तुलसी के राम भी वन के पशुपक्षियों से पूछते हैं- 

हे खग मृग हे मधुकर स्रेनी। तुम देखी सीता मृगनेनी ॥ 

कालिदास का यक्ष भी चेतनाचेतन भेद इसी प्रेमदशा के ही भीतर भूला है। 
इससे यह सिद्ध है कि कवि परम्परा के बीच यह एक मान्य परिपाटी है कि इस 
प्रकार की दशा का वर्णन प्रेमदशा के भीतर ही हो। 

इस सम्बन्ध में मामूली तौर पर तो इतना ही कहना काफी समझा जाता है 
कि Gare’ की व्यंजना के लिए इस प्रकार का आचरण दिखाया जाता है। 'उन्माद' 
ही सही पर एक खास a का है। इसका आविर्भाव प्रेमताप से पिघलकर फॅले- हुए 
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हृदय में ही होता है। सम्बन्ध का मूल प्रेम है, अतः प्रेमदशा के भीतर ही मनुष्य 
का हृदय उस सम्बन्ध का आभास पाता है जो पशु, पक्षी, द्रुम, लता आदि के साथ 
अनादि काल से चला आ रहा है। 
नागमती उपवनों में रोती फिरती है । उसके विलाप से घोंसलों में बैठे हुए पक्षियों 
की नींद हराम हो गई है- 
फिरि फिरि रोव, कोइ नहीं stati आधी रात विहंगम बोला ॥ 
तू फिरि फिरि ae सब पाँखी। केहि दुख रेनि न लावसि आँखी ॥ 
और कवियों ने पशुपक्षियों को सम्बोधन भर करने का उल्लेख करके वात 
और आगे नहीं बढ़ाई है जिससे ऊपर से देखने वालों का ध्यान 'उन्माद' की दशा 
ही तक रह जाता है। पर जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पशु पक्षियों 
से सहानुभूति प्राप्त करने की सम्भावना की है, उसी प्रकार पक्षियों के हदय में सहानुभूति 
के संचार की भी। उन्होंने सामान्य हदयतत्त्व की सृष्टिव्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य 
और पशुपक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। राम के प्रश्‍न का खग, मृग 
और मधुकर कुछ जवाब नहीं देते। राजा पुरुरवा कोकिल, हंस इत्यादि को पुकारता 
ही फिरता है, पर कोई सहानुभूति प्रकट करता नहीं दिखाई पड़ता (विक्रमोर्वशीय 
अंक 4) पर नागमती की दशा पर एक पक्षी को दया आती है-वह उसके दुःख 
का कारण पूछता है। नागमती उस पक्षी से कहती है- 
चारिउ चक्र उजार भए, कोई न सँदेसा टेक। 
कहौं विरह दुख आपन, A सुनहू दंड एक ॥ 
इस पर वह पक्षी सन्देशा ले जाने को तैयार हो जाता है। 
पद्मावती से कहने के लिए नागमती ने जो सन्देशा कहा है, वह अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
है। उसमें मान, गर्व आदि से रहित, सुखभोग की लालसा से अलग, अत्यन्त नम्र, 
शीतल और विशुद्ध प्रेम की झलक पाई जाती है- 
पद्मावती सौ कहेहु, विहंगम । कंत लोभाइ रही करि संगम ॥ 
तोहि चैन सुख मिलै सरीरा। मो कहुँ दिए दुन्द दुख पूरा ॥ 
हम्‌हुँ बिआही सँग ओहि पीऊ। आपुहिं पाइ, जानु पर जीऊ ॥ 
मोहि भोग सौं काज न बारी । सौंह दिस्टि कै चाहनहारी ॥ 
मनुष्य के आश्रित, मनुष्य के पाले हुए, पेड़ पौधे किस प्रकार मनुष्य के सुख 
से सुखी और दुःख से दुःखी दिखाई देते हैं, यह दृश्य बड़े कौशल और बड़ी सहदयता 
से जायसी ने दिखाया है। नागमती की विरहदशा में उसके बाग बगीचों में उदासी 
बरस रही थी। पेड़ पौधे सब मुरझाए पड़े थे। उनकी सुध कौन लेता है? पर राजा 
रत्नसेन के चित्तौर लौटते ही- 
पलुही नागमती के बारी । सोने फूल फूलि फुलवारी ॥ 
जावत पंखि रहे सब दहे। सबै पखि बोले गहगहे ॥ 
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जब पेड़ पौधे सूख रहे थे तब पक्षी भी आश्रय न पाकर ताप से झुलस रहे थे । 
इस प्रकार नागमती की वियोगदशा का विस्तार केवल मनुष्य जाति तक ही नहीं, पशु 
पक्षियों और पेड़ पौधों तक दिखाई पड़ता था। कालिदास ने पाले हुए मृग और पौधों 
के प्रति शकुन्तला का स्नेह दिखाकर इसी व्यापक और विशद भाव की व्यंजना की है। 
विप्रलम्भ श्रृंगार ही “पद्मावत” में प्रधान है । विरहदशा के वर्णन में जहाँ कवि 
ने भारतीय पद्धति का अनुसरंण किया है, वहाँ कोई अरुचिकारक वीभत्स दृश्य नहीं 
आया है। कृशता, ताप, वेदना आदि के वर्णन में भी उन्होंने श्रृंगार के उपयुक्त वस्तु 
सामने रखी है, केवल उसके स्वरूप में कुछ अन्तर दिखा दिया है । जो पद्मिनी स्वभावतः 
पद्मिनी के समान विकसित रहा करती थी वह सूखकर मुरझाई हुई लगती है- 
कँवल सूख, पखुरी बेहरानी । गलि गलि कै मिलि छार हेरानी ॥ 
इस रूप में प्रदर्शित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और दया का पूरा अवसर रहता 
है। पाठक उसकी दशा व्यंजित करने वाली वस्तु की ओर कुछ देर दृष्टि गड़ाकर 
देख सकते हैं। मुरझाया फूल भी फूल ही है। अतीत सौन्दर्य के स्मरण से भाव और 
उद्दीप्त होता है। पर उसके स्थान पर यदि चीरकर हृदय का खून, नसें और हड्डियाँ 
आदि दिखाई जायँ तो दया होते हुए भी इन वस्तुओं की ओर दृष्टि जमाते न बनेगा। 
विरहदशा के भीतर “निरवलम्बता” की अनुभूति रह रहकर विरही को होती 
है। देखिए, कैसा परिचित और साधारण प्राकृतिक व्यापार सामने रखकर कवि ने 
इस 'निरवलम्बता' का गोचर प्रत्यक्षीकरण किया है- 
आवा पवन विछोह कर पात परा वेकरार | 
तरिवर तजा जो चूरि कै लागे केहि के डार ॥ 
“लागे केहि के डार” मुहावरा भी बहुत अच्छा आया È | 
'पद्मावत' में यद्यपि हिन्दू जीवन के परिचायक भावों की ही प्रधानता है, पर 
बीच बीच में फारसी साहित्य द्वारा घोषित भावों के भी छींटे कहीं कहीं मिलते हैं। 
विदेशीय प्रभाव के कारण वियोगदशा के वर्णन में कही कहीं बीभत्स चित्र सामने 
आ जाते हैं; जैसे 'कबाबे सींक' वाला यह भाव- 
विरह सरागन्हि भजे माँसू । गिरि गिरि परे रकत कै आँसू ॥ 
कटि कटि arg सराग पिरोवा । रकत के आँसु माँसु सब रोवा ॥ 
खिन एक बार माँसु अस भूँजा। खिनहिं चबाइ सिंघ अस FT ॥ 
वियोग में इस प्रकार के बीभत्स दृश्य का समावेश जायसी ने जो किया है 
वह तो किया ही है, संयोग के प्रसंग में भी वे एक स्थान पर ऐसा ही बीभत्स चित्र 
सामने लाए हैं। बादल जब अपनी नवागत वधू की ओर से दृष्टि फेर लेता है, तब 
वह सोचती है कि क्या मेरे कटाक्ष तो उसके हदय को बेधकर पीठ की ओर नहीं 
जा निकले. हैं। यदि ऐसा है तो तूँबी लगाकर मैं उसे खींच लूँ और जब वह पीड़ा 
से चौंककर मुझे पकड़े तो गहरे रस से उसे धो डालूँ- 


मलिक मुहम्मद जायसी / 47 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मकु पिउ दिस्टि समानेउ सालू। हुलसी पीठि कढ़ावों फालू ॥ 
कुच तूँबी अब पीठि AN गहे जो हूकि, गाढ़ रस धोवों ॥ 
कटाक्ष या नेत्रों को 'अनियारे', 'नुकीले' तक कह देना तो ठीक है, पर ऊहात्मक 
या वस्तुव्यंजनात्मक पद्धति पर इस कल्पना को और आगे बढ़ाकर शरीर पर सचमुच 
घाव आदि दिखाने लगना काव्य की सीमा के बाहर जाना है, जैसा कि एक कविजी 
ने किया है- 
काजर दे नहिं, एरी सुहागिनि! आँगुरी तेरी कटैगी कटाछन। 
यदि कटाक्ष से उँगली कटने का डर है तब तो तरकारी चीरने या फल काटने 
के लिए छुरी, हँसिया आदि की कोई जरूरत न होनी चाहिए। कटाक्ष मन में चुभते 
हैं न कि प्रत्यक्ष शरीर पर घाव करते हैं। 
विरहजन्य कृशता के वर्णन में जायसी ने कविप्रथानुसार पूरी अत्युक्ति की है, 
पर उस अत्युक्ति में भी गम्भीरता बनी हुई है, वह खेलवाड़ या मजाक नहीं होने 
पाई है। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब साँस खींचती है तब 
उसके झोंके से चार कदम पीछे हट जाती है और जब साँस निकालती है तब उसके 
साथ चार कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। 
इसी प्रकार उर्दू के एक शायर साहब ने आशिक को जूँ या खटमल का बच्चा बना 
डाला- 
इन्तहाए लागरी से जब नजर आया न मैं। 
हँस के वो कहने लगे, बिस्तर को झाड़ा चाहिए ॥ 
पर जायसी का यह वर्णन सुन हृदय द्रवीभूत होता है, हँसी नहीं आती- 
दहि कोइला भइ कन्त सनेहा। तोला माँसु रहा नहिं देहा॥ 
रकत न रहा विरह तन जरा । रती रती होइ नेनन्ह ढरा॥ 
as भए सब fant, za भई सब ताँति। 
Wa रोवँ ते धुनि उठे, कहीं बिथा केहि भाँति ॥ 
इसी नागमती के विरहवर्णन के अन्तर्गत वह प्रसिद्ध बारहमासा है जिसमें वेदना 
का अत्यन्त निर्मल और कोमल स्वरूप, हिन्दू दाम्पत्य जीवन का अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय 
हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यन्त स्निग्ध, सरल 
मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान 
जाने पर भी इसके सौन्दर्य का बहुत कुछ हेतु अनिर्वचनीय रह जाता है। इस बारहमासे 
में वर्ष के बारह महीनों का वर्णन विप्रलम्भ श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है जिसमें 
आनन्दप्रद वस्तुओं का दुःखप्रद होना दिखाया जाता है, जैसा कि मंडन कवि ने कहा 


जेइ जेइ सुखद, दुखद अब तेइ तेइ, कवि मंडन बिछुरत जदुपत्ती। 
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प्रेम में सुख और दुःख दोनों की अनुभूति की मात्रा जिस प्रकार बढ़ जाती 
है उसी प्रकार अनुभूति के विषयों का विस्तार भी। संयोग की अवस्था में जो प्रेम 
सृष्टि की सब वस्तुओं से आनन्द का संग्रह करता है वही वियोग की दशा में सब 
वस्तुओं में दुःख का संग्रह करने लगता है। इसी दुःखद रूप में प्रत्येक मास की उन 
सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन जायसी ने किया है जिनके साहचर्य 
का अनुभव मनुष्यमात्र-राजा से लेकर रंक तक-करते हैं। अतः इस बारहमासे में 
मुख्यतः दो बातें देखने की हैं- 
(1) प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का दिग्दर्शन। 
(2) दुःख के नाना रूपों और कारणों की उद्धावना। 
प्रथम के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि प्राचीन संस्कृत कवियों का 
सा संश्लिष्ट विशद चित्रण उद्दीपन की दृष्टि से किए हुए ऋतुवर्णन में नहीं हुआ 
करता, केवल वस्तुओं और व्यापारों की अलग अलग झलक भर दिखाकर प्रेमी के 
हृदय की अवस्था की व्यंजना हुआ करती है। परिचित प्राकृतिक दृश्यों को साहचर्य 
द्वारा और कवियों की वाणी द्वारा जो मर्मस्पर्शी प्रभाव प्राप्त है, उसका अनुभव उनकी 
ओर संकेत करने मात्र से भी सहदयों को हो जाता है। इस प्रकार बहुत ही सुन्दर 
संकेत-बहुत ही मनोहर झलक-इस बारहमासे में हम पाते È कुछ उदाहरण लीजिए- 
चढ़ा असाढ़, गगन घन गाजा । साजा विरह, दुंद दल बाजा ॥ 
धूम, साम at घन धाए। सेत धजा बगपाँति देखाए ॥ 
खड़ग बीजु चमके We ओरा। वुन्दवान बरिसहिं WE ओरा ॥ 
बाट असूझ अथाह गँभीरी । जिउ बाउर भा फिरे भँभीरी ॥ 
जग जल बूड़ जहाँ लगि ताकी । मोरि नाव खेवक बिनु थाको ॥ 
जेठ जरे जग चले लुवारा । उठिहिं बवंडर परहिं अंगारा ॥ 
उठे आगि औ आवै आँधी । नेन न सूझ मरी दुख बाँधी ॥ 
अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि 
रानी नागमती विरहदशा में अपना रानीपन बिलकुल भूल जाती है और अपने को 
केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल 
पर उसके विरहवाक्य छोटे बड़े सबके हदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। यदि 
कनक पर्यक, मखमली सेज, रत्नजटित अलंकार, संगमरमर के महल, खसखाने इत्यादि 
की बातें होतीं तो वे जनता के एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होतीं। 
जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिन्दू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति 
के भीतर विप्रलम्भ शृंगार के अत्यन्त समुज्ज्वल रूप का विकास दिखाया है। देखिए 
चौमासे में स्वामी के न रहने से घर की जो दशा होती है वह किस प्रकार गृहिणी 
के विरह का उद्दीपन करती है- 
पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। हौं बिनु नाह, मँदिर को छावा ॥ 
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इसी प्रकार शरीर का रूपक देकर बरसात आने पर साधारण गृहस्थों की चिन्ता 
और आयोजना की झलक दिखाई गई है- 
तपे लागि अब जेठ असाठी । मोहि पिउ बिन छाजनि भइ mA ॥ 
तन तिनउर भा, झूरों खरी । भइ बरखा, दुख आगरि जरी ॥ 
वंध नाहिं औ कंध न कोई। बात न आव, कहीं का रोई ॥ 
साठि नॉठि, जग बात को पूछा । बिनु जिउ फिरै मूँज तनु छूछा ॥ 
भई दुहेली टेक बिहूनी । थाँभ नाहिं, उठि सके न थूनी ॥ 
बरसे मेह, चुवहिं नैनाहा । छपर छपर होइ रहि विनु नाहा ॥ 
AÙ कहाँ, oe नव साजा । तुम विनु कंत न छाजनि छाजा ॥ 
यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है; यह हिन्दू गृहिणी की विरहवाणी 
है। इसका सात्त्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर È | 
यद्यपि इस बारहमासे में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की als के अनुसार 
अलग अलग झलक भर दिखाई गई है, उनका संश्लिष्ट चित्रण नहीं है, पर एक आध 
जगह कवि का अपना निरीक्षण भी बहुत सूक्ष्म और सुन्दर है जिसका उल्लेख वस्तुवर्णन 
के अन्तर्गत किया जाएगा। 
अब दुःख के नाना रूपों और कारणों की उद्भावना लीजिए। जायसी के 
विरहोद्गार अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैं। जायसी को हम विप्रलम्भ शृंगार का प्रधान कवि 
कह सकते हैं। जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और जो गम्भीरता इनके वचनों 
में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। नागमती सब जीव जन्तुओं, पशुपक्षियों में सहानुभूति 
की भावना करती हुई कहती है- 
fas सों कहेउ सँदेसड़ा, हे भौंरा! हे काग! 
सो धनि बिरहै जरि मुई, तेहि क धुवाँ हम्ह लाग ॥ 
इस सहानुभूति की सम्भावना रानी के हदय में होती कैसे है? यह समझकर 
होती है कि भौंरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि के qe से काले हो गए हैं जिसमें 
मैं जल रही हूँ। सम दुःखभोगियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यन्त स्वाभाविक 
है। “सँदेसड़ा' शब्द में स्वार्थे 'ड़ा” का प्रयोग भी बहुत उपयुक्त है। ऐसा शब्द उस 
दशा में मुँह से निकलता है जब हदय प्रेम, माधुर्य, अल्पता, तुच्छता, आदि में से 
कोई भाव लिए हुए होता है। 'हे भौंरा! हे काग! से एक एक को अलग अलग 
सम्बोधन करना सूचित होता है। आवेग की दशा में यही उचित है। 'हे भौंरा औ 
काग” कहने में यह बात न होती। 
दुःख और आहाद की दशा में एक बड़ा भारी भेद है। जब हृदय दुःख में 
मग्न रहता है तब सुखद और दुःखद दोनों प्रकार की वस्तुओं से दुःख का संग्रह 
करता है। पर आनन्द की दशा का पोषण केवल सामान्य या आनन्ददायक वस्तुओं 
से ही होता है, दुःखप्रद वस्तुओं से नहीं। विरहदशा दुःखदशा है। इसमें कष्टदायक 
वस्तुएँ तो और भी कष्टदायक हो ही जाती हैं, जैसे- 
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(क) काँपे हिया जनावे सीऊ। तो पै जाइ होइ सँग पीऊ॥ 
पहल पहल तन रूई ATT | हहरि हहरि अधिकौ हिय काँपे ॥ 
(ख) चारिहु पवन झकोंरे आगी। लंका दाहि पलंका लागी ॥ 
उठे आगि औ आवै आँधी । नेन न सूझ, AT दुःख बाँधी ॥ 
सुखदायक वस्तुएँ भी दुःख को बढ़ाती हैं, जैसे- 
कातिक सरद चंद उजियारी । जग सीतल हों बिरहे जारी॥ 
चौदह करा चाँद परगासा। जनहुँ At सव धरति अकासा ॥ 
तन, मन, सेज जरे अगिदाहू। सब He चंद भयहू मोहिं राहू ॥ 
कहीं संयोगसुख या आनन्दोत्सव देखकर अपने पक्ष में उसके अभाव की भावना 
से विरह की आग और भी भड़कती है- 
(क) wag Pex आउ एहिं बारा । परव eat होइ A ॥ 
सखि झूमुक गावैं अंग मोरी । हं झुरावँ, fast मोरी जोरी॥ 
(ख) करहिं वनसपति हिये हुलासू । मोकहँ भा जग दून उदासू॥ 
फागु करहिं सव चाँचरि जोरी । मोहिं तन लाइ दीन्हि जस होरी ॥ 
नागमती देखती है कि बहुतों के बिछुड़े हुए प्रिय मित्र आ रहे हैं पर मेरे प्रिय 
नहीं आ रहे हैं। इस वैषम्य की भावना उसे और भी व्याकुल करती है। किसी वस्तु 
के अभाव से दुःखी मनुष्य के हृदय की यह एक अत्यन्त स्वाभाविक वृत्ति है। पपीहे 
का प्रिय पयोधर आ गया, सीप के मुँह में स्वाति को बूँद पड़ गई, पर नागमती का 
प्रिय न आया- 
चित्रा मित्र मीन कर आवा। पपिहा पीउ पुकारत पावा॥ 
स्वाति बूँद चातक मुख परे। समुद्र सीप मोती सव भरे॥ 
सरवर सँवरि हंस चलि आए। सारस कुरलहिं खॅजन देखाए ॥ 
विरह का दुःख ऐसा नहीं कि चारों ओर जो वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं उनसे 
कुछ जी बहले। उनसे तो और भी अपनी दशा की ओर विरही का ध्यान जाता हे. 
और उस दशा का दुःसह स्वरूप स्पष्ट होता है-चाहे वे उसकी दुःखदशा से भिन्न 
दशा में दिखाई पड़ें, चाहे कुछ सादृश्य लिए हुए । भिन्न भाव में दिखाई पड़ने वाली 
वस्तुओं के नमूने तो ऊपर के उदाहरणों में आ गए हैं। अब भिन्न भिन्न ऋतुओं 
की नाना वस्तुओं और व्यापारों को विरही लोग किस प्रकार सादृश्यभावना द्वारा अपनी 
दशा की व्यंजना का सुलभ साधन बनाया करते हैं, यह भी देखिए- 
TÀ मघा AR झकोरी। मोर दुइ नैन चुवैं जस ओरी ॥ 
पुरवा लाग, भूमि जल पूरी । आक जवास भई तस झूरी॥ 
सखिन्ह रचा पिउ संग हिंडोला। हरियर भूमि, कुसुंभी चोला ॥ 
हिय हिंडोल अस डोलै मोरा । विरह झुलाई देइ झकझोरा ॥ 
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तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देह झकझोरा ॥ 
विरहिणी की इस सादृश्य भावना का वर्णन कविपरम्परासिद्ध है। सूरदास का 
'निसि दिन बरसत नैन हमारे” यह पद प्रसिद्ध है। और कवियों ने भी ऋतुसुलभ 
वस्तुओं और व्यापारों के साथ विरहिणी के तन और मन की दशा का सादृश्यवर्णन 
किया है | यह सादृश्यकथन अत्यन्त स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसमें उपमान ऊहा 
द्वारा सोचकर निकाला हुआ नहीं होता बल्कि सामने प्रस्तुत रहता है, और प्रस्तुत 
रहकर उपमेय की ओर ध्यान ले जाता है। बैशाख में विरहिणी एक ओर सूखते तालों 
की दरारों को देखती है, दूसरी ओर विदीर्ण होते हुए अपने हृदय को। बरसात में 
वह एक ओर तो टपकती हुई ओलती देखती है, दूसरी ओर अपने आँसुओं की धारा। 
एक ओर सूखे हुए 'आक जवास' को देखती है, दूसरी ओर अपने शरीर को । शिशिर 
में एक ओर सूखकर झड़े हुए पीले पत्तों को देखती है, दूसरी ओर अपनी पीली पड़ी 
देह को | अतः उक्त उपमाएँ “दूर की सूझ' नहीं हैं। उनमें सादृश्य बहुत सोचा विचारा 
हुआ नहीं है, उनका उदय विरहविहल अन्तःकरण में बिना प्रयास हुआ है। दो उपस्थित 
वस्तुओं में सादृश्य की ऐसी स्वाभाविक भावना संस्कृत कवियों ने बहुत अच्छी की 

है। कालिदास का यह श्लोक ही लीजिए- 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श। 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां MAGA सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ 
(रघु. 2-29) 
इस बारहमासे में हृदय के वेग की व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविक रीति से होने 
पर भी भाव अत्यन्त उत्कर्ष दशा को पहुँचे हुए दिखाए गए हैं। देखिए, अभिलाष 
का यहाँ कैसा उत्कर्ष है- 
रात दिवस बस यह जिउ मोरे। लगों निहोर कन्त अब तोरे ॥ 
यह तन जारों छार के Hel कि पवन उड़ाव। 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कॅत धरे जहँ पाव ॥ 
संयोग श्रृंगार 

यद्यपि 'पद्मावत' में वियोग श्रृंगार ही प्रधान है, पर संयोग श्रृंगार का भी पूरा वर्णन 
हुआ है। जिस प्रकार “बारहमासा” विप्रलम्भ के उद्दीपन की दृष्टि से लिखा गया 
है, उसी प्रकार षड्ऋतु वर्णन संयोग श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से। राजा रत्नसेन 
के साथ संयोग होने पर पद्मावती को पावस की शोभा का कैसा अनुभव हो रहा है- 

पदमावति चाहत ऋतु पाई । गगन सोहावन भूमि सोहाई ॥ 

चमक dy, बरसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना ॥ 

रंगराती पीतम सँग जागी। गरजे गगन चौकि गर लागी ॥ 

सीतल बूँद ऊँच चौपारा । हरियर सब देखाइ संसारा ॥ 
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नागमती को at fe विरह दशा में बाण की तरह लगती हैं, पद्मावती को 
संयोग दशा में वे ही ge कौंधे की चमक में सोने की सी लगती हैं। मनुष्य के आनंद 
या दुःख के रंग में रँगी हुई प्रकृति को ही जायसी ने देखा है, स्वतन्त्र रूप में नहीं । 
यह षड्ऋतुवर्णन रूढ़ि के अनुसार ही है । इसमें आनंदोत्सव और सुखसम्भोग आदि 
का कविप्रथानुसार वर्णन है । 
विवाह के उपरान्त पद्मावती और रत्नसेन के समागम का वर्णन कवि ने विस्तार 
के साथ किया है। ऐसे अवसर के उपयुक्‍त पहले कवि ने कुछ विनोद का विधान 
किया है। सखियाँ पद्मावती को छिपा देती हैं और राजा उससे मिलने के लिए आतुर 
होता है। पर इस विधान में जायसी को सफलता नहीं हुई है। विनोद का कुछ भाव 
उत्पन्न होने के पहले ही रसायनियों की परिभाषाएँ आ दबाती हैं। सखियों के मुँह 
से “धातु कमाय सिखे तै जोगी” सुनते ही राजा धातुवादियों की तरह बरनि लगता 
है जिसमें पाठक या श्रोता का हृदय कुछ भी लीन नहीं होता | कवियों के बहुज्ञताप्रदर्शन 
की जो प्रवृत्ति कुछ दिनों से चल पड़ी, उसके कारण कवियों के प्रवन्धाश्रित भावप्रवाह 
में कहीं कहीं बेतरह बाधा पड़ी है । प्रथम समागम के रसरंग प्रवाह के वीच “पारे, 
गंधक और हरताल” का प्रसंग अनुकूल नहीं पड़ता | यदि प्रसंग अनुकूल हो तो उसका 
समावेश रसधारा के बाहर नहीं लगता, जैसा कि इसी समागम के प्रसंग में 'सोलह 
शृंगार" और “बारह आभरण” का वर्णन। यह वर्णन नायिका अर्थात्‌ आलम्बन की 
रूपभावना में सहायक होता है। फिर भी वस्तुओं की गिनती से पाठक या श्रोता 
का जी अवश्य ऊबता है। 
इस प्रकार के कुछ वाधक प्रसंगों के होते हुए भी वर्णन अत्यन्त रसपूर्ण है। 
पद्मावती जिस समय श्रृंगार करके राजा के पास जाती है उस समय कवि कैसा 
मनोहर चित्र खड़ा करता है- 
साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मेंट। 
तन, मन, जोबन साजि कै देइ चली लेइ भेंट ॥ 
इस दोहे में तन, मन और यौवन तीनों का अलग अलग उल्लेख बहुत ही 
सुन्दर है। मन का सजाना क्या है? समागम की उत्कंठा या अभिलाष। विना इस 
मन की तैयारी के तन की सब तैयारी व्यर्थ हो जाती है। देखिए, प्रिय के पास गमन 
करते समय कविपरम्परा के अनुसार शेष सृष्टि से चुनकर सौन्दर्य का कैसा संचार 
कैसी सीधी- सादी भाषा में किया गया है- 
पदमिनि गवन हंस गए दूरी। कुंजर लाज मेल सिर धूरी॥ 
बदन देख घटि चंद समाना | दसन देखि कै बीजु लजाना ॥ 
खंजन छपे देखि कै नैना | कोकिल छपी सुनत मधु वेना ॥ 
पहुँचहि छपी कँवल पौनारी । जाँघ छपा कदली होइ वारी ॥ 
संयोगवर्णन में जायसी पहले तो सहसा सौन्दर्य के साक्षात्कार से हृदय के उस 
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आनन्दसम्मोहन का वर्णन करते हैं जो मूर्च्छा की दशा तक पहुँचा हुआ जान पड़ता 
है। फिर राजा अपने दुःख की कहानी और प्रेममार्ग में अपने ऊपर पड़े हुए संकट 
का वर्णन करके प्रेममार्ग की उस सामान्य प्रवृत्ति का परिचय देता है जिसके अनुसार 
प्रेमी अपने प्रियतम के हृदय में अपने ऊपर दया तथा करुणा का भाव जाग्रत करने 
का बराबर प्रयत्न किया करता है। इसी प्रवृत्ति की उत्कर्षव्यंजना के लिए फारसी 
या उर्दू शायरी में मुर्दे अपना हाल सुनाया करते हैं। सबसे बड़ा दुःख होने के कारण 
“मरणदशा” के प्रति सबसे अधिक दया या करुणा का उद्रेक स्वभावसिद्ध है। शत्रु 
तक का मरण सुनकर सहानुभूति का एक-आध शब्द मुँह से निकल ही जाता है। 
प्रिय के मुख से सहानुभूति के वचन का मूल्य प्रेमियों के निकट बहुत अधिक होता 
है। 'बेचारा बहुत अच्छा था', प्रिय के मुख से इस प्रकार के शब्दों की सम्भावना 
ही पर वे अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनन्द से किया करते हैं। जो हमें अच्छा 
लगता है उसे हमारी भी कोई बात अच्छी लगे, यह अभिलाषा प्रेम का एक विशेष 
लक्षण है। इस अभिलाषापूर्ति की आशा प्रिय हृदय को दयार्द्र करने में सबसे अधिक 
दिखाई पड़ती है, इसी से प्रेमी अपने दुख और कष्ट की बात बड़े तूल के साथ 
प्रिय को सुनाया करते हैं। 
नायक नायिका के बीच कुछ वाक्चातुर्य और परिहास भी भारतीय प्रेमप्रवृत्ति 
का एक मनोहर अंग है, अतः उसका विधान यहाँ के कवियों की शृंगारपद्धति में 
चला आ रहा है। फारसी, अँगरेजी आदि के साहित्य में हम इसका विधान नहीं पाते। 
पर नए प्रेम से प्रभावित प्रत्येक भारतीय हृदय इस प्रवृत्ति का अनुभव करता È | 
देश और काल के भेद से हृदय के स्वरूप में भी भेद होता है। भारतीय प्रकृति के 
अनुसार संयोग पक्ष की नाना वृत्तियों का भी कुछ विधान हो जाने से जायसी का 
प्रेम आनन्दी जीवों द्वारा बिलकुल 'मुहर्रमी' कहे जाने से बाल वाल बच गया है। 
पीछे तो उर्दूवालों में भी ‘Gat से छेडछाइ' की रस्म चल पड़ी। 
राजा की सारी कहानी सुनकर पद्मावती कहती है कि “तू जोगी और मैं रानी, 
तेरा मेरा कैसा साथ?” 
हां रानी तुम जोगि भिखारी । जोगिहि भोगिहि कौनि चिन्हारी ॥ 
जोगी सबै छंद अस खेला । तू भिखारि तिन्ह ale अकेला ॥ 
एही भाँति सिष्टि सब छरी। एही भेख रावन सिय हरी॥ 
संयोग शृंगार में कविपरम्परा ‘eal का विधान करती आई है। अतः यहाँ 
पर यह कह देना आवश्यक है कि जायसी ने ‘eral’ का सन्निवेश एक प्रकार से 
नहीं के बराबर किया है। केवल इसी प्रसंग में “विव्वोक हाव” की कुछ झलक मिलती 
है, जैसे- 
ओहट होसि, जोगि! तोरि चेरी । आवै वास कुरकुटा केरी ॥ 
जोगि तोरि तपसी कै काया । लागि चहै मोरे अँग छाया ॥ 
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'हावों' की सम्यक्‌ योजना न होने से जायसी के संयोग पक्ष में वैसी सजीवता 
नहीं दिखाई देती । 
राजा इस प्रेमगर्भ फटकार पर भी अपने कष्टपूर्ण प्रयत्नों और प्रेम की गम्भीरता 
की बात कहता ही चला जाता है। इस पर पद्मावती सच्चे प्रेम की व्याख्या करने 
लगती है- 
कापर रगे रंग नहिं होई । उपजे ओटि रंग भल सोई ॥ 
जौ मजीठ ate ag आँचा । सो रैंग जनम न डोले राचा ॥ 
जरि परास होइ कोइल भेसू। तब फूले राता होइ टेसू ॥ 
पर सच पूछिए तो यह गम्भीर व्याख्या अवसर के उपयुक्‍त नहीं है। इस प्रकार 
का निरूपण प्रशान्त मानस में ही ठीक है, मोदतरंगाकुल मानस में नहीं । पर कवि 
अपनी चिन्तनशील प्रकृति के अनुसार अवसर अनवसर का विचार न करके ऐसी 
बातों को बीच बीच में बराबर घुसाया करता है | 
पहले पद्मावती में प्रिय समागम का भय दिखाकर कवि ने उसे नवोढ़ा का 
रूप दिया । अतः उसके मुँह से इस प्रकार का प्रौढ़ परिहास या प्रगल्भता नायिकाभेद 
के उस्तादों को खटकेगी । समाधान केवल यही हो सकता है कि सूए ने पद्मावती 
को बहुत पहले से प्रेममार्ग में दीक्षित कर रखा था | राजा रतनसेन के सिंहल आने 
पर सूआ संदेशों के द्वारा पद्मावती को प्रेम में पक्की करता रहा। अतः इस प्रकार 
के परिपुष्ट वचन अनुपयुक्त नहीं। 
सम्भोग श्रृंगार की रीति के अनुसार जायसी ने अभिसार का पूरा वर्णन किया 
है। पद्मावती के समागम की कुछ पंक्तियाँ अश्लील भी हो गई हैं; पर सर्वत्र जायसी 
ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधान रखा है। शारीरिक भोग विलास का वर्णन कवि 
ने यहाँ कुछ व्योरे के साथ किया है, पर इस विलासिता के वीच वीच में भी प्रेम 
का भावात्मक स्वरूप प्रस्फुटित दिखाई पड़ता है। राजा जिससे मतवाला हो रहा है 
वह प्रेम की सुरा है जिसका जिक्र सूफी शायरों ने बहुत ज्यादा किया है- 
सुनु धनि! प्रेम सुरा के पिए। मरन जियन डर रहै न हिए॥ 
जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । की सो धूमि रह, की मतवारा ॥ 
जाकहँ होइ वार एक लाहा | रहे न ओहि बिनु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सो देइ बहाई की सब जाहु, न जाहु पियाई ॥ 
पद्मावती पासा खेलने का विचार करती है। नवदम्पति का पासा खेलना बहुत 
पुरानी रीति है। अब भी बहुत जगह विवाह के समय वरकन्या के पासा खेलने की 
नकल चली आती है। पर इस प्रसंग में भी कवि ने श्लेष और अन्योक्ति आदि द्वारा 
उभय पक्ष का वाक्चातुर्य दिखाने का आयोजन बाँधा है जिससे पाठक का कुछ भी 
मनोरंजन नहीं होता | जैसा कि आगे चलकर दिखाया जाएगा | जायसी की इस प्रवृत्ति 
के कारण प्रबन्ध के रसपूर्ण प्रवाह में बहुत जगह वाधा पड़ी है- 
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बिहँसी धनि सुनिकै सब बाता । निहचय तू मोरे रंग राता॥ 
जब हीरामन भयउ संदेसी । तुम्ह हुंत मंडप गइउँ, परदेसी ॥ 
तोर रूप तस देखिउँ लोना। जनु जोगी तू मेलेसि टोना॥ 
भुगुति देइ कहँ मैं तोहि दीठा । कँवल नयन होइ भँवर बईठा ॥ 
नैन पुहुप, तू अलि भा सोभी । रहा बेधि अस, उड़ा न लोभी ॥ 
कौन मोहिनी दहुँ हुति तोही । जो तोहि बिथा सो उपनी मोही ॥ 
तोरे प्रेम प्रेम मोहि भएऊ। राता हेम अगिनि जों तएऊ॥ 
प्रेम की पूर्वापर (युगपत्‌ नहीं) स्थिति में एक की व्यथा से दूसरे को व्यथा 
या करुणा उत्पन्न हुई कि एक के प्रेमप्रवाह से दूसरे में प्रेम की नींव पड़ी समझनी 
चाहिए | रतनसेन और पद्मावती का प्रेम पूर्वापर है। पद्मावती के अलौकिक रूपसौन्दर्यं 
को सुनकर पहले राजा रतनसेन के हृदय में प्रेमव्यथा उत्पन्न होती है, पीछे पद्मावती 
के हृदय में उस व्यथा के प्रति सहानुभूति 
सुनि कै धनि, जारी अस काया?। तन भा Aaa, RÀ भइ माया ॥ 
यही “माथा” या सहानुभूति प्रेम की पवित्र जननी हो जाती है । सहसा साक्षात्कार 
के द्वारा प्रेम के युगपत्‌ आविर्भाव में उक्त पूर्वापर क्रम नहीं होता इसलिए उसमें 
प्रेमी और प्रिय का भेद नहीं होता। उसमें दोनों एक दूसरे के प्रेमी और एक-दूसरे 
को प्रिय साथ साथ होते हैं उसमें यार की संगदिली या बेवफाई की शिकायत -निष्ठुरता 
के उपालम्भ को जगह पहले तो नहीं होती, आगे चलकर हो जाय तो हो जाय। 
तुलसीदास द्वारा वर्णित जनकपुर के बगीचे में उत्पन्न सीता और राम का युगपत्‌ 
प्रेम बराबर सम रहा। पर सूरदास द्वारा वर्णित गोपी कृष्ण का प्रेम आगे चलकर 
सम से विषम हो गया। इसीलिए अयोध्या से निर्वासित सीता राम की बेवफाई की 
कुछ भी शिकायत नहीं करतीं, पर गोपियाँ मारे शिकायतों के उद्धव के कान बहरे 
कर देती हैं। रसेन और पद्मावती के प्रेम में आरम्भ में विषमता है और गोपी 
कृष्ण के प्रेम में अन्त में। दोनों की विषमता की स्थिति में यही अन्तर है। गोपी 
कृष्ण का प्रेम समता से विषमता की ओर प्रवृत्त हुआ है और रतनसेन पद्मावती 
का प्रेम विषमता से समता की ओर। इस समता की प्राप्ति की व्यंजना पद्मावती 
कैसे भोले-भाले शब्दों में अपनी सखियों से करती है- 
आजु मरम मैं जानिउँ सोई । जस पियार पिउ और न कोई ॥ 
हिये wre उपना औ सीऊ । पिउ न रिसाउ लेउ बरु जीऊ ॥ 


करि सिंगार तापहँ का जाऊं । ओही देखहुँ sate os ॥ 

जो जिउ महँ तो ve पियारा । तन मन सौं नहिं होइ निनारा॥ 

नैन माह है we समाना।देखौं तहा. नाहि कोउ आना॥ 
अब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि जायसी ने विषम प्रेम से क्यों आरम्भ किया, 
आरम्भ ही से सम प्रेम क्यों नहीं लिया। इसका उत्तर यह है कि जायसी को इस 
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प्रेम को लेकर भगवत्पक्ष में भी घटाना था । ईश्वर के प्रति प्रेम का उदय पहले भक्‍त 
के हृदय में होता है। ज्यों ज्यों यह प्रेम बढ़ता जाता है, त्यों At भगवान्‌ की कृपादृष्टि 
भी होती जाती है यहाँ तक कि पूर्ण प्रेमदशा को प्राप्त भक्‍त भगवान्‌ का भी प्रिय 
हो जाता है। प्रेमी होकर प्रिय होने की यह पद्धति भक्तों की है। भक्ति की साधना 
का क्रम यही है कि पहले भगवान हमें प्रिय लगें, पीछे अपने प्रेम के प्रभाव से हम 
भी भगवान को प्रिय लगने लगेंगे। 


ईश्वरोन्मुख प्रेम 


पहले कहा जा चुका है कि जायसी का झुकाव सूफी मत की ओर था जिसमें जीवात्मा 
और परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर 
की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। इन्होंने ग्रन्थ के अन्त में सारी कहानी 
को अन्योक्ति कह दिया है और वीच बीच में भी उनका प्रेमवर्णन लौकिक पक्ष से 
अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। इसी विशेषता के कारण कहीं- 
कहीं इनके प्रेम की गम्भीरता ओर व्यापकता अनन्तता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती 
हे। 'रति भाव” का वर्णन हिन्दी के बहुत से कवियों ने किया है-कुछ लोगों का 
तो कहना है कि इसके अतिरिक्त और हमने किया ही क्या है-पर एक प्रबन्ध के 
भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष जो पार्थिव प्रतिबन्धों से परे होकर 
आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है। क्या संयोग, क्या 
वियोग, दोनों में कवि प्रेम के उस आध्यात्मिक स्वरूप का आभास देने लगता है, 
जगत के समस्त व्यापार जिसकी छाया से प्रतीत होते हैं। वियोगपक्ष में जब कवि 
लीन होता है तब सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र सब उसी परम विरह में जलते और चक्कर 
लगाते दिखाई देते हैं, प्राणियों का लौकिक वियोग जिसका आभास मात्र है- 
विरह के आगि सूर जरि काँपा। रातिउ दिवस जरे ओहि तापा ॥ 
यद्यपि इस प्रकार के विरहवर्णन की ओर सगुण धारा के भक्तों की प्रवृत्ति 

नहीं रही है, पर तुलसी की 'विनयपत्रिका” में एक जगह ऐसे विश्वव्यापी विरह की 
भावना पाई जाती है- 

RAR रवि ससि, मन! नेनन तें पावत दुख बहुतेरो। 

भ्रमत समित निसि दिवस गगन महँ, ae रिपु राहु ast ॥ 

जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता, तिहुँ पुर सुजस घनेरो ॥ 

तजे चरन अजहूँ न मिटत नित बहिवो ताहू केरो॥ 

इसी शुद्ध भावक्षेत्र में अग्नि, पवन इत्यादि सब उस प्रिय (ईश्वर) के पास 

तक पहुँचने में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं-सारी सृष्टि उसी “परम भाव” में लीन होने 
को बढ़ती जान पड़ती है । परम साधना पूरी हुए बिना कोई यों ही इच्छा मात्र करके 
नहीं पहुँच सकता है- 
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धाइ जो बाजा के मन साधा । मारा चक्र, भएउ दुइ आधा ॥ 
पवन धाइ तहँ पहुँचे चहा । मारा तैस, लोटि भुई win 
अगिनि उठी, जरि उठा निआना। धुआँ उठा, उठि वीच बिलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ। ag रोइ आइ भुइँ चूआ॥ 
लौकिक सौन्दर्य का वर्णन करते-करते कवि की दृष्टि किस प्रकार उस चरम 
सौन्दर्य की ओर जा पड़ती है, यह रूप-सौन्दर्य-वर्णन के अन्तर्गत देखिए | उस चरम 
सौन्दर्यं की कुछ झलक मानो सृष्टि के वृक्ष, वल्ली, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश सबको 
मिली हुई है, सबके हृदय में मानो उसकी दृष्टि कोर गड़ी हुई है, सब उसके विरह 
में लीन हैं- 
उन बानन्ह अस को जो न मारा। वेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहिं न गने । वै सव वान ओहि के हने ॥ 
धरती यान af सव राखी। साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
रोवे रोव मानुष तन ठाढ़े सूतहि सूत वेध अस गाढे ॥ 
बरुनि वान अस ओपहुँ, वेधे रन, बन ढाँख। 
सौजहि तन सब Val, पंखिहि तन सब पाँख॥ 
सृष्टि के नाना पदार्थ रूप, रस, गन्ध आदि का जो विकास करते दिखाई पड़ते 
हैं-सौन्दर्य और माधुर्य धारण करते दिखाई पड़ते हैं-वह मानो उस अनन्त सौन्दर्य 
के समागम के अभिलाष से उसके पास तक पहुँचने की आशा से- 
पुहुप सुगंध करहिं एहि आसा । मकु हिरकाइ लेइ हम्ह पासा ॥ 
रत्नसेन को पद्मावती तक पहुँचानेवाला प्रेमपन्थ जीवात्मा को परमात्मा में ले 
जाकर मिलानेवाले प्रेमपन्थ का स्थूल आभास है। प्रेमपथिक रत्नसेन में सच्चे साधक 
भक्त का स्वरूप दिखाया गया है। पद्मिनी ही ईश्वर से मिलानेवाला ज्ञान या बुद्धि 
है अथवा चैतन्यस्वरूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बतलानेवाला सूआ सद्गुरु 
है। उस मार्ग में अग्रसर होने से रोकने वाली नागमती संसार का जंजाल है। तनरूपी 
चित्तौरगढ़ का राजा मन है। राघवचेतन शैतान है जो प्रेम का ठीक मार्ग न बताकर 
इधर उधर भटकाता है। माया में पड़े हुए सुलतान अलाउद्दीन को मायारूप ही समझना 
चाहिए | इसी प्रकार जायसी ने “पद्मावत” के अन्त में अपने सारे प्रबन्ध को व्यंग्यगर्भित 
कह दिया है- 
तन चितउर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंहल, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा । विन गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा lata सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघव दूत, सोइ सेतानू । माया अलादीन सुलतानू॥ 
अब यदि कवि के स्पष्टीकरण के अनुसार व्यंग्य अर्थ को ही प्रधान या प्रस्तुत 
मानें तो जहाँ जहाँ दूसरे अर्थ भी निकलते हैं, वहाँ वहाँ अन्योक्ति माननी पड़ेगी। 
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पर ऐसे स्थल अधिकतर कथा के अंग हैं और पढ़ते समय कथा के अप्रस्तुत होने 
की धारणा किसी पाठक को नहीं हो सकती | Ad: इन स्थलों के वाच्यार्थ को अप्रस्तुत 
नहीं कह सकते | इस प्रकार वाच्यार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से 
ऐसी जगह सर्वत्र “समासोक्तिः ही माननी चाहिए । “पद्मावत” के सारे वाक्यों के 
दोहरे अर्थ नहीं हैं, सर्वत्र अन्य पक्ष के व्यवहार का आरोप नहीं है। केवल बीच बीच 
में कहीं कहीं दूसरे अर्थ की व्यंजना होती है। ये बीच-बीच में आए हुए स्थल, जैसा 
कि कहा जा चुका है, अधिकतर तो कथाप्रसंग के अंग हैं, जैसे-सिंहलगढ़ की दुर्गमता 
और सिंहलद्दीप के मार्ग का वर्णन, रलसेन का लोभ के कारण तूफान में पड़ना और 
लंका के राक्षस द्वारा बहकाया जाना । अतः इन स्थलों में वाच्यार्थ से अन्य अर्थ जो 
साधनापक्ष में व्यंग्य रखा गया है वह प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से अप्रस्तुत ही कहा 
जा सकता है और “समासोक्ति” ही माननी पड़ती है। 
एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। राजा रलसेन जब दिल्ली में कैद हो गए 
तब रानी पद्मावती इस प्रकार विलाप करती है-- 
सो दिल्ली अस निवहुर देसू । केहिं पूछहूँ, को कहे सँदेसू ॥ 
जो कोइ जाइ तहाँ कर होई । जो आवे किछु जान न सोई ॥ 
अगम पंथ पिय तहा सिधावा । जो रे गयउ सो बहुरि न आवा ॥ 
प्रबन्ध के भीतर ये सारे वाक्य प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करते हैं पर इनमें 
परलोकयात्रा का अर्थ भी व्यंग्य है । यहाँ वाच्यार्थ को प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ को अप्रस्तुत 
मानकर तथा “कोई किछु जान न” और 'वहुरि न आवा” को दिल्ली गमन और 
परलोकगमन दोनों के सामान्य कार्य ठहराते हुए, दिल्ली गमन में परलोकगमन के 
व्यवहार का आरोप करके हम समासोक्ति ही कह सकते हैं। 
जहाँ कथाप्रसंग से भिन्न वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत प्रसंग की व्यंजना होती है 
वहाँ ‘arated होगी, जैसे- 
(क) सूर उदयगिरि asa भुलाना। गहने गहा, केवल कुँभिलाना ॥ 
यहाँ इस 'अप्रस्तुत' के कथन द्वारा राजा रलसेन के सिंलहगढ़ पर चढ़ने और 
पकड़े जाने की व्यंजना की गई है। दूसरा उदाहरण लीजिए 
(ख) केवल जो विगसा मानसर, विनु जल गयउ सुखाइ ॥ 
अबहुँ बेलि फिर पलुहै, जो पिय सींचे आइ॥ 
यहाँ जल कमल का प्रसंग प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत है विरहिणी की दशा। अतः 
यहाँ अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना होने के कारण 'अन्योक्ति' है। 
सारांश यह है कि जहाँ जहाँ प्रबन्ध-प्रस्तुत वर्णन में अध्यात्मपक्ष का कुछ अर्थ 
भी व्यंग्य हो वहाँ समासोक्ति ही माननी चाहिए | जहाँ प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ अभिधेयार्थ 
में किसी भाव की व्यंजना नहीं है (जैसे मार्ग की कठिनता और सिंहलगढ़ की दुर्गमता 
के वर्णन में) वहाँ तो वस्तुव्यंजना स्पष्ट ही है, क्योंकि वहाँ एक प्रस्तुत अर्थ से दूसरे 
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वस्तुरूप अर्थ की ही व्यंजना है । पर जहाँ किसी भाव की भी व्यंजना है वहाँ यह 
जिज्ञासा हो सकती है कि एक पक्ष की वस्तु दूसरे पक्ष की दूसरी वस्तु को व्यंजित 
करती है अथवा एक पक्ष का भाव दूसरे पक्ष के दूसरे भाव को व्यंजित करता है। 
विचार के लिए यह पद्य लीजिए- 
fas हिरदय महुं भेंट न होई। को रे मिलाव, कहीं केहि रोई ॥ 

ये पद्मावती के वचन हैं जिसमें रतिभावव्यंजक 'विषाद' और 'औत्सुक्य' की 
व्यंजना है। ये वचन जब भगवत्पक्ष में घटते हैं तब भी इन भावों की व्यंजना बनी 
रहती है। इस अवस्था में क्या हम कह सकते हैं कि प्रथम पक्ष में व्यंजित भाव 
दूसरे पक्ष में उसी भाव की व्यंजना करता है? नहीं; क्योंकि व्यंजना अन्य अर्थ की 
हुआ करती है, उसी अर्थ की नहीं । उक्त पद्य में भाव दोनों पक्षों में वे ही हैं। आलम्बन 
भिन्न होने से भाव अपर (अर्थात्‌ अन्य और समान; समानता अपरता में ही होती 
है) नहीं हो सकता। प्रेम चाहे मनुष्य के प्रति हो चाहे ईश्वर के प्रति, दोनों पक्षों 
में प्रेम ही रहेगा। अतः यहाँ वस्तु से वस्तु ही व्यंग्य है और भावव्यंजना का विधान 
दोनों पक्षों में अलग अलग माना जाएगा। 

पहले तो पद्मावती और रत्नसेन के पक्ष में वाच्यार्थ की प्रतीति के साथ ही 
असलक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा उन दो भावों (विषाद और औत्सुक्य) की प्रतीति होती है। 
इसके उपरान्त हम फिर प्रथम पक्ष के वाच्यार्थ से चलकर लक्ष्यक्रम व्यंग्य द्वारा दूसरे 
पक्ष की इस वस्तु पर पहुँचते हैं-'ईश्वर तो अन्तःकरण में ही है, पर साक्षात्कार 
नहीं होता। किस गुरु से कहें जो उपदेश देकर मिलावे।' इसमें अन्य आश्रय और 
अन्य आलम्बन का ग्रहण है अतः यह वस्तुव्यंजना हुई। इस प्रकार दूसरे पक्ष की 
व्यंग्य वस्तु पर पहुँचकर हम चट उसके व्यंग्य भाव (ईश्वरप्रेम) पर पहुँच जाते È | 
मतलब यह है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर हम वस्तुव्यंजना द्वारा ही आते हैं। 
यह वस्तुव्यंजना अधिकतर अर्थशत्त्युद्धव ही है, शब्दशक्त्युद्भव नहीं-अर्थात्‌ अर्थ के 
सादृश्य से ही लक्ष्यक्रम व्यंग्य जायसी में मिलता है, श्लेष के सहारे पर नहीं। कहीं 
एकाध जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें शब्द के दोहरे अर्थ से कुछ काम लिया 
गया है, जैसे- 

जो यहि खीर समुद महँ परे। जीव गँवाइ हंस होइ तरे॥ 

यहाँ ‘ea शब्द का पक्षी भी अर्थ है और उपाधिमुक्त शुद्ध आत्मा भी। 

जैसा कि कह आए हैं, भगवत्पक्ष में घटनेवाले व्यंग्यार्थगर्भ वाक्य बीच बीच 
में बहुत से हैं। हीरामन तोते के मुँह से पद्मिनी का रूपवर्णन सुन राजा उसके ध्यान 
में बेसुध हो गया। पर राजा केवल संसार के देखने में बेसुध था। अपने ध्यान की 
गम्भीरता में, समाधि की अवस्था में, उसे उस समय परम ज्योति के सामीप्य की 
आनन्दमयी अनुभूति हो रही थी जिसके भंग होने का दुःख वह सचेत होने पर प्रगट 
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करता है-- 
आवत जग बालक जस रोवा । उठा रोइ 'हा ज्ञान सो खोवा? ॥ 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर आएउ कहाँ॥ 
केइ उपकार मरन कर कीन्हा। सकति हैकारि जीउ हरि लीन्हा ॥ 
यहाँ राजा का पद्मिनी के ध्यान में बेसुध होना कहकर साधक भक्त की समाधि 
दवारा ईश्वर-सान्निध्य-प्राप्ति की व्यंजना की गई है। वह सान्निध्य कैसा आनन्दमय 
है! उस अमर धाम से जीव जब इस संसार में आता है तब उसकी सुध करके एकवारगी 
रो पड़ता है। जायसी ने तो जन्म के समय में बच्चे के रोने पर हेतूत्प्रेक्षा करके भाव 
को यहीं छोड़ दिया है, पर अँगरेज कवि वर्ड््सवर्थ इस भाव को और आगे ले गए 
हैं। वे कहते हैं कि अपने उस अमर धाम की सुध संसार में आते ही यद्यपि भूल 
जाती है, पर उसका संस्कार कुछ काल तक रहता है। अपने बचपन के दिनों का 
स्मरण कीजिए। ये ही हरे भरे मैदान, अमराइयाँ और नाले आदि जो अब साधारण 
दृश्य जान पड़ते हैं, कैसी आनन्दमयी दिव्य प्रभा से मण्डित दिखाई पड़ते थे। फूल 
अब भी सुन्दर लगते हैं, चन्द्रमा अव भी शरत्काल में सुहावना लगता है, पर इन 
सब की वह दिव्य आभा अब पृथ्वी पर कहाँ, जो बचपन में हृदय को आनन्दोल्लास 
से भर देती थी। बचपन में हमारे चारों ओर स्वर्ग का आभास कुछ वना रहता है। 
पर ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों इस भवसागर की छाया में बद्ध होते 
जाते हैं-वह आनन्दसंस्कार मिटता जाता है, हम उसे भूलते जाते हें । अतः इस संसार 
में जन्म लेना क्या है, एक प्रकार का भूलना है, एक प्रकार की निद्रा है- 
अवर वर्थ इज बट ए स्लीप ऐंड ए फारगेटिंग; 
द सोल दैट राइजेज विय अस, अवर लाइव्ज स्टार; 
हेथ हेड एल्सहेयर इट्स सेटिंग 
ऐंड कमेथ फ्राम ए फार; 
नाट इन एंटायर फारगेट फुलनेस 
ऐंड नाट इन अवर नेकेडनेस 
बट ट्रेलिंग क्लाउडूज आव ग्लोरी डू वी कम 
फ्राम गाड, हू इज अवर होम, 
हेवेन लाइज एबाउट अस इन अवर इनफैंसी! 
शेड्स आव द प्रिजन हाउस ARA टु क्लोज 
अपान द ग्रोइंग ब्वाय । 
-ओड आन इंटिमेशन आव इम्मारटैलिटी फ्राम रिकलेशन्स आव 
अर्ली चाइल्डहुड । 
शास्त्राभिमानी लोग तर्कबुद्धि से जिन तत्त्वों का साक्षात्कार करते हैं मनुष्य 
की रागात्मिकता वृत्ति भी पूर्ण शुद्धता प्राप्त करके उन तथ्यों में रमती है। पहुँचे हुए 
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कवियों की वाणी में जो सत्य की मार्मिक अनुभूति (ज्ञान मात्र नहीं) मिलती है, वह 
भी अमूल्य है। देखिए, जोगी होते हुए राजा के मुँह से कवि ने उसी अमरधाम की 
ओर स्वाभाविक दृश्य द्वारा संकेत कराया है- 
हौं रे पथिक wae, जेहि बन मोरि निवाहु। 
खेलि चला तेहि बन HE, तुम अपने घर जाहु ॥ 
राजा West जब सिंहल के पास सातवें समुद्र में पहुँचता है तब दुःख की 
सारी छाया हट जाती है, आनन्द की अमन्द आभा फूटती दिखाई पड़ती है और हदय 
की कली खिल जाती है। यह है साधक का अपनी साधना के फल के निकट पहुँचना, 
जबकि सारे भ्रम और सन्ताप दूर होते दिखाई पड़ने लगते हैं और ब्रह्म की आनन्दमयी 
ज्योति के साक्षात्कार से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर होती जान पड़ने 
लगती है- 
देखि मानसर रूप सोहावा। हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 
गा अँधियार, रेन मसि छूटी । भा भिनुसार किरिन रवि फूटी ॥ 
“अस्ति अस्ति’ सब साथी बोले । अंध जो अहे, नेन विधि खोले ॥ 
आनन्द की कैसी लोकव्यापिनी व्यंजना है। एक एक शब्द से ऐसा उल्लास 
उमड़ा पड़ता है जिसमें वृत्ति मग्न हो जाती हे। 
मन्दिर में पद्मावती के आने पर राजा रत्नसेन जो बेसुध होकर सो गया है 
उससे इस बात की व्यंजना की गई है कि ईश्वर बराबर सामने रहता है, पर जो 
इस संसार की माया में लिप्त होकर सोए रहते हैं उन्हें साक्षात्कार नहीं होता, जो 
योगी जागते हैं उन्हीं को होता है- 
तबहूँ न जागा, गा तू सोई। जागे भेंट, न सोए होई ॥ 
और जागनेवाले योगी कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
एहि जग जामिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
हीरामन के मुँह से सिंहलद्वीप और पद्मिनी का वर्णन सुन बेसुध होकर राजा 
जब फिर जागता है तब अपने चित्तौर के राजपाट और घरवार से उसकी दृष्टि फिरकर 
उस सिंहलद्वीप की ओर लग जाती है। यह दशा उस सच्चे भावुक जिज्ञासु की है 
जो गुरु से ब्रह्मज्योति का आभास पाकर उसी की ओर प्रवृत्त हो जाता है और इस 
संसार में सब व्यवहार उसे अज्ञानान्धकार के समान लगने लगते हैं- 
हिय के जोति दीप वह सूझा । यह जो दीप अंधियारा बूझा ॥ 
उलटि दीठि माया सौं रूटी। पलटि न फिरी जानि के झूठी ॥ 
प्रेमपथिक रत्नसेन के इस मार्ग में साधक के मार्ग की झलक देखिए- 
ओहि मिलान जो पहुँचे कोई । तब हम कहब पुरुष भल सोई ॥ 
है आगे परबत कै बाटा । विषम पहार अगम सुठि घाटा ॥ 
बिच बिच नदी, खोह ओ नारा।ठाँवहिं ठाँव बैठ बटपारा॥ 
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वह 'मिलान' जहाँ पहुँचना है ईश्‍वर है । अनेक प्रकार के विघ्न पहाड़ और नदी 
खोह हैं । काम, क्रोध, मोह आदि बटमार या डाकू हैं साधक के विध्नों का स्वरूप दिखाने 
के लिए ही कवि ने राजा रत्नसेन के लौटते समय तूफान की घटना का आयोजन किया 
है । लोभ के कारण राजा विपत्ति में फँसता है और लंका का राक्षस उसे मिलकर भटकाता 
है। यह लंका का राक्षस शैतान है जो साधकों को भटकाया करता है। 
इसी प्रकार सिंहलगढ़ का निम्नलिखित वर्णन भी हठयोग के विभागों के अनुसार 
शरीर का वर्णन है- 
गढ़ तस बाँक जैसि तोरी काया । पुरुष eg ओही कै छाया॥ 
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्हें। ag पावा तेइ आपुहि चीन्हें ॥ 
नो पोरी तेहि गढ़ मझियारा। ओ तहँ Peete पाँच कोटवारा ॥ 
दसहुँ दुआर गुपुत एक ताका । अगम चढ़ाव बाट सुठि बाँका ॥ 
भेदै जाइ कोइ वह घाटी।जो लह भेद चढ़े होइ चाटी ॥ 
गढ़तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। तहँ वह पंथ, कहां तोहि wet ॥ 
दसवँ दुआरि ताल के लेखा । उलटि fee जो लाव सो देखा ॥ 
हठयोगी अपनी साधना के लिए शरीर के भीतर तीन नाड़ियाँ मानते हैं । मेरुदण्ड 
या रीढ़ की बाई ओर इला, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना 
नाम की नाड़ी है। स्वरोदय के अनुसार ae नथ ने से जो साँस आतीजाती है वह 
इला नाड़ी से होकर और दाहिने नथने से जो आती जाती है वह पिंगला से होकर | 
यदि श्वास कुछ क्षण दाहिने और कुछ क्षण वाएँ नथने से निकले तो समझना चाहिए 
कि वह सुषुम्ना नाड़ी से आ रही है। मध्यस्था सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मस्वरूप है और उसी 
में जगत अवस्थित है। बिना इन नाड़ियों के ज्ञान के योगाभ्यास में सिद्धि नहीं होती । 
जो योगाभ्यास करना चाहते हैं वे पहले इला, फिर पिंगला और उसके अनन्तर सुषुम्ना 
को साधते हैं। सुषुम्ना के सबसे नीचे के भाग में नाभि के नीचे, योगी कुण्डलिनी 
मानते हैं इसी को जगाने का प्रयत्न वे करते हैं। जाग्रत होने पर कुण्डलिनी चंचल 
होकर सुषुम्ना नाड़ी के भीतर भीतर सिर की ओर चढ़ने लगती है और हृत्कमल और 
बारह चक्रों को पार करती हुई ब्रह्मरन्ध्र या मूर्द्धज्योति तक चली जाती है। जैसे जैसे 
वह ऊपर चढ़ती जाती है, योगी के सांसारिक बन्धन ढीले पड़ते जाते हैं। यहाँ तक 
कि ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचने पर मन और शरीर से उसका सम्वन्ध छूट जाता है और साधक 
पूर्ण समाधि या तुरीयावस्था को प्राप्त होकर ब्रह्म के स्वरूप में मग्न हो जाता है। 
ऊपर जो पंक्तियाँ उद्धुत हैं उनमें AT पौरी” नाक, कान, मुँह आदि नव द्वार 
हैं। दशम द्वार ब्रह्मरन्ध्र है जिसके पास तक पहुँचने में बहुत से विघ्न या अन्तराय 
पड़ते हैं । पाँच कोतवाल, काम, क्रोध आदि विकार हैं । गढ़ के नीचे का कुण्ड नाभिकुण्ड 
है जहाँ कुण्डलिनी है। इस नाभिकुण्ड से गई हुई सुरंग सुषुम्ना नाड़ी है जो ब्रह्मरन्ध्र 
तक चली गई है। वह ब्रह्मरन्ध्र बहुत ऊँचे है, वहाँ तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। 
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संसार से अपनी दृष्टि हटाकर जो उसकी ओर निरन्तर ध्यान लगाए रहता है वही 
साधक वहाँ तक पहुँच पाता है। जैसे रलसेन को शिव ने सिंहलगढ़ के भीतर पहुँचने 
का मार्ग बताया है वैसे ही साधक को किसी सिद्ध पुरुष से उपदेश ग्रहण किए बिना 
ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। आरम्भ में कवि ने जो सिंहलगढ़ का वर्णन किया 
है उसमें कहा है कि “चारि बसेरे सौं चढे, सत सौं sat पार'। ये चार बसेरे सूफी 
साधकों की चार अवस्थाएँ हैं-शरीअत, तरीकत, हकीकत और मारफत | यही मारफत 
पूर्ण समाधि की अवस्था है जिसमें ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति होती है। 
रत्नसेन का सिंहलद्वीप में जाना भी हठयोगियों के प्रवाद के अनुकरण पर È | 
गोरखपन्थी जोगी सिंहलद्वीप को सिद्धपीठ मानते हैं जहाँ शिव से पूर्ण सिद्धि प्राप्त 
करने के लिए साधक को जाना पड़ता है। 
लड़की का मायके से पति के पास जाना और जीव का ईश्वर के पास जाना 
दोनों में एक प्रकार के साम्य की कल्पना निर्गुणोपासक भावुक भक्तों में बहुत दिनों 
से चली आती है। कबीरदास के तो बहुत से भजनों में यह कल्पना भरी हुई है, जैसे - 
खेलि लेइ नैहर दिन चारी। 
पहिली पठौनी तीनि जन आए, नाऊ ब्राह्मण, बारी । 
दुसरी पठौनी पिय आपुहि आए, डोली, बॉस कहारी । 
धरि बहियाँ डोलिया बैठावे, कोउ न लगत गोहारी। 
अब कर जाना, बहुरि नहीं अवना, इहै भेंट अँकवारी ॥ 


सुनि कै गवन मोरा जिया घबराई। 
आजु मँदिरवा में अगिया लगिहै, कोउ न बुझावन जाई ॥ 
इस प्रकार की अन्योक्तियाँ हिन्दू गृहस्थो, विशेषतः स्त्रियों के मर्म को अधिक 
स्पर्श करनेवाली होती हैं, इससे इनके द्वारा माँगनेवाले साधु लोगों के हृदय पर प्रभाव 
डालकर भिक्षा का अच्छा योग कर लेते हैं। जायसी ने भी प्रथम समागम के अवसर 
पर पद्मावती के मुँह से इस प्रकार के व्यंग्यगर्भित वाक्य कहलाए हैं- 
अनचिन्ह पिउ काँपौं मन माहाँ। का में कहव, गहब जो बाहा ॥ 
वारि यैस गहै प्रीति न जानी । तरुनि भई मेमंत भुलानी ॥ 
जीवन गरब न में किछु चेता । नेह न.जानों सावे कि सेता ॥ 
अब सो कंत जो yee बाता । कस मुख होइहि पीत की राता ॥ 
इसी प्रकार की उक्तियाँ पद्मिनी की विदाई के समय भी हैं, जैसे- 
रोवहिं मात पिता औ भाई । कोउ न टेक जौ कत चलाई ॥ 
भरी सखी सब, भेटत फेरा। अंत कंत सौ भएउ गुरेरा॥ 
कोउ काहु कर नाहिं निआना। मया मोह बाधा अरुझाना ॥ 
जब पहुँचाइ फिरा सब कोऊ । चला साथ गुन अवगुन दोऊ ॥ 
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इसी मायके और ससुराल की प्रचलित अन्योक्ति को ध्यान में रखकर जायसी 
ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही पद्मावती और सखियों के खेलकूद का ऐसा माधुर्यपूर्ण 
वर्णन किया है। सिंहल की हाट आदि के वर्णन में भी बीच बीच में जायसी ने पारमार्थिक 
झलक दिखाई है, जैसे- 
fire एहि हाट न लीन्ह बेसाहा। ता कहँ आन हाट कित लाहा॥ 
कोई करें बेसाहनी, काहू केर विकाइ। 
कोई चले लाभ सौं, कोई मूर गँवाइ ॥ 


प्रेमतत्त्व 


प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन जायसी ने स्थान स्थान पर किया है । कहीं तो यह स्वरूप 
लौकिक ही दिखाई पड़ता है और कहीं लोकबन्धन से परे। यिछले रूप में प्रेम इस 
लोक के भीतर अपने पूर्ण लक्ष्य तक पहुँचता हुआ नहीं जान पड़ता | उसका उपयुक्त 
आलम्बन वही दिखाई पड़ता है जो अपने प्रेम से सम्पूर्ण जगत्‌ की रक्षा करता है। 

प्रिय से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुएँ भी कितनी प्रिय होती हैं! प्रिय की ओर 
ले जानेवाला मार्ग नागमती को कितना प्रिय होगा, उसी के मुँह से सुनिए- 

वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों। सीस चरन कै चलां सिधारों ॥ 

पथ पर पलक विछाने या उसे पलकों से बुहारने की बात उस अवसर पर 
कही जाती है जब प्रिय उस मार्ग से आने को होता है, पर जहाँ उस मार्ग पर चलने 
के लिए नागमती ही तैयार है, जैसा कि प्रसंग के पड़ने से विदित होगा (दे. 
पद्मावती-नागमतीविलाप खण्ड), तो क्या वह अपने चलने के आराम के लिए सफाई 
करने को कह रही है? नहीं, उस मार्ग के प्रति जो स्नेह उमड़ रहा है, उसकी झोंक 
में कह रही है। जो मार्ग प्रिय की ओर ले जाएगा उस पर भला पैर कैसे रखेगी, 
वह उस पर सिर को पैर बनाकर चलेगी। प्रिय के सम्बन्ध से कितनी वस्तुओं से 
सुहृद भाव स्थापित हो जाता है। सच्चे प्रेमी को प्रिय ही नहीं, जो कुछ उस प्रिय 
का होता है, सब प्रिय होता है। जिसे यह जगत्‌ प्रिय नहीं, जो इस जगत्‌ के छोटे बड़े 
सबसे सद्भाव नहीं रखता, जो लोक की भलाई के लिए सब कुछ सहने को तैयार 
नहीं रहता, वह कैसे कह सकता है कि ईश्वर का भक्त हूँ? गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं कि मैं भी वह भक्तजीवन प्राप्त कर सकूँगा और- 

परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो ॥ 

यह दिखाया जा चुका है कि रत्लसेन पद्मावती का प्रेम विषम से सम की 
ओर प्रवृत्त हुआ है जिसमें एक पक्ष की कष्टसाधना दूसरे पक्ष में पहले दया और 
फिर तुल्य प्रेम की प्रतिष्ठा करती है। साधना का फलारम्भस्वरूप उस दया की सूचना 
पाने पर जो तुल्यानुराग का पूर्वलक्षण है, रलसेन को समागम का सा ही आनंद होता 
है, उसकी संजीवनी शक्ति से वह मूर्च्छा से जाग उठता है- 
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सुनि पदमावति कै असि मया । भा बसंत, उपनी नइ कया ॥ 
सुआ क बोल पवन होइ लागा । उठा सोइ हनुवँत अस जागा ॥ 
तुल्यानुराग की सूचना के अद्भुत प्रभाव का अनुभव राजा पुरुरवा ने भी उस 
समय किया है जब उर्वशी ने अदृश्य भाव से भोजपत्र पर अपने अनुराग की दशा 
लिखकर गिराई है- 
तुल्यानुरागपिशुनं ललितार्थबंधं पत्रे निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः | 
उत्पक्ष्मणा, मम सखे! मदिरेक्षणायास्तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ 
(विक्रमोर्वशी, अंक 2) 
राजा रत्नसेन ने अनुराग” शब्द का प्रयोग न करके 'मया' शब्द का प्रयोग 
किया है। यह उसके प्रेम के विकास के हिसाब से बहुत ठीक है। पहले पद्मावती 
को रलसेन के कष्टों की सूचना मिली है, तब उसका हदय उसकी ओर आकर्षित 
हुआ है; अतः पद्मावती के हदय में पहले दया का भाव ही स्वाभाविक है। पर उर्वशी 
और पुरुरवा का प्रेम आरम्भ ही से सम था, केवल एक दूसरे के प्रेम का परिज्ञान 
नहीं था । आगे चलकर रतनसेन जो हर्ष प्रकट करता है, वह तुल्यानुराग पर है। राजा 
रत्नसेन को जब सूली देने ले जा रहे थे तब हीरामन पद्मावती का यह सन्देसा लेकर 
' आया- 
काढ़ि प्रान बैठी लेड हाथा। मरे तो मरो, जिओं एक साथा ॥ 
इतना सुनते ही रतनसेन के हृदय से सूली आदि का सब ध्यान हवा हो जाता 
है, वह आनन्द में मग्न हो जाता है- 
सुनि सँदेस राजा तब हँसा। प्रान प्रान घट घट महँ बसा ॥ 
प्रेम के प्रभाव से प्रेमी की वेदना मानो उसके हृदय के साथ प्रिय के पास 
चली जाती है। अतः जब वह प्रेम चरम सीमा को पहुँच जाता है तब प्रेमी तो दुःख 
को अनुभूति से परे हो जाता है और उसकी सारी वेदना प्रिय के मत्थे जा पड़ती 
है। सम्वेदना का यही उत्कर्ष तुल्य प्रेम है- 
जीउ काढ़ि लेड तुम अपसई । वह भा कया, जीव तुम भई॥ 
कया जो लाग धूप औ सीऊ । कया न जान, जान पे जीऊ॥ 
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई । जो ओहि बिथा सो तुम्ह कहँ आई ॥ 
योगियों के परकाया-प्रवेश का-सा रहस्य समझना चाहिए- 
“अस वह जोगी अमर भा, पर काया परवेस ॥?? 
प्रेम की प्राप्ति से दृष्टि आनन्दमयी और निर्मल हो जाती है। जो बात पहले 
नहीं सूझती थी वे सूझने लगती हैं, चारों ओर सौन्दर्य का विकास दिखाई पड़ने लगता 
है। पद्मावती की प्रशंसा सुनते ही जो प्रेम रत्नसेन के हृदय में संचरित होता है उसके 
प्रभाव का वर्णन वह इस प्रकार करता है- 
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सहसो करा रूप मन भूला। We We दीठ Aad जनु फूला॥ 
तीनि लोक चौदह as, wa परे मोहि सूझि। 
प्रेम छाँड़ि नहिं लोन किछु, जौ देखा मन वूझि॥ 
प्रेम का क्षीर-समुद्र अपार और अगाध है। जो इस क्षीर-समुद्र को पार करते 
हें उसकी शुभ्रता के प्रभाव से “जीव” संज्ञा को त्याग शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हो जाते हे-'जो एहि खीर समुद महँ परे। जीव गँवाइ, हंस होइ तरे” फिर तो वे 
'बहुरि न आइ मिलहि एहि छारा ।' 
प्रेम को यदि एक चिनगारी हृदय में पड़ गई और उसे सुलगाते बन पड़ा तो 
फिर ऐसी अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो सकती हे जिससे सारे लोक विचलित हो जायँ- 
मुहमद चिनगी प्रेम के सुनि महि गगन डेराइ। 
धनि विरही ओ धनि हिया, wé अस अगिनि समाइ ॥ 
maA की यह चिनगारी अच्छे गुरु से प्राप्त हो सकती है। पर गुरु एक 
चिनगारी भर डाल देगा, उसे सुलगाना चेले का काम है- 
गुरु विरह चिनगी जो मेला। जो सुलगाइ लेइ सो चेला ॥ 
गुरु केवल उस प्रिय (ईश्वर) के रूप का बहुत थोड़ा-सा आभास भर दे सकता 
हे-उसे शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त करना असम्भव है। भावना के निरन्तर उत्कर्ष 
द्वारा शिष्य को उत्तरोत्तर अधिक साक्षात्कार प्राप्त होता जाएगा और उसके प्रेम की 
मात्रा बढ़ती चली जायगी। 
दुरारूढ़ प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई (सुख आदि की) 
कामना नहीं होती । ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु का आश्रित नहीं होता । 
न उसे सुराही चाहिए, न प्याला, न गुलगुली गिलमें, न गलीचा। न उसमें स्वर्ग की 
कामना होती है, न नरक का भय। ऐसी निष्कामता का अनुभव राजा रसेन भयंकर 
समुद्र के बीच इस प्रकार कर रहा है- 
ना हों सरग क चाहों राजू । ना मोहि नरक सेति किछु काजू ॥ 
चाहीं ओहिकर दरसन पावा । जेड मोहि आनि प्रेम पथ लावा ॥ 
प्रेम की कुछ विशेषताओं का वर्णन जायसी ने हीरामन तोते के मुँह से भी 
कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर जा नहीं सकता। पहले उत्पन्न 
होते और बढ़ते समय तो उसमें सुख ही सुख दिखाई पड़ता है; पर बढ़ चुकने पर 
भारी दुःख का सामना करना पड़ता है। प्रेम बढ़ जाने पर और किसी भाव के लिए 
स्वतन्त्र स्थान नहीं छोड़ता। जो और भाव उत्पन्न भी होते हैं वे सब उसके अधीन 
और वशवर्ती होते हैं- 
प्रीति बेलि जिन अरुझ कोई । अरुझै, मुए न छूटे सोई॥ 
प्रीति बेलि ऐसे तन sel । पलुहत सुख, बाढ़त दुख बाढ़ ॥ 
प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा । दूसर बेलि न सँचरे पावा ॥ 
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पद्मावती और नागमती के विवाद में जो 'असूया' का भाव प्रकट होता है 
वह स्त्री स्वभाव चित्रण की दृष्टि से है। वह प्रेम के लौकिक स्वरूप के अन्तर्गत 
है। जिन कालिदास ने प्रेम की प्रारंभिक दशा में उर्वशी के मुँह से पुरुरवा की रानी 
की रूपश्री की प्रशंसा कराकर चित्रलेखा को “असूया पराङ्मुखं मंत्रितम्‌” कहने का 
अवसर दिया उन्हीं ने आगे चलकर उर्वशी के लता रूप में परिणत हो जाने पर उसके 
सम्बन्ध में सहजन्या के मुँह से कहलाया कि 'दूरारूढ़ खलु प्रणयोऽसहनः' | पर जायसी 
की दृष्टि इस लौकिक प्रेम से आगे बढ़ी हुई है। वे प्रेम का वह विशुद्ध रूप दिखाना 
चाहते हैं जो भगवत्प्रेम में परिणत हो ah इसी से वे प्रेम की ओर भी दूरारूढ़ 
भावना करके रलसेन के मुँह से विवादशान्ति का तत्त्वभरा उपदेश दिलाते हैं। 


प्रबन्धकल्पना 


किसी प्रबन्ध कल्पना पर और कुछ विचार करने के पहले यह देखना चाहिए कि 
कवि घटनाओं को किसी आदर्श परिणाम पर ले जाकर तोड़ना चाहता है अथवा यों 
ही स्वाभाविक गति पर छोड़ना चाहता है। यदि कवि का उद्देश्य सत्‌ और असत्‌ 
का परिणाम दिखाकर शिक्षा देना होगा तो वह प्रत्येक पात्र का परिणाम वैसा ही 
दिखाएगा जैसा न्यायनीति की दृष्टि से उसे उचित प्रतीत होगा ऐसे नपे तुले परिणाम 
काव्यकला की दृष्टि से कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं। 

'प॒दमावत' .के कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आदर्श परिणाम पर 
पहुँचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है। यदि ऐसा लक्ष्य होता तो राघवचेतन का बुरा 
परिणाम बिना दिखाए वह ग्रन्थ समाप्त न करता। कर्मो के लौकिक शुभाशुभ परिणाम 
दिखाना जायसी का उद्देश्य नहीं प्रतीत होता। संसार की गति जैसी दिखाई पड़ती 
है, वैसे ही उन्होंने रखी है। संसार में अच्छे आदर्श चरित्रवालों का परिणाम भी आदर्श 
अर्थात्‌ अत्यन्त आनन्दपूर्ण ही होता है और बुरे कर्म करने वालों पर अन्त में आपत्ति 
का पहाड़ ही आ टूटता हो, ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम नहीं दिखाई पड़ता । पर आदर्श 
परिणाम के विधान पर लक्ष्य न रहने पर भी जो बात बचानी चाहिए वह बच गई 
है। किसी सत्पात्र का न तो ऐसा भीषण परिणाम ही दिखाया गया है जिससे चित्त 
को क्षोभ प्राप्त हो और न किसी बुरे पात्र की ऐसी सुख समृद्धि ही दिखाई गई है 
जिससे अरुचि और उदासीनता उत्पन्न होती हो। अन्तिम दृश्य से अत्यन्त शान्तिपूर्ण 
उदासीनता बरसती है। कवि की दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा अन्त करुण क्रन्दन 
नहीं, पूर्ण शान्ति है। राजा के मरने पर रानियाँ विलाप नहीं करती हैं, बल्कि इस 
लोक से अपना मुँह फेरकर दूसरे लोक की ओर दृष्टि किए आनन्द के साथ पति 
की चिता में बैठ जाती हैं। इस प्रकार कवि ने सारी कथा का शान्त रस में पर्य्यववसान 
किया है। पुरुषों के वीरगति प्राप्त हो जाने और स्त्रियों के सती हो जाने पर अलाउद्दीन 
गढ़ के भीतर घुसा और- 
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“छार उठाइ लीन्ह एक मूठी । दीन्ह उठाइ पिरिथिवी झूठी ॥? 

प्रबन्ध काव्य में मानवजीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं की 
सम्बद्धथुंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक-ठीक निर्वाह के साथ-साथ हृदय को स्पर्श 
करनेवाले-उसे नाना भावों. का रसात्मक अनुभव करानेवाले-प्रसंगों का समावेश होना 
चाहिए। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता। उसके लिए 
घटनाचक्र के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिबिम्बवत्‌ चित्रण चाहिए 
जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में समर्थ हो। अतः कवि को कहीं तो 
घटना का संकोच करना पड़ता है, कहीं विस्तार । 

घटना का संकुचित उल्लेख तो केवल इतिवृत्त मात्र होता है। उसमें एक-एक 
व्योरे पर ध्यान नहीं दिया जाता और न पात्रों के हदय की झलक दिखाई जाती है। 
प्रबन्धकाव्य के भीतर ऐसे स्थल रसपूर्ण स्थलों की केवल परिस्थिति की सूचना देते 
हैं। इतिवृत्तरूप इन वर्णनों के विना उन परिस्थितियों का ठीक परिज्ञान नहीं हो सकता 
जिनके बीच पात्रों को देखकर श्रोता उनके हृदय की अवस्था का अपनी सहृदयता 
के अनुसार अनुमान करते हैं। यदि परिस्थिति के अनुकूल पात्र के भाव नहीं हैं तो 
विभाव, अनुभाव और संचारी द्वारा उनकी अत्यन्त विशद व्यंजना भी फीकी लगती 
है। प्रबन्ध और मुक्तक में यही बड़ा भारी भेद होता है। मुक्तक में किसी भाव की 
रसपद्धति के अनुसार अच्छी व्यंजना हो गई, बस। पर प्रबन्ध में इस बात पर भी 
ध्यान रहता है कि वह भाव परिस्थिति के अनुरूप है या नहीं। पात्र की परिस्थिति 
भी सहृदय ओता के हदय में भाव का उद्बोधन करती है। उसके ऊपर से जब श्रोता 
के भाव के अनुकूल उसकी पूर्ण व्यंजना भी पात्र द्वारा हो जाती है तव रस की गहरी 
अनुभूति उत्पन्न होती है। “वनवासी राम स्वर्णमृग को मार जब कुटी पर लौटे तव 
देखा कि सीता नहीं है” यह इतिवृत्तमात्र है; पर यह सहदयों के हृदय को उस दुःखानुभव 
की ओर प्रवृत्त कर देता है, जिसकी व्यंजना राम ने अपने विरहवाक्यों में की । इसी 
बात को ध्यान में रखकर विश्वनाथ ने कहा है कि प्रबन्ध के रस से नीरस पद्यों 
में भी रसवत्ता मानी जाती है-रसवत्पद्यांतर्गतनीरसपदानामिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेनेव 
तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्‌। 

जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है वे मनुष्य जीवन में 
मर्मस्पर्शी स्थल हैं जो कथाप्रवाह के वीच-बीच में आते रहते हैं। यह समझिए कि 
काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है। 'पद्मावत' 
में ऐसे स्थल बहुत से हें-जैसे, मायके में कुमारियों की स्वच्छन्द क्रीड़ा, रसेन के 
प्रस्थान पर नागमती आदि का शोक, प्रेममार्ग के कष्ट, रतनसेन की सूली की व्यवस्था, 
उस दण्ड के संवाद से विप्रलम्भ दशा में पद्मावती की करुण सहानुभूति, रतनसेन 
और पद्मावती का संयोग, सिंहल से लौटते समय को सामुद्रिक घटना से दोनों की 
विहल स्थिति, नागमती की विरहदशा और वियोगसन्देश, उस सन्देश को पाकर रत्नसेन 
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की स्वाभाविक प्रणयस्मृति, अलाउद्दीन के सन्देसे पर रत्नसेन का गौरवपूर्ण रोष और 
युद्धोत्साह, गोरा-बादल की स्वामिभक्ति और क्षात्रतेज से भरी प्रतिज्ञा, अपनी सजलनेत्रा 
भोली-भाली नवागता वधू की ओर पीठ फेर बादल का युद्ध के लिए प्रस्थान, देवपाल 
की दूती के आने पर पद्मावती द्वारा सतीत्वगौरव की अपूर्व व्यंजना, पद्मावती और 
नागमती का उत्साहपूर्ण सहगमन, चित्तौर की दशा इत्यादि । इनमें से पाँच स्थल तो 
बहुत ही अगाध और गम्भीर हैं-नागमती वियोग, गोरा-बादल प्रतिज्ञा, कुँवर बादल 
का घर से निकलकर युद्ध के लिए प्रस्थान, दूती के निकट पद्मावती द्वारा सतीत्व 
गौरव की व्यंजना और सहगमन। ये पाँचों प्रसंग ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध में हैं। पूर्वार्द्ध 
में तो प्रेम ही प्रेम है; मानव जीवन की और उदात्त वृत्तियों का जो कुछ समावेश 
है वह उत्तरारद्ध में है। 
जायसी के प्रबन्ध की परीक्षा के लिए सुभीते के विचार से हम उसके दो विभाग 
कर सकते हैं-इतिवृत्तात्मक और रसात्मक | 
पहले इतिवृत्त लीजिए । प्रबन्धकाव्य में इतिवृत्त की गति इस ढंग से होनी चाहिए 
कि मार्ग में जीवन की ऐसी बहुत-सी दशाएँ पड़ oa, जिनमें मनुष्य के हृदय में 
भिन्न भिन्न भावों का स्फुरण होता है और जिनका सामान्य अनुभव प्रत्येक मनुष्य 
स्वभावतः कर सकता है। इन्हीं स्थलों में रसात्मक वर्णनों की प्रतिष्ठा होती है । अतः 
इनमें एक प्रकार से इतिवृत्त या कथा के प्रवाह का विराम सा रहता है । ऐसे रसात्मक 
वर्णन यदि छोड़ भी दिए जायँ तो वृत्त खण्डित नहीं होता । रसानुकूल परिस्थिति तक 
श्रोता को पहुँचाने के लिए बीच बीच में घटनाओं के सामान्य कथन या उल्लेख मात्र 
को ही शुद्ध इतिवृत्त समझना चाहिए, जैसी कि “रामचरितमानस” की ये चौपाइयाँ 
= 
आगे चले बहुरि रघुराया। ऋष्यमूक पर्वत नियराया॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ 
अति wilt कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल-रूप निधाना ॥ 
धरि बटुरूप देख तै जाई । कहेसि जानि जिय सैन बुझाई ॥ 
हितोपदेश, कथासरित्सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी आदि की 
कहानियाँ इतिवृत्त रूप में ही हैं, इसी से उन्हें कोई काव्य नहीं कहता । ऐसी कहानियों 
से भी श्रोता या पाठक का मनोरंजन होता है पर यह काव्य के मनोरंजन से भिन्न 
होता है। रसात्मक वाक्यों में मनुष्य के हदय की वृत्तियाँ लीन होती हैं और इतिवृत्त 
से उसकी जिज्ञासा वृत्ति तुष्ट होती है। “तब क्या हुआ? इस वाक्य द्वारा श्रोता अपनी 
जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते हैं। इससे प्रत्यक्ष है कि जो कहा गया है उसमें कुछ देर 
के लिए भी श्रोता का हृदय रमा नहीं है, आगे की बात जानने की उत्कंठा ही मुख्य 
है। कोरी कहानियों में मनोरंजन इसी कुतूहलपूर्ण जिज्ञासा के रूप में होता है। उनके 
द्वारा हृदय की वृत्तियों (रति, शोक आदि) का व्यायाम नहीं होता; जिज्ञासा वृत्ति का 


70 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यायाम होता है । उनका प्रधान गुण “घटनावैचित्र्य' द्वारा कुतूहल को बनाए रखना 
ही होता है। कही जानेवाली कहानियाँ अधिकतर ऐसी ही होती हैं। पर कुछ कहानियाँ 
ऐसी भी जनसाधारण के बीच प्रचलित होती हैं जिनके वीच बीच में भावोद्रेक करनेवाली 
दशाएँ भी पड़ती चलती हैं। इन्हें हम रसात्मक कहानियाँ कह सकते हैं | इनमें भावुकता 
का अंश बहुत कुछ होता है और ये AIS जनता के वीच प्रवन्धकाव्य का ही काम 
देती हैं। इनमें जहाँ जहाँ मार्मिक स्थल आते हैं वहाँ वहाँ कथोपकथन आदि के रूप 
में कुछ पद्य या गाना रहता है। 

ऐसी रसात्मक कहानियों का घटनाचक्र ही ऐसा होता है जिसके भीतर सुख 
दुःखपूर्ण जीवनदशाओं का बहुत कुछ समावेश रहता है। पहले कहा जा चुका है कि 
'पदिमनी और हीरामन तोते की कहानी” इसी प्रकार की है। इसके घटनाचक्र के 
भीतर प्रेम, वियोग, माता की ममता, यात्रा का कष्ट, विपत्ति, आनन्दोत्सव, युद्ध, जय, 
पराजय आदि के साथ साथ विश्‍वासघात, वैर, छल, स्वामिभक्ति, पातिव्रत, वीरता 
आदि का भी विधान है । पर पद्मावत” श्रुगारप्रधान काव्य है । इसी से इसके घटनाचक्र 
के भीतर जीवनदशाओं और मानवसम्वन्धों की वह अनेकरूपता नहीं है जो 
रामचरितमानस में है। इसमें रामायण की अपेक्षा बहुत मानव दशाओं और सम्बन्धो 
का रसपूर्ण प्रदर्शन और बहुत कम प्रकार के चरित्रों का समावेश है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि जायसी का लक्ष्य प्रेमपथ का निरूपण है। जो कुछ हो, यह अवश्य 
मानना पड़ता है कि रसात्मकता के संचार के लिए प्रबन्धकाव्य का जैसा घटनाचक्र 
चाहिए पद्मावत का वैसा ही है। चाहे इसमें अधिक जीवनदशाओं को अन्तर्भूत 
करनेवाला विस्तार और व्यापकतत्त्व न हो, पर इसका स्वरूप बहुत ठीक है। 


सम्बन्धनिर्वाह 


प्रबन्धकाव्य में बड़ी भारी बात है सम्बन्धनिर्वाह। माघ ने कहा है- 
बस्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते । 
अनुञ्झितार्थसंबंधः प्रबन्धो दुरुदाहरः॥ 
जायसी का सम्बन्धनिर्वाह अच्छा है। एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग को श्रृंखला 
बराबर लगी हुई है। कथाप्रवाह खण्डित नहीं है जैसा केशव की “रामचन्द्रिका' का 
है, जो अभिनय के लिए चुने हुए पद्यों का संग्रह-सी जान पड़ती है। जायसी में विराम 
अवश्य हैं-जो कहीं कहीं अनावश्यक हैं-पर विवरण का लोप नहीं है जिससे प्रवाह 
खण्डित होता है। 
हमारे आचार्यो ने कथावस्तु दो प्रकार की कही है-आधिकारिक और प्रासंगिक । 
अतः सम्बन्धनिर्वाह पर विचार करते समय सबसे पहले तो यह देखना चाहिए कि 
प्रासंगिक कथाओं का जोड़ आधिकारिक वस्तु के साथ अच्छी तरह मिला हुआ है 
या नहीं अर्थात्‌ उनका आधिकारिक वस्तु के साथ ऐसा सम्बन्ध है या नहीं जिससे 
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उसकी गति में कुछ सहायता पहुँचती हो । जो वृत्तान्त इस प्रकार सम्बद्ध न होंगे 
वे ऊपर से व्यर्थ Ss हुए मालूम होंगे चाहे. उनमें कितनी ही अधिक रसात्मकता हो | 
'हितोपदेश' में एक कथा के भीतर कोई जो दूसरी कथा कहने लगता है या 'अलिफलैला? 
में एक कहानी के भीतर का कोई पात्र जो दूसरी कहानी छेड़ बैठता है वह मुख्य 
कथाप्रवाह से सम्बद्ध नहीं कही जा सकती | पद्मावत में कई प्रासंगिक वृत्त हैं-जैसे, 
हीरामन तोता खरीदने वाले ब्राह्मण का वृत्तान्त, राघवचेतन का हाल, बादल का 
प्रसंग-जिनका आधिकारिक वस्तु के प्रवाह पर पूरा प्रभाव है। उनके कारण 
आधिकारिक वस्तुस्रोत का मार्ग बहुत कुछ निर्धारित हुआ है । प्रासंगिक वस्तु ऐसी 
ही होनी चाहिए जो आधिकारिक वस्तु की गति आगे बढ़ाती या किसी ओर मोड़ती 
हो, जैसे देवपाल के वृत्त ने अलाउद्दीन के फिर चित्तौर पहुँचने के पहले ही रत्नसेन 
के जीवन का अन्त कर दिया। 
यह तो हुई प्रासंगिक कथा की बात जिसमें प्रधान नायक के अतिरिक्त किसी 
अन्य का वृत्त रहता है। अब आधिकारिक वस्तु की योजना पर आइए । सबसे पहले 
तो यह प्रश्‍न उठता है कि प्रबन्ध काव्य में क्या जीवनचरित के समान उन सब बातों 
का विवरण होना चाहिए जो नायक के जीवन में हुई हों। संस्कृत के प्रबन्धकाव्यों 
को देखने से पता चलता है कि कुछ में तो इस प्रकार का विवरण होता है और 
कुछ में नहीं, कुछ की दृष्टि तो व्यक्ति पर होती है और कुछ की किसी प्रधान घटना 
पर। जिनकी दृष्टि व्यक्ति पर होती है उसमें नायक के जीवन की सारी मुख्य घटनाओं 
का वर्णन-गौरववृद्धि या गौरवरक्षा के ध्यान से अवश्य कहीं कहीं कुछ उलटफेर 
के साथ होता है । जिनकी दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है उनका सारा वस्तुविन्यास 
उस घटना के उपक्रम के रूप में होता है। प्रथम प्रकार के प्रबन्धों को हम व्यक्तिप्रधान 
कह सकते हैं जिसके अन्तर्गत रघुवंश, बुद्धचरित, विक्रमांकदेवचरित आदि हैं। दूसरे 
प्रकार के घटना प्रधानप्रबन्धों के अन्तर्गत कुमारसम्भव, किरातार्जुनीय, शिशुपालवध 
आदि हैं। 'पद्मावत' को इसी दूसरे प्रकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत समझना चाहिए | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि दृश्य काव्य का स्वरूप भी घटनाप्रधान ही 
होता है। अतः इस प्रकार के प्रबन्ध के वस्तुविन्यास की समीक्षा बहुत कुछ दृश्य 
काव्य के वस्तुविन्यास के समान ही होनी चाहिए | जैसे दृश्य काव्य का वैसे ही प्रत्येक 
घटनाप्रधान प्रबन्ध काव्य का एक 'कार्य' होता है जिसके लिए घटनाओं का सारा 
आयोजन होता है; जैसे, रामचरित में रावण का वध | अतः घटनाप्रधान प्रबन्ध काव्य 
में उन्हीं वृत्तान्तों का सन्निवेश अपेक्षित होता है जो उस साध्य 'कार्य' के साधन 
मार्ग में पड़ते हैं अर्थात्‌ जिनका उस कार्य से सम्बन्ध होता है। प्राचीन यवन आचार्य 
अरस्तू ने इसका विचार अपने “काव्य सिद्धान्त” के आठवें प्रकरण में किया है और - 
यह अब भी पाश्चात्य समालोचकों में 'कार्यान्वय” (यूनिटी ऑफ ऐक्शन) के नाम 
से प्रसिद्ध है। 
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“पदमावत' में कार्य है पद्मावती का सती होना | उसकी दृष्टि A राघवचेतन 
का उतना ही वृत्त आया है जितने का घटनाओं के 'कार्य' की ओर अग्रसर करने 
में योग है। इसी सिद्धान्त पर न तो चित्तोर की चढ़ाई के उपरान्त राघव की कोई 
चर्चा आती है और न विवाह के उपरान्त तोते की। यहाँ पर दो प्रसंगों पर विचार 
कीजिए-सिंहल से लौटते समय समुद्र के तूफान के प्रसंग पर और देवपाल के दूती 
भेजने के प्रसंग पर। तूफानवाली घटना यद्यपि प्रधान नायक के जीवन की घटना 
है पर यों देखने में 'कार्य' के साथ उसका स्पष्ट सम्बन्ध नहीं जान पड़ता | वह केवल 
भाग्य की अस्थिरता, संयोग की आकस्मिकता और विरह की विहलता दिखाने तथा 
लोभ के विरुद्ध शिक्षा देने के निमित्त लाई जान पड़ती है। पर उक्त उद्देश्य प्रधान 
होने पर भी वह घटना 'कार्य' से विलकुल असम्बद्ध नहीं है। कवि ने बड़े कौशल 
से सूक्ष्म सम्बन्धसूत्र रखा है। उसी घटना के अन्तर्गत रत्नसेन को समुद्र से पाँच 
रत्न प्राप्त हुए थे। जब अलाउद्दीन से चित्तौरगढ़ न टूट सका तब उसने सन्धि के 
लिए वे ही पाँच रत्न रत्नसेन से माँगे। अतः वे ही पाँच रत्न उस सन्धि के हेतु हुए 
जिनके द्वारा बादशाह का गढ़ में प्रवेश और रतनसेन का बन्धन हुआ । प्रबन्धनिपुणता 
यही है कि जिस घटना का सन्निवेश हो वह ऐसी हो कि 'कार्य' से दूर या निकट 
का सम्बन्ध भी रखती हो और नए नए विशद भावों की व्यंजना का अवसर भी 
देती हो। देवपाल की दूती का आना भी इसी प्रकार की घटना है जो सतीत्वगौरव 
की अपूर्व व्यंजना के लिए अवकाश भी निकालती है और रत्नसेन की उस मृत्यु 
का हेतु भी होती है जो “कार्य का (पद्मावती के सती होने का) कारण È 

“कार्यान्वयन ' के अन्तर्गत ही यवनाचार्य ने कहा है कि कथावस्तु के आदि, 
मध्य और अन्त तीनों स्फुट हों। आदि से आरम्भ होकर कथाप्रवाह मध्य में जाकर 
कुछ ठहरा-सा जान पड़ता है, फिर चट 'कार्य' की ओर AS पड़ता है । 'पदमावत' 
की कथा में हम तीनों अवस्थाओं को अलग अलग बता सकते हैं। पद्मावती के 
जन्म से लेकर रत्नसेन के सिंहलगढ़ घेरने तक कथाप्रवाह का आदि समझिए, विवाह 
से लेकर सिंहलद्वीप से प्रस्थान तक मध्य और राघवचेतन के देशनिर्वासन से लेकर 
पद्मिनी के सती होने तक अन्त। आदि अंश की सब घटनाएँ मध्य अर्थात्‌ विवाह 
की ओर उन्मुख हैं। विवाह के उपरान्त जो उत्सव, समागम और सुखभोग आदि 
का वर्णन है उसे मध्य का विराम समझिए। उसके उपरान्त राघवचेतन के निर्वासन 
से घटनाओं का प्रवाह 'कार्य' की ओर मुड़ता है। 

प्राचीनों के अनुसार “कार्य” महत्त्वपूर्ण होना चाहिए; नैतिक सामाजिक या मार्मिक 
प्रभाव की दृष्टि से 'कार्य' बड़ा होना चाहिए, जैसा “रामचरित” में रावण का वध 
है और 'पदमावत” में पदिमनी का सती होना । आधुनिक पाश्चात्य काव्यमर्मज्ञ यह 
आवश्यक नहीं मानते | काउपर, बर्न्स और वर्डस्वर्थ के प्रभाव से अँगरेजी काव्यक्षेत्र 
में जो विचार विप्लव घटित हुआ उसके अनुसार जिस प्रकार साधारण दीन जीवन 
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के दृश्य काव्य के उपयुक्त विषय हो सकते हैं उसी प्रकार साधारण “कार्य” भी। 
इस सम्बन्ध में आज से पचहत्तर वर्ष पहले प्रसिद्ध साहित्यमर्मज्ञ मैथ्यूआर्नल्ड ने कहा 
है- 

मैं यह नहीं कहता कि कवित्वशक्ति का विकास साधारण से साधारण “कार्य! 
के वर्णन में नहीं हो सकता या नहीं होता है। पर यह खेद की बात है कि कवि 
विषय से भी और शक्ति तथा रोचकता प्राप्त करते हुए अपनी प्रभविष्णुता को दूनी 
न करके विषय को ही अपनी कवित्वशक्ति से जबरदस्ती शक्ति और रोचकता प्रदान 
कराए |! 

इस प्रकार आर्नल्ड ने प्राचीन आदर्श का समर्थन किया है। जो हो; जायसी 
का भी यही आदर्श है। उन्होंने भी अपने काव्य के लिए 'महत्कार्य' चुना है जिसका 
आयोजन करनेवाली घटनाएँ भी बड़े डील-डौल की हें-जैसे, बड़े बड़े Hawi और 
सरदारों की तैयारी, राजाओं और डादशाहों की लड़ाई इत्यादि । इसी प्रकार दृश्यवर्णन 
भी ऐसे ऐसे आते हैं, जैसे, गढ़ वाटिका, राज सभा, राजसी भोज और उत्सव आदि 
के वर्णन। 

सम्बन्धनिर्वाह के अन्तर्गत ही गति के विराम का विचार कर लेना चाहिए। 
यह कहना पड़ता है कि 'पद्मावत” में कथा की गति के वीच बीच में अनावश्यक 
विराम बहुत से हैं। मार्मिक परिस्थिति के विवरण और चित्रण के लिए धटनावाली 
का जो विराम पहले कह आए हैं वह तो काव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक विराम 
है क्योंकि उसी से सारे प्रबन्ध में रसात्मकता आती है, पर उसके अतिरिक्त केवल 
पाण्डित्यप्रदर्शन के लिए, केवल जानकारी प्रकट करने के लिए, केवल अपनी अभिरुचि 
के अनुसार असम्बद्ध प्रसंग छेड्ने के लिए या इसी प्रकार की और बातों के लिए 
जो विराम होता है वह अनावश्यक होता है। जायसी के कथाप्रवाह में इस प्रकार 
के अनावश्यक विराम बहुत से हैं बहुत स्थलों पर तो ऐसा विराम कुछ दिनों से चली 
हुई उस भद्दी वर्णनपरम्परा का अनुसरण हैं जिसमें वस्तुओं के बहुत से नाम और 
भेद गिनाए जाते हैं-जैसे सिंहलद्वीप वर्णन खण्ड में फलों, फूलों और घोड़ों के नाम, 
रत्नसेन के विवाह और बादशाह की दावत में पकवानों और व्यंजनों की बड़ी लम्बी 
सूची । कुछ स्थलों पर तो केवल विषयों की जानकारी के लिए ही अनावश्यक विवरण 
जोड़े गए हैं-जैसे, पद्मावती के प्रथम समागम के अवसर पर सोलह श्रृंगारों और 
बारह आभरणों के नाम, सिंहलद्वीप से रतनसेन और पद्मावती की यात्रा के समय 


1. नार डू आइ डिनाइ दैट द पोएटिक फैकल्टी कैन ऐंड डज मेनिफेस्ट इटसेल्फ इन ट्रीटिंग द मोस्ट 
ट्राइफ्लिग एक्शन, द मोस्ट होपलेस सब्जेक्ट, बट इट इज ए पिटी दैट पावर शुड बी कम्पेल्ड 
ठु इंपार्ट इंटरेस्ट ऐंड फोर्स, इंस्टीड आव रिसीविंग देम फ्राम इट, ऐंड देयर बाइ डब्लिंगइट्स इंप्रेसिवनेस | 

प्रीफेस टु पोएम्स। 
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फलित ज्योतिष के यात्राविचार की पूरी उद्धरणी, राघव का बादशाह के सामने पद्मिनी, 
चित्रणी आदि स्त्री-भेद-कथन | 
कई स्थलों पर तो “गूढ़ बानी' का दम भरनेवाले मूर्खपन्थियों के अनुकरण 
पर कुछ पारिभाषिक शब्दों से ढँकी हुई थिगलियाँ व्यर्थ जोड़ी जान पड़ती हैं, जैसे, 
विवाह के समय भोजन के अवसर पर वाजा न बजने पर यह कथोपकथन-- 
तुम पंडित mg सब भेदू । पहिले नाद भएउ तव वेदू ॥ 
आदि पिता जो विधि अवतारा । नाद संग जिउ ज्ञान सँचारा ॥ 
नाद, वेद, मद, पेड़ जो चारी.। काया महँ ते लेहू बिचारी ॥ 
नाद fea, मद उपने काया। We मद तहाँ पेड़ नहीं छाया ॥ 
अथवा प्रथम समागम के समय सखियों द्वारा पद्मावती के छिपाए जाने पर 
राजा रतनसेन का यह रसायनी प्रलाप- 
का YE तुम धातु, निछोही। जो गुरु कीन्ह अंतरपट ओही ॥ 
सिधि गुटिका अव मो सँग कहा । भएउँ राँग, सत हिए न रहा ॥ 
सो न रूप जासो दुख खोलो | गएउ भरोस तहाँ का बोलो? ॥ 
we लोना विरवा कै जाती । कहि कै सँदेस आन को पाती? ॥ 
कै जो पार हरतार करीजे । गंधक देखि अबहि जिउ दीजे ॥ 
तुम्ह जोरा कै सूर मयंकू। पुनि बिछोहि सो लीन कलंकू ॥ 
इन उक्तियों में “सोन”, “रूप”, “लोना', “जोरा कै” आदि में श्लेष और मुद्रा 
का कुछ चमत्कार अवश्य है पर यह सारा कथन रस में सहायता पहुँचाता नहीं जान 
पड़ता । कुछ समाधान यह कहकर किया जा सकता है कि राजा रत्नसेन भी जोगी 
होकर अनेक प्रकार के साधुओं का सत्संग कर चुका था, इससे विप्रलब्ध दशा में 
उसका यह पारिभाषिक प्रलाप बहुत अनुचित नहीं। पर कवि ने इस दृष्टि से उसकी 
योजना नहीं की है। पारिभाषिक शब्दों से भरे कुछ प्रसंग घुसेड़ने का जायसी को 
शौक ही रहता है, जैसे पद्मावती के मुँह से 'तौ लगि रंग न ta जो लगि होइ 
न चून” सुनते ही राजा रत्नसेन पानों की जातियाँ गिनाने लगता है- 
हों तुम नेह पियर भा पानू। पेड़ी हुँत सोनरास बखानू ॥ 
सुनि तुम्हार संसार वड़ौना। जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ौना ॥ 
फेरि फेरि तन कीन्ह भुंजौना। औटि रकत रॅग हिरदय औना ॥ 
एकदेश प्रसिद्ध ऐसे शब्दों के प्रयोग से जो 'अप्रतीतत्व' दोष आता है वह 
इस अनावश्यक विराम के बीच और भी खटकता है। कहीं कहीं तो जायसी कोई 
शब्द पकड़ लेते हैं और उस पर यों ही बिना प्रसंग के उक्तियाँ बाँध चलते हैं-जैसे, 
बादशाह की दावत के प्रकरण में पानी का जिक्र आया कि 'पानी' को ही लेकर 
वे यह ज्ञानचर्चा छेड़ चले- 
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पानी मूल परख जौ कोई। पानी बिना सवाद न होई ॥ 
अमृतपान यह अमृत आना । पानी सौं घट रहे पराना॥ 
पानी दूध औ पानी घीऊ । पानि घटे घट रहै न जीऊ॥ 
पानी माझ समानी जोती । पानिहि उपजे मानिक मोती ॥ 
सो पानी मन गरव न करई । सीस नाइ खाले पग धरई॥ 
जायसी के प्रबन्धविस्तार पर और कुछ विचार करने के पहले हमने उसके 
दो विभाग किए थे-इतिवृत्तामक और रसात्मक | इतिवृत्त की दृष्टि से तो विचार 
हो चुका। अब रसात्मक विधान की भी थोड़ी बहुत समीक्षा आवश्यक है। इतिवृत्त 
के विषय में यह कहा जा चुका है कि 'पदमावत' के घटनाचक्र के भीतर ऐसे स्थलों 
का पूरा सन्निवेश है जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते हें 
उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हें। अब देखना यह है कि कवि ने घटनाक्रम 
के बीच उन स्थालों को पहचानकर उनका कुछ विस्तृत वर्णन किया है या नहीं। 
किसी कथा के सब स्थल ऐसे नहीं होते जिनमें मनुष्य की रागात्मिका वृत्ति लीन 
होती है। एक उदाहरण लीजिए । किसी वणिक को व्यापार में घाटा आया जिसके 
कारण उसके परिवार की दशा बहुत बुरी हो गई। कवि यदि इस घटना को लेगा 
तो वह घाटा किस प्रकार आया, पूरे ब्योरे के साथ इसका सूक्ष्म वर्णन न करके दीन 
दशा का ही विस्तृत वर्णन करेगा। पर यदि व्यापारशिक्षा की किसी पुस्तक में यह 
घटना ली जाएगी तो उसमें घाटे के कारण आदि का पूरा सूक्ष्म ब्योरा होगा | “पद्मावत” 
की कथा पर विचार करके हम कह सकते हैं कि उसमें जिन जिन स्थलों का वर्णन 
अधिक ब्योरे के साथ है-ऐसे व्योरे के साथ है जो इतिवृत्त मात्र के लिए आवश्यक 
नहीं, जैसे, किसी का वचन, संवाद या वस्तु व्यापारचित्रण-वे सब रागात्मिका वृत्ति 
से सम्बन्ध रखने वाले हैं; केवल उन प्रसंगों को छोड़ जिनका उल्लेख “अनावश्यक 
विराम” के अन्तर्गत हो चुका है। काव्यों में विस्तृत विवरण दो रूपों से मिलते हैं- 
(1) कवि द्वारा वस्तु-वर्णन के रूप में। 
(2) पात्र द्वारा भाव-व्यंजना के रूप में। 


कवि दारा वस्तुवर्णन 


वस्तु वर्णन-कौशल से कवि लोग इतिवृत्तात्मक अंशों को भी सरस बना सकते हैं। 
इस बात में हम संस्कृत के कवियों को अत्यन्त निपुण पाते हैं। भाषा के कवियों 
में वह निपुणता नहीं पाई जाती। मार्ग चलने का ही एक छोटा-सा उदाहरण लीजिए। 
राम किष्किंधा की ओर जा रहे हैं। तुलसीदासजी इसका कथन इतिवृत्त के रूप में 
इस प्रकार करते हैं- 
आगे चले बहुरि रघुराया। ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥ 

किसी पर्वत की ओर जाते समय दूर से उसका दृश्य कैसा जान पड़ता है, 

फिर ज्यों ज्यों उसके पास पहुँचते हैं त्यों त्यों उस दृश्य में किस प्रकार का अन्तर 
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पड़ता जाता है, पहाड़ी मार्ग के आस पास का दृश्य कैसा हुआ करता है, यह सब 
ब्योरा उक्त कथन में या उसके आगे कुछ भी नहीं है । वहीं रघुवंश के द्वितीय सर्ग 
में दिलीप, उनकी पत्नी और नन्दिनी गाय के “मार्ग चलने का दृश्य” देखिए। आसपास 
की प्राकृतिक परिस्थिति का कैसा सूक्ष्म विम्बग्रहण कराता हुआ कवि चला है । चलने 
में मार्ग के स्वरूप को ही देखिए कवि ने कैसा प्रत्यक्ष किया है- 

तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धूरि कीरत्तनीया। 

मार्ग मनुष्येश्वर-धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 

“गाय के पीछे पीछे पगडंडी पर सुदक्षिणा चली” इतना ही तो इतिवृत्त है, पर 
(जिसकी धूल पर नन्दिनी के खुर के चिह्न पड़ते चलते हैं” यह विशेषण वाक्य देकर 
कवि ने उस मार्ग का चित्र भी खड़ा कर दिया है। वस्तुओं की ऐसी संश्लिष्ट योजना 
द्वारा बिम्बग्रहण कराने का-वस्तुओं का अलग अलग नाम लेकर अर्थग्रहण मात्र कराने 
का नहीं-प्रयत्न हिन्दी कवियों में बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। अतः जायसी में 
भी हम इसका आभास बहुत कम पाते हैं। इन्होंने जहाँ जहाँ वस्तुवर्णन किया है 
वहाँ वहाँ भाषाकवियों की पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुपरिगणनवाली शैली ही पर अधिकतर 
किया है। अतः ये वर्णन परम्परामुक्त ही कहे जा सकते हैं। केवल वस्तुपरिगणन 
में नवीनता कहाँ तक आ सकती है? ऋतु का वर्णन होगा तो उस ऋतु में फलने 
फूलनेवाले पेड़ पौधों और दिखाई पड़नेवाले पक्षियों के नाम होंगे, वन का वर्णन होगा 
तो कुछ इने गिने जंगली पेड़ों के नाम आ जाएँगे, नगर या हाट का वर्णन होगा 
तो बाग, बगीचों, मकानों और दुकानों का उल्लेख होगा। नवीनता की सम्भावना तो : 
कवि के निज परीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष की हुई वस्तुओं और व्यापारों की संश्लिष्ट योजना 
में ही हो सकती है। सामग्री नई नहीं होती, उसकी योजना नए रूप में होती है। 

ऊपर लिखी बात का ध्यान रखते हुए भी यह मानना पड़ता है कि वस्तुवर्णन 
के लिए जायसी ने घटना चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों को चुना हे और उनका विस्तृत 
वर्णन अधिकतर भाषाकवियों की पद्धति पर होते हुए भी बहुत ही भावपूर्ण है। अब 
संक्षेप में कुछ मुख्य स्थलों का उल्लेख किया जाता है जिन्हें वर्णनविस्तार के लिए 
जायसी ने चुना है। 

सिंहलद्वीप वर्णन-इसमें बगीचों, सरोवरों, कुओं, वावलियों, पक्षियों, नगर, हाट, 
गढ़, राजद्वार और हाथी, घोड़ों का वर्णन है। अमराई की शीतलता और सघनता 
का अंदाज इस वर्णन से कीजिए- 

घन अमराउ लाग चहुँ पासा। उठा भूमि Sa लागि अकासा ॥ 
तरिवर सबै मलयगिरि लाई। भइ जग छाँह, रैनि होइ आई ॥ 
मलय समीर सोहावनि छाँहा। जेठ जाइ लागे तेहि माहाँ॥ 
ओही छाँह रैनि होइ आवे । हरियर सबै अकास देखावे ॥ 
पथिक जो पहुँचे सहिके घामू । दुख बिसरे, सुख होइ बिसरामू ॥ 
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इतना कहते कहते कवि का ध्यान ईश्वर के सामीप्य की भावना की ओर 
चला जाता है और वह उस अमरधाम की ओर, जहाँ पहुँचने पर भवताप से निवृत्ति 
हो जाती है, इस प्रकार संकेत करता है- 
जेइ पाई वह छाँह अनूपा। फिरि नहि आइ सहे यह धूपा ॥ 
कवि की यही पारमार्थिक प्रवृत्ति उसे हेतूत््रेक्षा की ओर ले जाती है। ऐसा 
जान पड़ता है, मानो उसी अमराई की छाया से ही संसार में रात होती हे और आकाश 
हरा (प्राचीन दृष्टि हरे और नीले में इतना भेद नहीं करती थी) दिखाई देता है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जिन दृश्यों का माधुर्य भारतीय हृदय पर 
चिरकाल से अंकित चला आ रहा है SS चुनने की सहदयता जायसी का एक विशेष 
गुण Sl भारत के श्रृंगारप्रिय seat में 'पनघट का दृश्य” एक विशेष स्थान रखता 
है। बूढ़े केशवदास ने पनघट ही पर बैठे बैठे अपने सफेद बालों को कोसा था । सिंहल 
के पनघट का वर्णन जायसी इस प्रकार करते हैं- 
पानि भरे आवहिं पनिहारी। रूप सुरूप पदमिनी नारी ॥ 
पद्म गंध तिन्ह अंग बसाहीं । भँवर लागि तिन्ह संग फिराहीं ॥ 
लक सिंधिनी, सारँग नैनी । हंस गामिनी, कोकिल वैनी ॥ 
आवहिं झुंड सो पाँतिहि पाती । गवन सोहाइ सो भाँतिहि भाती ॥ 
कनक कलस, मुख चंद दिपार्ही । रहस केलि सन आवहिं जाहीं ॥ 
जा सहुँ वै हेरहि चख नारी । बाँक नैन जनु हनहिं कटारी ॥ 
केस मेघावर सिर ता पाई । चमकहिं दसन बीजु कै नाई ॥ 
पद्मावती का अलौकिक रूप ही सारी आख्यायिका का आधार है। अतः कवि 
इन पनिहारियों के रूप की झलक दिखाकर पद्मावती के रूप के प्रति पहले ही से 
इस प्रकार उत्कंठा उत्पन्न करता है- 
माथे कनक गागरी आवहिं रूप अनूप। 
जेहिके अस पनिहारी सो रानी केहि रूप? 
बाजार के वर्णन में “हिन्दू हाट” की अच्छी झलक मिल जाती है- 
कनक हाट सब Hehe लीपी। बैठ महाजन सिंहलदीपी। 
सोन रूप भल ATT पसारा। धवल सिरी पोते घर बारा ॥ 
जिस प्रकार नगर हाट के वर्णन से सुखसमृद्धि टपकती है उसी प्रकार गढ़ 
और राजद्वार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से प्रताप और आतंक- 
निति गढ़ बाँचि चले ससि सूरू । नाहिं त होइ बाजि रथ चूरू ॥ 
पौरी नवौ at कै साजी । सहस सहस तहँ बैठे पाजी ॥ 
फिरहिं पाँच कोटवार सुभौरी। कापे पाँव चपत वह पौरी ॥ 
जल क्रीड़ा वर्णन-सिंहलद्वीप वर्णन के उपरान्त सखियों सहित पद्मावती की 
जलक्रीडा का वर्णन है (दे. मानसरोदक खण्ड)। यद्यपि जायसी ने इस प्रकरण की 
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योजना कौमार अवस्था के स्वाभाविक उल्लास और मायके की स्वच्छन्दता की व्यंजना 
के लिए की है, पर सरोवर के जल में घुसी हुई कुमारियों का मनोहर दृश्य भी दिखाया 
है और जल में उनके केशों के लहराने आदि का चित्रण भी किया है- 
धरी तीर सव कचुकि सारी । सरवर मँह पेटी सव नारी ॥ 
पाइ नीर जानहु सब बेली । हुलसहिं करहिं काम के केली ॥ 
करिल केस विसहर बिस भरे। लहरे लेहि कवल मुख धरे॥ 
नवल बसंत सँवारी करी । भई प्रगट जानहु रस भरी॥ 
सरवर नहिं समाइ संसारा । चाँद नहाइ पेठ लेइ तारा॥ 
उल्लास के अनुरूप क्रिया जायसी ने इस खेल में दिखाई है- 
सँवरिहिं aan, गोरिहि गोरी। आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी ॥ 
सिंहलद्वीप यात्रा वर्णन-वस्तुवर्णन की जो पद्धति जायसी की कही गई है उसे 
ध्यान में रखते हुए मार्गवर्णन जैसा चाहिए वैसे की आशा नहीं की जा सकती | चित्तौर 
से कलिंग तक जाने में मार्ग में न जाने कितने वन, पर्वत, नदी, निर्झर, ग्राम, नगर 
तथा भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के मनुष्य इत्यादि पड़ेंगे पर जायसी ने उनका चित्रण 
करने की आवश्यकता नहीं समझी केवल इतना ही कहकर वे छुट्टी पा गए- 
हे आगे परवत कै वाटा । विषम पहार अगम gfe घाटा ॥ 
बिच विच नदी ale औ नारा। ठाँवहिं ea बैठ बटपारा ॥ 
प्राकृतिक. दृश्यों के साथ जायसी के हृदय का वैसा मेल नहीं जान पड़ता। 
मनुष्यों के शारीरिक सुख दुःख से, उनके आराम और तकलीफ से, उनका जहाँ तक 
सम्बन्ध होता है वहीं तक उनकी ओर उनका ध्यान जाता है। बगीचों और अमराइयों 
का वर्णन वे जो करते हैं सो केवल उनकी सघन शीतल छाया के विचार से। वन 
का जो वे वर्णन करते हैं वह कुश कण्टकों के विचार से, कष्ट और भय के विचार 
से- 
करहू दीठि थिर होइ बटाऊ । आगे देखि धरहु भुई पाऊ ॥ 
जो रे उबट होइ परे भुलाने। गए मारि, पथ चले न जाने ॥ 
पायँन पहिरि लेहू सब पौरी। कॉट Fa न गंडे अँकरौरी ॥ 
परे आइ बन परवत माहा । दंडाकरन वीझ बन गाहाँ॥ 
सघन ठाक बन चहुँदिसि फूला | बहु दुख पाव उहाँ कर भूला ॥ 
झाँखर जहाँ सो छाँडहु पंथा । हिलगि मकोय न फारहु कथा ॥ 
फारसी की शायरी में जंगल और बयाबान का वर्णन केवल कष्ट या विपत्ति 
के प्रसंग में आता है। वहाँ जिस प्रकार चमन आनन्दोत्सव का सूचक है उसी प्रकार 
कोह या बयाबान विपत्ति का। संस्कृत्त साहित्य का जायसी को परिचय न था। वे 
वन, पर्वत आदि के अनुरंजनकारी स्वरूप के चित्रण की पद्धति पाते तो कहाँ पाते? 
उनकी प्रतिभा इस प्रकार. की न थी कि किसी नई पद्धति की उद्भावना करके उसपर 
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चल खड़ी होती | 
समुद्र वर्णन-हिन्दी के कवियों में केवल जायसी ने समुद्र का वर्णन किया है 
पर पुराणों के “सात समुद्र” के अनुकरण के कारण समुद्र का प्रकृत वर्णन वैसा होने 
नहीं पाया। क्षीर, दधि और सुरा के कारण समुद्र के प्राकृतिक स्वरूप का अच्छा 
प्रत्यक्षीकरण न हो सका। आरम्भ में समुद्र का जो सामान्य वर्णन है उसके कुछ पद्य 
अवश्य समुद्र की महत्ता और भीषणता का चित्र खड़ा करते हैं, जैसे- 
समुद अपार सरग जनु लागा। सरग न घाल गनै बैरागा ॥ 
उठे लहरि जनु ठाढ़ पहारा । चढ़े सरग औ परै पतारा ॥ 
विशेष समुद्रों में से केवल 'किलकिला समुद्र” का वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक 
तथा वैसे महत्त्वजन्य आश्चर्य और भय का संचार करनेवाला है जैसा समुद्र के वर्णन 
द्वारा होना चाहिए 
भा किलकिल अस उठे हिलोरा। जनु अकास टूटे WE ओरा॥ 
wore लहरि परबत कै नाई। फिरि आवहिं जोजन सो ताई ॥ 
धरती लेड सरग लहि बाढ़ा । सकल समुद जानहु भा ठाढ़ा ॥ 
नीर होइ तर ऊपर सोई । माथे रंभ समुद जस होई॥ 
यदि इसी प्रकार के वर्णन का विस्तार और अधिक होता तो क्या अच्छा होता! 
“समुद अपार सरग जनु लागा' इस वाक्य में विस्तार का बहुत ही सुन्दर प्रत्यक्षीकरण 
हुआ है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक समुद्र ही फैला हुआ और क्षितिज से 
लगा हुआ दिखाई पड़ता है। दृश्यरूप में विस्तार का यह कथन अत्यन्त काव्योचित 
है। अँगरेजी के कवि गोल्डस्मिथ ने भी अपने “श्रान्त पथिक’ (ट्रैवेलर) नामक काव्य 
में विस्तार का प्रत्यक्षीकरण-'ए बेयरी वेस्ट इक्स्पैडिंग टु द स्काईज' (आकाश तक 
फैला हुआ मैदान) कहकर किया है। 'परबत कै नाई” इस साम्य द्वारा भी लहरों की 
ऊंचाई की जो भावना उत्पन्न की गई वह काव्य पद्धति के बहुत ही अनुकूल है। 
इसके स्थान पर यदि कहा गया होता कि लहरें बीस पचीस हाथ ऊँची उठती हैं 
तो माप शायद ठीक होती पर जो प्रभाव कवि उत्पन्न किया चाहता था वह उत्पन्न 
न होता। इसी से काव्य के वर्णनों में संख्या या परिमाण का उल्लेख नहीं होता और 
जहाँ होता भी है वहाँ उसका लाक्षणिक अर्थ ही लिया जाता है, जैसे 'फिरि आवहिन 
जोजन सौ ae’ में। काव्य के वाक्य श्रोता की ठीक मान निर्धारित करनेवाली या 
सिद्धान्त निरूपित करनेवाली निश्चयात्मिका बुद्धि को सम्बोधन करके नहीं कहे जाते। 
समुद्र के जीव जन्तुओं का जो काल्पनिक और अत्युक्त वर्णन जायसी ने किया 
है उससे सूचित होता है कि उन्होंने किस्से कहानियों में सुनी सुनाई बातें ही लिखी 
हैं, अपने अनुभव की नहीं। उन्होंने शायद समुद्र देखा भी न रहा हो। 
सात समुद्रों के नाम जो जायसी ने लिखे हैं उनमें से प्रथम पाँच तो पुराणानुकूल 


- हैं, पर अन्तिम दो किलकिला और मानसर-भिन्न हैं। पुराणों के अनुसार सात समुद्रो 
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के नाम हैं : क्षार (खारे पानी का), जल (मीठे पानी का) क्षीर, दधि, घृत, सुरा और 
मधु । इनमें से जायसी ने घृत और मधु को छोड़ दिया है । सिंहलद्वीप के पास “मानसर' 
की कल्पना वैसी ही है जैसी केलास में इन्द्र और अप्सराओं की। 
विवाहवर्णन-इसमें आनंदोत्सव और ओज का वर्णन है। सजावट आदि का 
चित्रण अच्छा है। इसमें राजा के ऐश्‍वर्य और प्रजा के उल्लास का आभास मिलता 
है- 
रचि रचि मानिक Aisa छावा । ओ भुइँ रात बिछाव विछावा ॥ 
चंदन खाँम रचे बहु भाँती। मानिक दिया बरहिं दिन राती ॥ 
साजा राजा, वाजन वाजे । मदन सहाय दुवौ दर गाजे ॥ 
औ राता सोने रथ साजा। भए वरात गोहने सव राजा ॥ 
घर घर वंदन रचे दुवारा । गावत नगर गीत झनकारा ॥ 
हाट वाट wa सिंहघल, we देखहुँ तहँ Wil 
धनि रानी पदमावति, RÈ W बरात॥ 
बरात निकलने के समय अटारियों पर दूल्हा देखने की उत्कण्ठा से भरी स्त्रियों 
का जमावाड़ा भारतवर्ष का एक बहुत पुराना दृश्य है। ऐसे दृश्यों को रखना जायसी- 
नहीं भूलते, यह पहले कहा जा चुका है। पद्मावती अपनी सखियों को लेकर वर 
देखने की उत्कण्ठा से कोठे पर चढती है- 
पद्मावति धौराहर चढ़ी । दहुँ कस रवि जेहि कहँ ससि गढ़ी ॥ 
देखि बरात सखिन्ह सौं कहा । इन्ह महँ सो जोगी को अहा?॥ 
सखियाँ उँगली से दिखाती हैं कि वह देखो- 
जस रवि, देखु, उठे परभाता। उठा छत्र तस बीच बराता ॥ 
ओहि माँझ भा दूलह सोई । और वरात संग सव कोई ॥ 
इस कथन में कवि ने निपुणता यह दिखाई है कि सखी उस बरात के बीच 
पहले सबसे अधिक लक्षित होने वाली वस्तु छत्र की ओर संकेत करती है; फिर कहती 
है कि उसके नीचे वह जोगी दूल्हा बना बैठा È | 
भोज के वर्णन में व्यंजनों और पकवानों की नामावली है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम सीता के विवाह का जितना विस्तृत वर्णन किया 
है उतना विस्तृत वर्णन जायसी का नहीं है। गोस्वामीजी का रामचरितमानस 
लोकपक्षप्रधान काव्य है और जायसी के 'पद्मावत” में व्यक्तिगत प्रेमसाधना का पक्ष 
प्रधान है। अतः 'पदमावत' में लोकव्यवहार का जो इतना चित्रण मिलता है उसी 
को बहुत समझना चाहिए। जैसा पहले कह आए हैं, इश्क की मसनवियों के समान 
यह लोकपक्षशून्य नहीं है। 
युद्ध-यात्रा-वर्णन-सेना की चढ़ाई का वर्णन बड़ी धूमधाम का है। ग्रन्थारम्भ 
में शेरशाह की सेना के प्रसंग की चौपाइयाँ ही देखिए, कितनी प्रभावपूर्ण हैं- 
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हय गय सेन चले जग पूरी । परवत टूटि मिलहिं होइ धूरी ॥ 
रेनु रैनि होइ रविहिं गरासा । मानुख पंखि लेहि फिरि वासा ॥ 
yg उड़ि अंतरिक्ख मृदमंडा । खंड खंड धरती वरम्हंडा ॥ 
डोले गगन, इंद्र R काँपा। वासुकि जाइ पतारहिं चाँपा ॥ 
मेरु धसमसै, समुद सुखाई। बनखँड टूटि Ge मिलि जाई ॥ 
अगिलहिं HE पानी लेड बाटा । पछिलहिं कहै नर्हि काँदौ आटा ॥ 
इसी ढंग का चित्तौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का बड़ा विस्तृत वर्णन है- 
बादसाह हठि कीन्ह पयाना। इंद्र AS डोल भय माना ॥ 
नव्वे लाख सवार जो चढ़ा । जो देखा सो लोहे मठा ॥ 
बीस सहस घुम्मरहिं निसाना । गलगंजहिं फेरहिं असमाना ॥ 
बैरख ढाल गगन गा छाई । चला कटक धरती न समाई ॥ 
सहस पाति गज मत्त चलावा। घुसत अकास, धॅसत Ys आवा ॥ 
बिरिछ उपारि पेड़ि at लेहीं । मस्तक झारि डोरि मुख देहीं ॥ 
कोइ काहू न सँभारे, होत आव तस चाँप। 
धरति आपु कर्हे कापे, सरग आपु कहँ कापी 
आवै डोलत सरग पतारू । काँपे धरति, न अँग वे भारू ॥ 
ge परवत मेरु पहारा । होइ होइ चूरि उड़हि होइ छारा ॥ 
सत US धरती भइ षट खंडा । ऊपर अस्ट भए बरम्हांडा ॥ 
गगन छपान We तस छाई | gor छपा, रैनि होइ आई ॥ 
दिनहिं राति अस परी अचाका। भा रवि अस्त, चंद रथ हॉका ॥ 
मँदिरन्ह जगत दीप परगसे। पंथी चलत वसेरहि वसे ॥ 
दिन के पंखि चरत उड़ि भागे । निसि के निसरि चरै सब लागे ॥ 
कैसे घोर सृष्टिविप्लव का दृश्य जायसी ने सामने रखा है! मानव व्यापारों की 
व्यापकता और शक्तिमत्ता का प्रभाव वर्णन करने में जायसी को पूरी सफलता हुई 
है। मनुष्य की शक्ति तो देखिए! उसकी एक गति से सारी सृष्टि में खलबली पड़ 
गई है। पृथ्वी और आकाश दोनों हिल रहे हैं। एक के सात के छः ही खण्ड रहते 
दिखाई देते हैं और दूसरे के सात के आठ हुए जाते हैं। दिन की रात हो रही है। 
जिन जायसी ने विशुद्ध प्रेममार्ग में मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का 
साक्षात्कार किया-सच्चे प्रेमी की वियोगाग्नि की लपट को लोकलोकान्तर में 
पहुँचाया-उन्होंने यहाँ उसकी भौतिक शक्ति का प्रसार दिखाया È | 
इस वर्णन में बिम्बग्रहण कराने के हेतु चित्रण का प्रयत्न भी पाया जाता है। 
इसमें कई व्यापारों की संश्लिष्ट योजना कई स्थलों पर दिखाई देती है। जैसे, हाथी 
पेड़ों को पेड़ी सहित उखाड़ लेते हैं, और फिर मस्तक झाड़ते हुए उन्हें तोड़कर मुँह 
में डाल लेते हैं। इस रूप में वर्णन न होकर यदि एक स्थान पर यह कहा जाता 
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है कि हाथी पेड़ उखाड़ लेते हैं, फिर कहीं कहा जाता है कि वे मस्तक झाड़ते हैं 
और आगे चलकर यह कहा जाता कि वे डालियाँ मुँह में डाल लेते हैं तो यह संकेत 
रूप में (अर्थग्रहण मात्र कराने के लिए, चित्त में प्रतिविम्ब उपस्थित करने के लिए 
नहीं) कथन मात्र होता, चित्रण न होता। इसी प्रकार पहाड़ टूटते हैं, टूटकर चूर चूर 
होते हैं और फिर धूल होकर ऊपर छा जाते हैं। इस पंक्ति में भी व्यापारों की श्रृंखला 
एक में गुँथी हुई है। ये वर्णन संस्कृत चित्रणप्रणाली पर हैं। जिन व्यापारों या वस्तुओं 
में जायसी के हदय की वृत्ति पूर्णतया लीन हुई है उनका ऐसा चित्रण मानो आपसे 
आप हो गया है। 
इसके आगे राजा रत्नसेन के घोड़ों, हथियारों और उनकी सजावट आदि का 
अच्छे विस्तार के साथ वर्णन है। सब बातों की दृष्टि से यह युद्ध यात्रा वर्णन सर्वांगपूर्ण 
कहा जा सकता है। 
युद्धवर्णन-घमासान युद्ध वर्णन करने का भी जायसी ने अच्छा आयोजन किया 
है। शस्त्रो की चमक और झनकार हथियारों की रेलपेल, सिर और धड़ का गिरना, 
आदि सब कुछ है- 
हस्ती we हस्ती हठि गाजहिं । जनु परवत परवत सों वाजहिं ॥ 
कोउ mia न टारे टरहीं । टूटहिं दाँत, सूँड़ गिरि परहीं ॥ 
वाजहिं खड्ग, उठे दर आगी । भुइँ जरि aè सरग कहँ लागी ॥ 
चमकहिं बीजु होइ उँजियारा । जेहि सिर परे होइ दुइ फारा ॥ 
बरसहिं सेल बान, होइ काँदों। जस बरसे सावन ओ भादों॥ 
झपटहिं कोपि परहिं तरवारी । औ गोला ओला जस भारी॥ 
जूझे वीर कहीं कहँ ताई । लेड अछरी कैलास सिधाई ॥ 
अन्तिम पंक्ति में वीरों के प्रति जो सम्मान का भाव प्रकट किया गया है वह 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की महत्त्वमावना के अनुकूल है। रणक्षेत्र में वीरगति 
को प्राप्त शूरवीरों का स्वागत जैसे हिन्दुओं के स्वर्ग में अप्सराएँ करती हैं वैसे ही 
मुसलमानों के बहिश्त में भी। लोकसंगत आदर्श के प्रति यह पूज्य बुद्धि जायसी को 
कबीर आदि व्यक्तिपक्ष ही तक दृष्टि ले जानेवाले साधकों से अलग करती है। 
भारतीय कविपरम्परा युद्ध की भीषणता के वीच गीध, गीदड़ आदि के रूप 
में कुछ बीभत्स दृश्य भी लाया करती है। जायसी ने भी इस परम्परा का अनुसरण 
किया है- 
अनंद वधाव करहिं मँसखावा | अब भख जनम जनम कहेँ पावा ॥ 
' चौंसठ जोगिनि खप्पर पूरा। विग aga घर बाजहिं तूरा ॥ 
गिद्ध चील सब माँड़ो छावहिं। काग कलोल करहि औ गावहिं ॥ 
यादशाह-भोजन-वर्णन-जेसा पहले कह आए हैं, इसमें अनेक युक्तियों से बनाए 
हुए व्यंजनों, पकवानों, तरकारियों और मिठाइयों इत्यादि की बड़ी लम्बी सूची हे-इतनी 
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लम्बी कि पढ़नेवाले का जी ऊब जाता है। यह भद्दी परम्परा जायसी के पहले से 
चली आ रही थी। सूरदासजी ने भी इसका अनुसरण किया है। 
चित्तौरगढ़ वर्णन-यह भी उसी ढंग का है जिस ढंग का सिंहलगढ़ का वर्णन 
है। इसमें भी सात पोरें हैं, पर नवद्वारवाली कल्पना नहीं आई है क्योंकि कवि को 
यहाँ किसी अप्रस्तुत अर्थ का समावेश नहीं करना था | चित्तोर बहुत दिनों तक हिन्दुओं 
के बल, प्रताप और वैभव का केन्द्र रहा। सारी हिन्दू जाति उसे सम्मान और गौरव 
की दृष्टि से देखती रही। चित्तौर के नाम के साथ हिन्दूपन का भाव लगा हुआ था। 
यह नाम हिन्दुओं के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। भारतेन्दु के इस वाक्य में हिन्दूहदय 
की कैसी वेदना भरी है- 
हाय चित्तौर! निलज तू भारी । अजहुँ खरो भारतहि मँझारी ॥ 
उसी प्रिय भूमि के सम्बन्ध में जायसी क्षत्रिय राजाओं के मुँह से कहलाते हैं- 
चितउर हिंदुन कर अस्थाना | AY तुरुक हठि कीन्ह पयाना ॥ 
है चितउर हिंदुन के माता। गाढ़ परे तजि जाइ न नाता ॥ 
चित्तौर के इसी गौरव और ऐश्वर्य के अनुरूप गढ़ का यह वर्णन है- 
सातो Yat कनक Fant । सातहु पर बाजहिं घरियारा ॥ 
Gs US साज पलंग औ पीढ़ी । मानहुँ इद्रलोक कै सीढ़ी ॥ 
चंदन ARs सुहाई छाहाँ । अमृत कुंड भरे तेहि माहाँ ॥ 
फरे खजहजा दारिउँ दाखा । जो ओहि पंथ जाइ सो चाखा ॥ 
कनक छत्र सिंघासन साजा । पेटत पँवरि मिला लेइ राजा ॥ 
चढ़ा साह, गढ़ चितउर देखा। सब संसार पाँव तर लेखा ॥ 
देखा साह गगन गढ़, इंद्रलोक कर साज। 
कहिय राज फुर ताकर, करे सरग अस राज ॥ 
षट्‌ ऋतु, बारह मास वर्णन-उद्दीपन की दृष्टि से तो इनपर विवार 'विप्रलम्भ 
शृंगार और 'संयोग FA’ के अन्तर्गत हो चुका है। वहाँ इनके नाना दृश्यों का 
जो आनन्ददायक या दुःखदायक स्वरूप दिखाया गया है वह किसी अन्य (आलम्बन 
रत्नसेन) के प्रति प्रतिष्ठित रतिभाव के कारण है। उद्दीपन में वर्णन दृश्यों के स्वतन्त्र 
प्रभाव की दृष्टि से नहीं होता | पर यहाँ उन दृश्यों का विचार हमें इस दृष्टि से करना 
है कि उनका मनुष्य मात्र की रागात्मिका वृत्ति के आलम्बन के रूप में चित्रण कहाँ 
तक और कैसा हुआ है। ऐसे दृश्यों में स्वतः एक प्रकार का आकर्षण होता है, यह 
बात तो सहृदय मात्र स्वीकार करेंगे। इसी आकर्षण के कारण प्राचीन कवियों ने 
प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण करके तथा उनके संश्लिष्ट ब्योरों 
को संश्लिष्ट रूप में ही रखकर दृश्यों का मनोहर चित्रण किया है। पर जैसा कि 
पहले कह आए हैं, जायसी के ये वर्णन उद्दीपन की दृष्टि से हैं जिसमें वस्तुओं और 
व्यापारों की झलक मात्र-जो नामोल्लेख मात्र से भी मिल सकती है-काफी समझी 
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जाती है। पर बहुत ही प्यारे शब्दों में दिखाई हुई यह झलक है बहुत मनोहर । कुछ 
उदाहरण 'विप्रलम्भ श्रृंगार” के अन्तर्गत दिए जा चुके हैं, कुछ और लीजिए- 
अद्रा लाग, लागि भुइँ लेई। मोहि विनु पिउ को आदर देई? ॥ 
सावन वरस मेह अति पानी। भरनि परी, हौं विरह झुरानी ॥ 
भा परगास काँस वन फूले। कत न फिरे, विदेसहि भूले ॥ 
कातिक सरद चंद उजियारी । जग सीतल, हां विरहे जारी ॥ 
टप टप बूँद परहिं, औ ओला । विरह पवन होइ मारे झोला ॥ 
तरिवर ave झरहिं वन ढाखा । भई ओनंत फूलि फरि साखा ॥ 
at आम फरे अव लागे। अवहुँ आउ घर, कत सभागे॥ 
यह झलक वारहमासे में हमें मिलती है। षट्ऋतु के वर्णन में सुखसम्भोग का 
ही उल्लेख अधिक है, प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का बहुत कम । दोनों का वर्णन 
यद्यपि उद्दीपन की दृष्टि से है, दोनों में यद्यपि प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की 
अलग अलग झलक भर दिखाई गई है, पर एक आध जगह कवि का अपना निरीक्षण 
भी अत्यन्त सूक्ष्म और सुन्दर है, जैसे- 
चमक बीजु बरसे जल सोना। दादुर मोर सबद सुठि लोना ॥ 
इसमें बिजली का चमकना और उसकी चमक में Jet का सुवर्ण के समान 
झलकना इन दो व्यापारों की एक साथ योजना दृश्य पर कुछ देर ठहरी हुई दृष्टि 
सूचित करती है। यही बात वैसाख के इस रूपकवर्णन में भी है- 
सरवर हिया घटत निति जाई। टूक टूक होइ के विहराई ॥ 
विहरत हिया करहु, पिउ! टेका। दीठि cama, मेरवहु एका ॥ 
तालों का पानी जब सूखने लगता है तब पानी सूखे हुए स्थान में बहुत सी 
दरारें पड़ जाती हें जिससे खाने कटे दिखाई पड़ते हैं । वर्षा के आरम्भ की झड़ी (दवँगरा) 
जब पड़ती है तब वे दरारें फिर मिल जाती हैं। विदीर्ण होते हुए हृदय को सूखता 
हुआ सरोवर और प्रिय के दृष्टिपात को 'दवँगरा' बनाकर कवि ने प्रकृति के सूक्ष्म 
निरीक्षण का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त दो प्रस्तुत (बैसाख 
का वर्णन है इससे सूखते हुए सरोवर का वर्णन प्रस्तुत है, नागमती वियोगिनी है 
इससे विदीर्ण होते हृदय का वर्णन भी प्रस्तुत ही है) वस्तुओं के वीच सादृश्य की 
भावना भी अत्यन्त माधुर्यपूर्ण और स्वाभाविक है। में तो समझता हूँ इसके जोड़ की 
सुन्दर और स्वाभाविक उक्ति हिन्दी काव्यों में बहुत Get पर कहीं मिले तो मिले। 
बारहमासे के सम्बन्ध में यह जिज्ञासा हो सकती है कि कवि ने वर्णन का 
आरम्भ आषाढ़ से क्यों किया है, चैत से क्यों नहीं किया बात यह है कि राजा रतनसेन 
ने गंगा दशहरे को चित्तौर से प्रस्थान किया था जैसा कि इस चौपाई से प्रकट है 
aad दावे कै गा जो दसहरा। पलटा सोइ नाव लेइ महरा ॥ 
यह वचन नागमती ने उस.समय कहा है जब राजा रलसेन सिंहल से लौटकर 
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चित्तोर के पास पहुँचा है । इसका अभिप्राय यह है कि जो केवट दसहरे के दिन मेरी 
दशम दशा (मरण) करके गया था, जान पड़ता है कि वह नाव लेकर आ रहा है। 
दसहरे के पाँच दिन पीछे ही आषाढ़ लगता है इससे कवि ने नागमती की वियोगदशा 
का आरम्भ आषाढ़ से किया है । 
रूप-सोन्दर्य वर्णन-जैसा कि पहले कह आए हे, रूपसौन्दर्य ही सारी आख्यायिका 
का आधार है अतः पद्मावती के रूप का बहुत ही विस्तृत वर्णन तोते के मुँह से 
जायसी ने कराया है । यह वर्णन यद्यपि परम्पराभुक्त ही है, अधिकतर परम्परा से 
चले आते हुए उपमानों के आधार पर ही है, पर कवि की भोली भाली ओर प्यारी 
भाषा के बल से यह श्रोता के हृदय को सौन्दर्य की अपरिमित भावना से भर देता 
है। सृष्टि के जिन जिन पदार्थो में सौन्दर्य की झलक है, पद्मावती की रूपराशि की 
योजना के लिए कवि ने मानों सबको एकत्र कर दिया है। जिस प्रकार कमल, चन्द्र, 
हंस आदि अनेक पदार्थों से सौन्दर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संघटित हुआ था उसी 
प्रकार कवि ने मानो पद्मावती का रूपविधान किया है | पद्मावती का सौन्दर्य अपरिमेय 
है, अलौकिक है और दिव्य है। उसके वर्णन मात्र से, उसकी भावना मात्र से, राजा 
रत्नसेन बेसुध हो जाता है। उसकी दृष्टि संसार के सारे पदार्थों से फिर जाती है 
उसका हृदय उसी रूपसागर में मग्न हो जाता है। वह जोगी होकर निकल पड़ता 
है। 
पद्मावती के रूप का वर्णन दो स्थानों पर है। एक स्थान पर हीरामन सूआ 
चित्तोर में राजा रत्नसेन के सामने वर्णन करता है; दूसरे स्थान पर राघवचेतन दिल्ली 
में बादशाह अलाउद्दीन के सामने । दोनों स्थानों पर वर्णन नखशिख की प्रणाली पर 
और सादृश्यमूलक है अतः उसका विचार अलंकारों के अन्तर्गत करना अधिक उपयुक्‍त 
जान पड़ता है। यहाँ पर केवल उन दो चार स्थलों का उल्लेख किया जाता है जहाँ 
सौन्दर्य के सृष्टिव्यापी प्रभाव की लोकोत्तर कल्पना पाई जाती है, जैसे- 
सरवर तीर पदमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ओनई घटा, परी जग छाहाँ। 
बेनी छोरि झार जों बारा । सरग पतार होइ अँधियारा ॥ 
केशों की दीर्घता, सघनता और श्यामता के वर्णन के लिए सादृश्य पर जोर 
न देकर कवि ने उनके प्रभाव की उद्भावना की है। इस छाया और अन्धकार में 
माधुर्य और शीतलता है, भीषणता नहीं। 
पद्मावती के पुतली फेरने से उत्पन्न इस रस-समुद्र-प्रवाह को तो देखिए- 
जग डोलै डोलत नेनाहाँ। उलटि अड़ार जाहिं पल माहा ॥ 
जबहिं फिराहिं गगन गहि बोरा । अस वै भँवर चक्र के जोरा ॥ 
पवन झकोरहिं देइ हिलोरा । सरग लाइ Ys लाइ बहोरा ॥ 
उसके मम्द मृदु हास के प्रभाव से देखिए कैसी शुभ्र उज्ज्वल शोभा कितने 
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रूप धारण करके सरोवर के बीच विकीर्ण हो रही है- 
विगसा कुमुद देखि ससिरेखा । भइ तहँ ओप जहाँ जो देखा ॥ 
पावा रूप, रूप जस चहा । ससिमुख Ws दरपन होइ रहा ॥ 
नयन जो देखा कँवल भा, निरमल नीर सरीर ॥ 
हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर ॥ 
पद्मावती के हँसते ही चन्द्रकिरण-सी आभा फूटी | इससे सरोवर के कुमुद खिल 
उठे | यहीं तक नहीं, उसके चन्द्रमुख के सामने वह सारा सरोवर दर्पण-सा हो उठा अर्थात्‌ 
उसमें जो जो सुन्दर वस्तुएँ दिखाई पड़ती थीं वे सब मानो उसी के अंगों की छाया थी । 
सरोवर में चारों ओर जो कमल दिखाई पड़ रहे थे वे उसके नेत्रो के प्रतिबिम्ब थे, जल 
जो इतना स्वच्छ दिखाई पड़ रहा था वह उसके स्वच्छ निर्मल शरीर के प्रतिविम्ब के 
कारण | उसके हास की शुभ्र कान्ति की छाया वे हंस थे जो इधर उधर दिखाई पड़ते 
थे और उस सरोवर में (जिसे जायसी ने एक झील या छोटा समुद्र माना है) जो हीरे 
थे वे उसके दशनों की उज्ज्वल दीप्ति से उत्पन्न हो गए थे। पद्मावती का रूपवर्णन 
करते करते किस अनन्त सोन्दर्यसत्ता की ओर कवि की दृष्टि जा पड़ी हे! जिसकी भावना 
संसार के सारे रूपों को भेदती हुई उस मूल सोन्दर्यसत्ता का कुछ आभास पा चुकी है 
वह सृष्टि के सारे सुन्दर पदार्थों में उसी का प्रतिविम्ब देखता है। 
इसी प्रकार उस 'पारसरूप' का आभास-जिसके छायास्पर्श से यह जगत्‌ रूपवान्‌ 
है-जायसी ने उस स्थल पर भी दिया है जहाँ अलाउद्दीन ने दर्पण में पद्मावती के 
स्मित आनन का प्रतिबिम्ब देखा है- 
विहँसि झरोखे आइ सरेखी । निरखि साह दरपन महँ देखी ॥ 
होतहिं दरस, परस भा लोना । धरती सरग भएउ सव सोना ॥ 
उसकी एक जरा-सी झलक मिलते ही सारा जगत्‌ सौन्दर्यमय हो गया, जैसे 
पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। उस 'पारस-रूप-दरस”' के प्रभाव 
से शाह age हो जाता है और उस दर्पण को एक सरोवर के रूप में देखता है। 
'नखसिख खण्ड' में भी दाँतों का वर्णन करते करते कवि की भावना उस अनन्त 
ज्योति की ओर बढ़ती जान पड़ती है- 
जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतै जोति जोति ओहि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती । रतन vera मानिक मोती ॥ 
we we बिहँसि सुभावहिं हँसी । तहँ तहँ छिटकि जोति परगसी ॥ 
इसी रहस्यमय परोक्षाभास के कारण जायसी की अत्युक्तियाँ उतनी नहीं खटकतीं 
जितनी श्रृंगाररस के उद्भट Vat की वे उक्तियाँ जो ऊहा अथवा नापजोख द्वारा 
निर्धारित की जाती हैं। “शरीर की निर्मलता' और “जल की स्वच्छता” के बीच जो 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब सम्बन्ध जायसी ने देखा है वह हृदय को कितना प्यारा जान पड़ता 
है। इसके सामने बिहारी की वह स्वच्छता जिसमें भूषण “दोहरे, तिहरे, चौहरे' जान 
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पड़ते हैं, कितनी अस्वाभाविक और कृत्रिम लगती है। शरीर के ऊपर दर्पण के गुण 
का यह आरोप भद्दा लगता है। यह बात नहीं है कि उपमान के चाहे जिस गुण का 
आरोप हम उपमेय में करें वह मनोहर ही होगा। 

कवियों की प्रथा के अनुसार पद्मावती की सुकुमारता का भी अत्युक्तिपूर्ण 
वर्णन जायसी ने किया है। उसकी शय्या पर फूल की पंखड़ियाँ चुन चुनकर बिछाई 
जाती हैं। यदि कहीं समूचा फूल रह जाए तो रात भर नींद न आए- 

पखूरी काढहिं फूलन्ह सेंती । सोई डासहिं aie सपेती ॥ 
फूल समूचै रहै जो पावा। व्याकुल होइ नींद नहिं आवा ॥ 

बिहारी इससे भी बढ़ गए हैं। उन्होंने अपनी नायिका के सारे शरीर को फोड़ा 
बना डाला है। वह तो 'झिझकति हिये गुलाब के Hat झवाँवत पाय' | जायसी ने 
भी इस प्रकार की भद्दी अत्युक्तियाँ की हैं, जैसे- 

नस पानन्ह के काढहि हेरी । अधर न गडे फॉस ओहि केरी॥ 

मकरि का तार ताहि कर चीरू।सो wet fer जाइ सरीरू॥ 

सुकुमारता की ऐसी अत्युक्तियाँ अस्वाभाविकता के कारण, केवल ऊहा द्वारा 
मात्रा या परिमाण के आधिक्य की व्यंजना के कारण कोई रमणीय चित्र सामने नहीं 
लातीं। प्राचीन कवियों के “शिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्य्य' का जो प्रभाव हृदय पर पड़ता 
है वह इस खरोंट और छालेवाले सौकुमार्य का नहीं। कहीं कहीं गुण की अवस्थिति 
मात्र का द्रश्य जितना मनोरम होता है उतना उस गुण के कारण उत्पन्न दशान्तर 
का चित्र नंहीं। जैसे, नायिका के होठ की ललाई का वर्णन करते करते यदि कोई 
“तद्गुण' अलंकार की झोंक में यह कह डाले कि जब वह नायिका पीने के लिए 
पानी होठों से लगाती है तब वह खून हो जाता है तो यह दृश्य कभी रुचिकर नहीं 
लग सकता। इँगुर, बिम्बा आदि सामने रखकर उस लाली की मनोहर भावना उत्पन्न 
कर देना ही काफी समझना चाहिए। उस लाली के कारण क्या बातें पैदा हो सकती 
हैं, इसका हिसाब किताब वैठाना जरूरी नहीं। 

इसी प्रकार की विस्तारपूर्ण अत्युक्ति ग्रीवा की कोमलता और स्वच्छता के इस 
वर्णन में भी है- 

पुनि तेहि ota परी तिनि रेखा। ye जो पीक लीक सब देखा ॥ 

इस वर्णन से तो चिड़ियों के अण्डे से तुरन्त फूटकर निकले हुए बच्चे का 
चित्र सामने आता है। वस्तु या गुण का परिमाण अत्यन्त अधिक बढ़ाने से ही सर्वत्र 
सरसता नहीं आती । इस प्रकार की वस्तुव्यंग्य उक्तियों की भरमार उस काल से आरम्भ 
हुई जब से 'ध्वनि' का आग्रह बहुत बढ़ा, और सब प्रकार की व्यंजनाएँ उत्तम काव्य 
समझी जाने लगीं। पर वस्तुव्यंजनाएँ ऊहा द्वारा ही की और समझी जाती हैं, सहृदयता 
से उनका नित्य सम्बन्ध नहीं होता। हि 

वस्तुवर्णन का संक्षेप में इतना दिग्दर्शन कराके हम यह कह देना आवश्यक 
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समझते हें कि जिन जिन वस्तुओं का विस्तृत वर्णन हुआ है उन सबको हम “आलम्वन' 
मानते हैं। जो वस्तुएँ किसी पात्र के आलम्वन के रूप में नहीं आतीं उन्हें कवि और 
श्रोता दोनों के आलम्बन रूप में समझना चाहिए। कवि ही आश्रय बनकर श्रोता 
या पाठक के प्रति उनका प्रत्यक्षीकरण करता है। उनके प्रत्यक्षीकरण में कवि की 
भी वृत्ति रमती है और श्रोता या पाठक की भी। वन, सरोवर, नगर, प्रदेश, उत्सव, 
सजावट, युद्ध, यात्रा, ऋतु, इत्यादि सव वस्तुएँ और व्यापार मनुष्य की रागात्मिका 
वृत्ति के सामान्य आलम्वन हैं। अतः इनके वर्णनों को भी हम रसात्मक वर्णन मानते 
हें । आलम्वन मात्र के वर्णन में भी रसात्मकता माननी पड़ेगी। 'नखशिख” की पुस्तकों 
में श्रृंगार रस के आलम्वन का ही वर्णन होता है और वे काव्य की पुस्तकें मानी जाती 
हैं। जिन वस्तुओं का कवि विस्तृत चित्रण करता है उनमें से कुछ शोभा, या सौन्दर्य 
या चिर साहचर्य के कारण मनुष्य के रतिभाव का आलम्बन होती है; कुछ भव्यता, 
विशालता, दीर्घता आदि के कारण उसके आश्चर्य का; कुछ घिनौने रूप के कारण 
जुगुप्सा का, इत्यादि | यदि बलभद्र Ha 'नखशिख' और गुलाम नबी कृत 'अंगदर्पण 
रसात्मक काव्य है तो कालिदास कृत हिमालयवर्णन और भू प्रदेश-वर्णन भी। 


पात्र दारा भावव्यजना 


पात्र द्वारा जिन स्थायी भावों की प्रधानतः व्यंजना जायसी ने कराई है वे रति, शोक 
और युद्धोत्साह हैं । दो एक स्थानों पर क्रोध की भी व्यंजना है । भय का केवल आलम्वन 
मात्र हम समुद्रवर्णन के भीतर पाते हैं, किसी पात्र द्वारा भय का प्रदर्शन नहीं । बीभत्स 
का भी आलम्बन ही प्रथानुसार युद्धवर्णन में है। हास का तो अभाव ही समझना 
चाहिए । गौण भावों की व्यंजना कुछ तो अन्य भाव के संचारियों के रूप में है, कुछ 
स्वतन्त्र रूप में जायसी की भावव्यंजना के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि 
उन्होंने जबरदस्ती विभाव, अनुभाव और संचारी ठूँसकर पूर्ण रस की रस्म अदा करने 
की कोशिश नहीं की है। भाव का उत्कर्ष जितने से सध गया है उतने ही से उन्होंने 
प्रयोजन रखा है। अनुभावों की योजना कम है। 'पदमावत” में यद्यपि श्रृंगार ही प्रधान 
है पर उसके सम्भोग पक्ष में स्तम्भ, स्वेद, रोमांच नहीं मिलते। वियोग में अश्रुओं 
का बाहुल्य है। हावों का भी विधान नहीं है । विप्रलम्भ में वैवर्ण्यं आदि थोड़े से सात््विकों 
का कहीं कहीं आभास मिलता है। इस कमी से रतिभाव के स्वरूप के उत्कर्ष में 
तो कोई कमी नहीं हुई है पर सम्भोगपक्ष उतना अनुरंजनकारी नहीं हुआ है। 

भावव्यंजना का विचार करते समय दो बातें देखनी चाहिए 

(1) कितने भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक कवि की site पहुँची है। 

(2) कोई भाव कितने उत्कर्ष तक पहुँचा है। 

पहली वात में हम जायसी को बढ़ाचढ़ा नहीं पाते। इनमें गोस्वामी तुलसीदास 
जी की सी वह सूक्ष्म अन्तर्दुष्टि नहीं है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच संघटित 
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होने वाली अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करती है 1 कैकेयी और मंथरा 
के संवाद में मानव प्रकृति का जैसा सूक्ष्म अध्ययन पाया जाता है वैसा पद्मिनी और 
दूती के संवाद में नहीं । क्षोभ से उत्पन्न उदासीनता और आत्मनिंदा, आश्चर्य से भिन्न 
चकपकाहट ऐसे गूढ़ भावों तक जायसी की पहुँच नहीं पाई जाती। सारांश यह कि 
मनुष्यहदय की अधिक अवस्थाओं का सन्निवेश जायसी में नहीं मिलता। जो भाव 
संचारियों में गिना दिए हैं उनका भी बहुत ही कम संचरण किसी स्थायी भाव के 
भीतर दिखाई पड़ता है। इन गिनाए हुए भावों के अतिरिक्त और न जाने कितने 
छोटे छोटे भाव और मानसिक दशाएँ हैं जो व्यवहार में देखी जाती हें और अनुसंधान 
करने पर भावुक कवियों की रचनाओं में बराबर पाई जाएँगी । आश्चर्य ऐसे लोगों 
पर होता है जो 'देव' कवि के 'छल' नामक एक और संचारी SS निकालने पर वाह- 
वाह का पुल बाँधते हैं और देव को एक आचार्य समझते हें । गोस्वामीजी की आलोचना 
में में कई ऐसे भाव दिखा चुका हूँ जिनके नाम संचारियों की गिनती में नहीं हैं। 
संचारियों में गिनाए हुए भाव तो उपलक्षण मात्र हैं। खैर, यहाँ केवल हमें इतना ही 
कहना है कि जायसी में भावों के भीतर संचारियों का सन्निवेश बहुत कम मिलता 
है। 'पदमावत” में रतिभाव की प्रधानता है पर उसके अन्तर्गत भी हम “असूया”, 'गर्व' 
आदि दो-एक संचारियों को छोड़ ‘ais’ 'अवहित्था' आदि अनेक भावों का कहीं 
पता नहीं पाते। इनके अवसर आए हैं पर कवि ने इनका विधान नहीं किया है-जैसे 
पद्मिनी में मण्डपगमन का अवसर, प्रथम समागम का अवसर। 

अब दूसरी बात भाव के उत्कर्ष पर आइए । इसमें जायसी बहुत बढ़े चढ़े हैं 
पर जैसा कि दिखाया जा चुका है, यह उत्कर्ष विप्रलम्भ पक्ष में ही अधिक दिखाई 
पड़ता है। 

श्रृंगार का बहुत कुछ विवेचन विप्रलम्भ श्रृंगार और संयोग शृंगार के अन्तर्गत 
हो चुका है । यहाँ पर केवल रतिभाव के अन्तर्गत कुछ मानसिक दशाओं की व्यंजना 
के उदाहरण ही काफी समझाता हूँ। रत्नसेन से विवाह हो जाने पर पद्मावती अपनी 
कामदशा का वर्णन कैसे सीधे सीधे पर भावगर्भित वचनों द्वारा करती है- 

कौन मोहनी दहु. हुति तोही। जो तोहि बिथा सो उपनी मोही। 

बिनु जल मीन -तलफ जस जीऊ। चातक भइउँ कहत “पिउ पीऊ' ॥ 

as बिरह जस दीपक वाती। पथ जोहत ve सीप सेवाती ॥ 

x xX x x xX 

भइउँ विरह दहि कोइल कारी i डारि डारि जिमि कूकि पुकारी ॥ 

कौन सो दिन जब पिउ मिलै, यह मन राता जासु। 
वह दुख देखे मोर सब, हौं दुख देखो तासु॥ 

दोहे में 'अभिलाष' का कैसा सच्चा प्राकृत स्वरूप है। प्रेम प्रेम चाहता है। 

इसी अभिलाष के अन्तर्गत अपना दुःख प्रिय के सामने रखने, और प्रिय भी मेरे विरह 
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में दुःखी है, इस बात का निश्चय प्राप्त करने की उत्कंठा प्रेमी को होती है। रतिभाव 
के संचारी के रूप में “आशा” या “विश्वास” की बड़ी सुन्दर व्यंजना जायसी ने पद्मावती 
के मुँह से कराई है । देवपाल की दूती के यह कहने पर कि “कस gg, बारि, रहसि 
कुँभिलानी ?” पद्मावती कहती है- 

तो लों रहौ झुरानी जो लहि आव सो कंत। 

एहि फूल, एहि सेंदुर होइ सो उठे बसंत॥ 

इसी फूल (शरीर) से जिसे तुम इतना कुंभलाया हुआ कहती हो और इसी 
सिंदूर की फीकी रेखा से जो रूखे सिर में दिखाई पड़ती है फिर बसन्त का विकास 
और उत्सव हो सकता है, यदि पति आ जाय। इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि होली के उत्सव के लिए जायसी ने अबीर के स्थान पर बराबर सिंदूर का व्यवहार 
किया है। सम्भव है, उस समय सिंदूर से ही अवीर बनाया जाता रहा हो। 

शृंगार के संचारी 'वितर्क' का एक उदाहरण, जो नया नहीं कहा जा सकता, 
लीजिए | बादल की नवागता वधू युद्ध के लिए जाने को तैयार पति की ओर देख 
रही है और खड़ी खड़ी सोचती है- 

रही लजाइ तो पिउ चले, कहाँ तो कह मोहि ढीठ। 

'वात्सल्य' के उद्गार दो स्थानों पर हें । एक तो वहाँ जहाँ राजा रत्नसेन जोगी 
होकर घर से निकलने को तैयार होता है-फिर वहाँ जहाँ बादल रत्नसेन को छुड़ाने 
की प्रतिज्ञा करने के उपरान्त युद्धयात्रा के लिए चलने को उद्यत होता है। दोनों स्थानों 
पर व्यंजना माता के मुख से है पर विस्तीर्ण और गम्भीर नहीं है, साधारण है । परिस्थिति 
' के अनुसार रत्नसेन की माता का वात्सल्य “सुख के अनिश्चय” के द्वारा व्यक्त होता 
है और बादल की माता का “शंका संचारी” द्वारा। रत्नसेन की माता कहती है- 

सब दिन रहेहु करत तुम भोगू। सो कैसे साधब तप जोगू॥ 
कैसे धूप wea fag छाहाँ। कैसे नींद परिहि भुई माहा ॥ 
कैसे ओढ़व काथरि कंथा ? कैसे पावै चलब तुम पंया ॥ 
कैसे सहब खनहि खन भूखा? कैसे खाव कुरकुटा रूखा ॥ 

जितना दुःख औरों के दुःख को सुनकर होता है, उतना दुःख प्रिय व्यक्ति के 
सुख के अनिश्चय मात्र से होता है। यह अनिश्चय प्रिय व्यक्ति के आँख से ओझल 
होते ही उत्पन्न होने लगता है। तुलसी और सूर ने कौशल्या और यशोदा के मुख 
से ऐसे अनिश्चय की बड़ी सुन्दर व्यंजना कराई है। ऐसे स्थलों पर इस अनिश्चय 
का कारण रतिभाव ही होता है; अतः जिस प्रकार “शंका” रतिभाव का संचारी होती 
है उसी प्रकार यह “अनिश्चय” भी। परिस्थितिभेद से कहीं संचारी केवल “अनिश्चय' 
तक रहता है और कहीं “शंका' तक पहुँचता है। छोटी अवस्था का बादल जिस समय 
THAT में जाने को तैयार होता है, उस समय माता की यह “शंका” बहुत ही स्वाभाविक 
हे- 
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बादल राय मोर तुइ बारा । का जानसि कस होइ जुझारा ॥ 
बादसाह पुहुमीपति राजा | सनमुख होइ न हमीरहि छाजा ॥ 
बरिसहिं सेल बान घन घोरा । धीरज धीर न बाँधिहिं तोरा ॥ 
जहाँ दलपती दलमलहिं, तहाँ तोर का काज ? 
आजु गवन तोर आवै, ae मानु सुख राज ॥ 
शंका तक पहुँचता हुआ यह 'अनिश्‍्चय' प्रेमप्रसूत है, गूढ़ रति भाव का द्योतक 


हेयर लव इज ग्रेट, द लिटिलेस्ट डाउट्स आर फियर्स । 
हेयर लिटिल फियर्स ग्रो ग्रेट, ग्रेट लव इज देयर। 

-शेक्सपियर 
मायके के स्वाभाविक प्रेम की कैसी गम्भीर व्यंजना इन पंक्तियों में है- 
गहबर नैन आए भरि आँसू। Bisa यह सिंहल कबिलासू॥ 
Biss नेहर, ales विछोई। एहि रे दिवस we हीं तब रोई॥ 
Biss आपनि सखी सहेली। et गवन तजि चलिउँ अकेली ॥ 
नैहर आइ काह सुख देखा। जनु होइगा सपने कर लेखा॥ 
frag सखी! हम तहँवा जाहीं। जहाँ जाइ पुनि आउव नाहीं॥ 
हम तुम मिलि एके सँग खेला। अन्त बिछोह आनि गिउ मेला ॥ 
दूती और पद्मावती के संवाद में पद्मावती द्वारा पातिब्रत की बड़ी ही विशद 

व्यंजना हुई है। पातिव्रत कोई भाव नहीं है। वह धर्म और पूज्यबुद्धि मिश्रित दाम्पत्य 
प्रेम है। उसके अन्तर्गत कभी रतिभाव की व्यंजना होती है, कभी प्रिय के महत्त्व 
को प्रकाशित करने वाले पूज्य भाव की, कभी प्रिय के महत्त्व के गर्व की और कभी 
धर्मानुराग की | पहले पद्मावती उस दूती को अपने अनन्य प्रेम की सूचना इस प्रकार 
देती है- 
अहा न राजा रतन अँजोरा। केहि क सिंघासन केहि क पटोरा ॥ 
we दिसि यह घर भा अँधियारा। सब सिंगार लेड साथ सिधारा ॥ 
काया बेलि जानो तब जामी। सींचनहार आव घर स्वामी ॥ 
इस पर जब दूती दूसरे पुरुष की बात कहती है तब वह क्रोध से तमतमा 
उठती है और धर्म के तेज से भरे ये वचन कहती है- 
रंग ताकर हौं जारों काचा । आपन तजि जो पराएहि राँचा॥ 
दूसर करे जाइ दुइ बाटा । राजा दुइ न होहिं एक पाटा॥ 
साथ ही अपने पति का महत्त्व दिखाती हुई उस पर इस प्रकार गर्व प्रकट 
करती है- 
कुल कर पुरुषसिंह जेहि Sai तेहि थल केस सियार बसेरा ॥ 
हिया फार कूकुर तेहि केरा। सिंघहि तजि सियारमुख हेरा ॥ 
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सोन नदी अस मोर पिउ गरुवा । पाहन होइ परै जौ हरुवा ॥ 
जेहि ऊपर अस गरुआ पीऊ। सो कस डोलाए डोले जीऊ ॥ 

पिछली चौपाई में 'गरुआ' और 'डोलै” शब्दों के प्रयोग द्वारा कवि ने जो एक 
अगोचर मानसिक विषय का गोचर भौतिक व्यापार के रूप में प्रत्यक्षीकरण किया 
है वह काव्यपद्धति का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है, पर उससे भी बढ़कर है व्यंजित 
गर्व की मार्मिकता | यह गर्व पातिव्रत की अचल धुरी है। जिसमें यह गर्व नहीं, वह 
पतिव्रता नहीं। एक वार एक लुच्चे ने रास्ते में एक स्त्री को छेड़ा। वह स्त्री छोटी 
जाति की थी पर उसके ये शब्द मुझे अब तक याद हैं कि “क्‍या तू मेरे पति से 
बहुत सुन्दर है? 

“सम्मान? और 'कृतज्ञता' ऐसे भावों की व्यंजना भी जायसी ने बड़ी ही मार्मिक 
भाषा में कराई है। बादल जब राजा रलसेन को दिल्ली से छुड़ाकर लाता है तव 
पद्मिनी बादल की आरती पूजा करके कहती है- 

यह गजगवन गरव जो मोरा।तुम राखा बादल ओ गोरा ॥ 
सेंदुर तिलक जो आँकुस अहा । तुम राखा माथे तो रहा॥ 
are काछि तुम जिउ पर खेला । तुम जिउ आनि मँजूसा मेला ॥ 
राखा छात, चवर औओधारा । राखा छुद्रघंट झनकारा ॥ 

राजा रतनसेन के वन्दी होने पर नागमती जो विलाप करती है उसके बीच पद्मिनी 

के प्रति उसकी झुँझलाहट कितनी स्वाभाविक है, देखिए- 
पदमिनि ठगिनी भइ किस साथा। जेहि ते रतन परा पर हाथा। 

शोक के दो प्रसंग “पदमावत' में आए हैं-पहला रतनसेन के जोगी होने पर 
और दूसरा रत्नसेन के मारे जाने पर। इनमें से पात्र द्वारा व्यंजना पहले ही प्रसंग 
में है, दूसरे में केवल करुण दृश्य का चित्रण है। रतनसेन के जोगी होकर घर से 
निकलने पर रानियाँ जो विलाप करती हैं उसमें पहले सुख के आधार के हटने का 
उल्लेख है फिर उससे उत्पन्न विषाद की व्यंजना है- 

रोवहिं रानी तजहिं पराना। नोंचहि वार करहिं खरिहाना ॥ 
RE गिउ-अभरन उर हारा । अब कापर हम करव सिंगारा ॥ 
जाकहँँ कहहिं रहसि कै पीऊ । सोइ चला, काकर यह जीऊ ॥ 
मरे चहहिं पै मरे न पावहिं । उठे आगि सव लोग बुझावहिं ॥ 

रसज्ञों की दृष्टि में यहाँ करुण रस की पूरी व्यंजना है, क्योंकि विभाव के 
अतिरिक्त रोना और बाल नोचना अनुभाव और विषाद संचारी भी है। 

जैसा पहले कहा जा चुका है, राजा रत्नसेन के मरने पर कवि ने जिस करुण 
परिस्थिति का दृश्य दिखाया है वह अत्यन्त प्रशान्त और गम्भीर है। रानियों के मुख 
से क्षुब्ध आवेग की व्यंजना नहीं कराई गई है, केवल पद्मिनी के उस समय के रूप 
की झलक दिखाकर परिस्थिति की गम्भीरता का आभास दिया गया है- 


मलिक मुहम्मद जायसी / 93 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पदमावति पुनि पहिरि पटोरी। चली साथ पिउ के होइ जोरी ॥ 
सूरुज छिपा रेनि होइ गई । पूनिउँ ससी अमावस भई॥ 
छूटे केस, मोति लर छूटी । जानहुँ रैनि नखत सब टूर्टी ॥ 
सेदुर परा जो सीस उघारी । आगि लागि चह जग अँधियारी ॥ 
सूर्यरूपी रत्नसेन अस्त हुआ। पद्मावती के पूर्ण-चन्द्र-मुख में एक कला भी 
नहीं रह गई। पहले एक स्थान पर कवि कह चुका है कि 'चाँदहि कहाँ जोति औ 
करा? सूरुज के जोति चाँद निरमरा” | जब सूर्य ही नहीं रहा, तब चन्द्रमा में कला 
कहाँ से रह सकती है? काले केश छूट पड़े हैं, मोती बिखरकर गिर रहे हैं-अमावस्या 
की अँधेरी छा गई है जिसमें नक्षत्र इधर उधर टूटकर गिरते दिखाई पड़ते हैं। वह 
घने काले केशों के बीच सिंदूर की रेखा दिखाई पड़ी-अब घोर अन्धकार के बीच 
आग भी लगा चाहती है-सती की ज्योति से सारा जगत्‌ जगमगाया चाहता है | 
देखिए, पद्मिनी के तात्कालिक रूप में ही कवि ने प्रस्तुत करूण परिस्थिति 
की गम्भीरता की पूर्ण छाया दिखा दी है। पद्मिनी सारे जगत्‌ के शोक का स्वच्छ 
आदर्श हो गई जिसमें सारे जगत्‌ के गम्भीर शोक का प्रशान्त स्वरूप दिखाई पड़ता 
है। कुछ काल के लिए पद्मिनी के सहित सारा जगत्‌ शोकसागर में मग्न दिखाई 
पड़ता है। फिर पद्मिनी और नागमती दोनों इस दुःखमय जगत्‌ से मुँह फेरती हैं 
और उस लोक की ओर दृष्टि करती हैं जहाँ दुःख का लेश नहीं- 
दोउ सौति चढ़ि खाट बईठी । औ सिवलोक परा तिन्ह दीटी॥ 
इस जगत्‌ से दृष्टि फिरते ही सारे दुःख दन्द छूट गए हैं। अब न झगड़ा और 
कलह है, न क्लेश और सन्ताप। दोनों सपत्नी एक साथ मिलकर दूसरे लोक में पति 
से जा मिलने की आशा से परिपूर्ण और शान्त दिखाई पड़ती हैं और सती होने जा 
रही हैं। आगे बाजा बजता चलता है। यह प्रेममार्ग के विजय का बाजा है- 
एक जो बाजा भएउ वियाहू। अब दुसरे होइ ओर निवाहू॥ 
रतनसेन की चिता तैयार है। दोनों रानियाँ चिता की सात प्रदक्षिणा करती हैं। 
एक बार जो भाँवरी (विवाह के समय) हुई थी उससे इस संसार यात्रा में रत्नसेन 
का साथ हुआ था, अब इस भाँवरी से परलोक के मार्ग में साथ हो रहा है- 
एक जो भाँवरि भई वियाही । अब gat होइ गोहन जाहीं॥ 
जियत कन्त! तुम हम्ह घर लाई । मुए कठ नहिं छोड़हिं साई ॥ 
औ जो गाँठि कंत! तुम जोरी। आदि अन्त लहि जाइ न छोरी ॥ 
यह जग काह जो अछहि न आथी। हम तुम नाह! ge जग साथी ॥ 
सतियों के मुख पर आनन्द की शुभ्र ज्योति दिखाई पड़ती है। इस लोक से 
मुँह मोड़ अब वे दूसरे लोक के मार्ग के द्वार पर खड़ी हैं। इस लोक की अग्नि में 
अब उन्हें क्लेश और ताप पहुँचाने की शक्ति नहीं रही है। उनके लिए वह सबसे 
शीतल करने वाली वस्तु हो गई है क्योंकि वह पतिलोक का दार खोलना चाहती 
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है। हिन्दू सती का यह कैसा गम्भीर, शान्त और मर्मभेदी उत्सव है! 
आजु सूर दिन अथवा, आजु रेनि ससि वूड़। 
आजु नाचि जिउ दीजिए, आजु आगि हम्ह जूड़॥ 
फिर क्या था? 
लेड सर ऊपर खाट विछाई। पोटीं दुवी कंत गर लाई ॥ 
लागी कंठ आगि देई होरी । छार भई जरि, अंग न मोरी ॥ 
क्रोध का प्रसंग केवल वहाँ आया है जहाँ राजा रत्नसेन को अलाउद्दीन की 
चिट्ठी मिलती है। पर वहाँ भी रौद्र रस का विस्तृत संचार नहीं है। क्रोध का वह 
आवेश नहीं है जिसमें नीति और विचार का पता नहीं रह जाता। चिट्ठी पढ़ी जाने 
पर- 
सुनि अस लिखा उठा जरि राजा । जानौ देउ तड़पि घन गाजा ॥ 
का मोहि सिंघ देखावसि आई । कहां तो सारदूल धरि खाई ॥ 
Gen! जाइ कहु मरे न धाई । होइहि इसकंदर के नाई ॥ 
पर इस उग्र वचन के उपरान्त ही राजा अलाउद्दीन के सन्देश के औचित्य 
अनीचित्य की मीमांसा करने लगता है- 
भलेहि साह पुहुमीपति भारी। माँग न कोउ पुरुष के नारी॥ 
रस की रस्म के विचार से तो उपर्युक्त वर्णन पूरा ठहर जाता है क्योंकि इसके 
अनुभाव के रूप में डॉट डपट और उग्र वचन तथा संचारी के रूप में अमर्ष मौजूद 
है। यहीं तक नहीं, साहित्य के आचार्यो ने आत्मावदानकथन अर्थात्‌ अपने मुँह से 
अपनी बड़ाई को भी रौद्र रस का अनुभाव कहा -है। आगे वह भी मौजूद है- 
हों रनथँभउर नाह atte । कलपि माथ जेइ दीन्ह सरीरू ॥ 
हों सो रतनसेन सकवन्धी।राहु afr जीता सैरंधी॥ 
gä सरिस भार जेइ काँधा । राघव सरिस समुद जेइ बाँधा ॥ 
विक्रम सरिस कीन्ह जेइ साका। सिंघलदीप लीन्ह जो ताका ॥ 
जौ अस लिखा, भएउँ नहिं ओछा । जियत सिंघ कै गह को मोठा ॥ 
पर यह सामग्री होते हुए भी यह कहना पड़ता है कि रौद्र रस का परिपाक 
जायसी में नहीं है। न तो अनुभावों और संचारियों की मात्रा ही यथेष्ट है, न स्वरूप 
ही पूर्ण स्फुट है। जायसी का कोमल भावपूर्ण हृदय उग्र वृत्तियों के वर्णन के उपयुक्त 
नहीं था। 
वीर रस का वर्णन अच्छा है। अलाउद्दीन के चित्तोरगढ़ घेरने पर तो केवल 
सेना की सजावट और तैयारी, चढ़ाई की हलचल तथा युद्ध की घमासान के वर्णन 
में ही कवि रह गया है, युद्धोत्साह की व्यंजना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराई गई 
है। उत्साह की व्यंजना गोरा बादल के प्रसंग में हमें मिलती है । पद्मिनी के विलाप 
पर दोनों वीरों ने कैसी क्षात्र तेज से भरी प्रतिज्ञा की है- 
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जौ लगि जिउ, नहिं भागहिं दोऊ। स्वामि जियत कित जोगिनि होऊ ॥ 

उए अगस्त हस्ति जब गाजा । नीर घटे घर आइहि राजा ॥ 

वरषा गए अगस्त जो दीठिहि । परहि पलानि तुरंगन पीठिहि॥ 

a राहु छोड़ावहु सूरू । रहे न दुख कर मूल अँकूरू॥ 

इसको कहते हैं उत्साह-आशा से भरी हुई साहस की उमंग | अगस्त्य के उदय 
होने पर नदियों और तालों का जल जब घटने लगेगा तव बन्दीगृह से छूटकर राजा 
अपने घर आ जायँगे। शरद्काल आते ही चढ़ाई हो जायगी। 

वादल की माता जब हाथियों की रेलपेल और युद्ध की भीषणता दिखाकर 
उसे रोकना चाहती है, तब वह कहता है- 

मातु न जानसि वालक आदी। हों वादला सिंह - रनवादी ॥ 

सुनि गजजूह अधिक जिउ तपा । सिंघ क जोति रहे किमि छपा? ॥ 

तौ लगि गाज न गाज सिंघेला । सौंह साह सों जुरों अकेला ॥ 

को मोहिं de होइ मेमंता । फारों सँड, उखारों दंता॥ 

जुरौं स्वामि at जस ढारा। औ fad जस दुरजोधन मारा॥ 

अंगद कोपि पाँव जस राखा।टेको कटक छतीसौ लाखा ॥ 

हनुवँत सरिस जंघ वर जोरों । दहीं समुद्र, स्वामि aie छोरों ॥ 

इसी प्रकार के उत्साहपूर्ण वाक्य वृद्ध वीर गोरा के हैं जब वह केवल हजार 
कुँवर लेकर बादशाह की GASH हुई सेना को रोकने के लिए खड़ा होता है। ऐसे 
वाक्यों में अपने बल का पूर्ण निश्‍चय और समुपस्थित कर्म की अल्पता का भाव 
प्रधान हुआ करता है। इस वीरदर्प को उत्साह का मुख्य अवयव समझना चाहिए । 
देखिए, इस उक्ति में कैसा अमर्षमिश्चित वीरदर्प है- 

रतनसेन जो बाँधा, मसि गोरा के गात। 
जौ लगि रुहिर न धोबों, तो लगि होइ न रात॥ 

हास्य और बीभत्स-ये दो रस ऐसे हैं जिनमें आलम्बन के स्वरूप से ही 
कविपरम्परा काम चलाती है, आश्रय द्वारा व्यंजना की अपेक्षा नहीं रहती | वस्तुवर्णन 
के अन्तर्गत युद्धवर्णन में डाकिनियों आदि का बीभत्स दृश्य दिया जा चुका है। जैसा 
कहा जा चुका है, भय के आलम्बन का ही चित्रण कवि ने किया है। हास्य रस 
का तो 'पदमावत” में अभाव ही है। 

अब एक विशेष वात पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करके इस भावव्यंजना 
के प्रकरण को समाप्त करता Sl एक स्थायी भाव दूसरे स्थायी भाव का संचारी 
होकर आ सकता है, यह बात तो ग्रन्थों में प्रसिद्ध ही है। पर रीतिग्रन्थों में जो संचारी 
कहे गए हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी स्थायी बनकर आते हैं और 
दूसरे भावों को अपना संचारी बनाते हैं। जायसी का एक छोटा सा उदाहरण देते 
हैं। जब पद्मावती ने सुना कि उपपत्नी नागमती के बगीचे में बड़ी चहल पहल है 


96 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और राजा भी वहीं बैठा हे तब- 
सुनि पदमावति रिस न सँभारी। सखिन्ह साथ आई फुलवारी ॥ 

यह रिस या अमर्घ स्वतन्त्र भाव नहीं है, क्योंकि पद्मावती का कोई अनिष्ट 
नागमती ने नहीं किया ari यह 'असूया' का संचारी होकर आया है; क्योंकि यह 
‘amar से उत्पन्न भी है और रस की दृष्टि से उससे विरुद्ध भी नहीं पड़ता। एक 
संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी वनकर आना लक्षण ग्रन्थों के अभ्यासियों को 
कुछ विलक्षण अवश्य लगेगा। किसी दूसरे स्थल पर हम कुछ संचारियों को विभाव, 
अनुभाव और संचारी तीनों से युक्‍त दिखाएँगे। 

उक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार “असूया” रतिभाव 
का संचारी होकर आया है उसी प्रकार 'अमर्ष' भी। इस अमर्ष का सीधा लगाव 
agar से है, न कि रति से। यदि असूया न होती तो यह अमर्ष न होता। अब 
प्रश्‍न यह उठता है कि यदि किसी स्थायी भाव का संचारी भी विभाव, अनुभाव और 
संचारी से युक्त हो तो क्या वह भी स्थायी कहा जाएगा। स्थायी तो वह अवश्य 
होगा, पर ऐसा स्थायी नहीं जो रसावस्था तक पहुँचाने वाला हो। इन सब बातों का 
विवेचन मैं कभी अन्यत्र करूँगा, यहाँ इतना ही दिग्दर्शन बहुत है। 

अलंकार 

अधिकतर अलंकारों का विधान सादृश्य के आधार पर होता है | जायसी ने सादृश्यमूलक 
अलंकारों का ही प्रयोग अधिक किया है। सादृश्य की योजना दो दृष्टियों से की जाती 
है-स्वरूपबोध के लिए और भाव तीव्र करने के लिए। कवि लोग सदृश वस्तुएँ भाव 
तीव्र करने के लिए ही अधिकतर लाया करते हैं पर बाह्य कारणों से अगोचर तथ्यों 
के स्पष्टीकरण के लिए जहाँ सादृश्य का आश्रय लिया जाता है वहाँ कवि का लक्ष्य 
स्वरूपवोध रहता है। भगवदूभक्तों की ज्ञानगाथा में सादृश्य की योजना दोनों दृष्टियों 
से रहती है। 'माया' को OMT और काम, क्रोध आदि को बटपार, संसार को मावका 
और ईश्वर को पति रूप में दिखाकर बहुत दिनों से रमते साधु उपदेश देते आ रहे 
हैं। पर इन सदृश वस्तुओं की योजना से केवल स्वरूपवोध ही नहीं होता, भावोत्तेजना 
भी प्राप्त होती है। बल्कि यों कहना चाहिए कि उत्तेजित भाव ही उन सदृश वस्तुओं 
की कल्पना कराता है। विरक्तं के हदय में माया और काम, क्रोध आदि का भाव 
ही उस भय की ओर ध्यान ले जाता है जो ठगों और बटपारों से होता है। तात्पर्य 
यह कि स्वरूपबोध के लिए भी काव्य में जो सदृश वस्तु लाई जाती है उसमें यदि 
भाव उत्तेजित करने की शक्ति भी हो तो काव्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा हो जाती 
है। नाना रागबन्धनों से युक्‍त इस संसार के छूटने का दृश्य कैसा मर्मस्पर्शी है! भावुक 
हृदय में उसका क्षणिक साम्य मायके से स्वामी के घर जाने में दिखाई पड़ता है। 
बस इतनी ही झलक मिल सकती है। सदृश वस्तु के इस कथन द्वारा अगोचर 
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आध्यात्मिक तथ्यों का कुछ स्पष्टीकरण भी हो जाता है और उनकी रूखाई भी दूर 
हो जाती है। 

यह कहा जा चुका है कि जायसी का कथानक व्यंग्यगर्भित है। यहाँ पर इतना 
और मान लेना चाहिए कि भगवत्पक्ष को प्रस्तुत मानने पर अप्रस्तुत की योजना दोनों 
दृष्टियों से की हुई मिलेगी-अगोचर बातों को गोचर स्वरूप देने की दृष्टि से भी 
और भावोत्तेजन की दृष्टि से भी। साधक के मार्ग की कठिनाइयों की भावना उत्पन्न 
करने के लिए कवि विषम पहाड़, अगम घाट तथा खोह और नालों की ओर ध्यान 
ले जाता है; काम, क्रोध आदि की भीषणता दिखाने के लिए वह ऐसे प्रबल चोरों 
को सामने करता है जिनका घर का कोना कोना देखा हो और जो दिन रात चोरी 
की ताक में रहते हों। 

सादृश्य की योजना में पहले यह देखना चाहिए कि जिस वस्तु, व्यापार या 
गुण के सदृश वस्तु, व्यापार या गुण सामने लाया जाता है वह ऐसा तो नहीं है 
जो किसी भाव-स्थायी या क्षणिक-का आलम्बन या आलम्बन का अंग हो। यदि 
प्रस्तुत वस्तु व्यापार आदि ऐसे हैं तो यह विचार करना चाहिए कि उनके सदृश 
अप्रस्तुत वस्तु या व्यापार भी उसी भाव के आलम्बन हो सकते हैं या नहीं। यदि 


` कवि द्वारा लाए हुए अप्रस्तुत वस्तुव्यापार ऐसे हैं तो कविकर्म सिद्ध समझना चाहिए | 


उदाहरण के लिए रमणी के नेत्र, वीर का युद्धार्थ गमन और हृदय की कोमलता 
लीजिए। इन तीनों के वर्णन क्रमशः रतिभाव, उत्साह और श्रद्धा द्वारा प्रेरित समझे 
जाएँगे और कवि का मुख्य उद्देश्य यह ठहरेगा कि वह श्रोता को भी इन भावों 
की रसात्मक अनुभूति कराए। अतः जब कवि कहता है कि नेत्र कमल के समान 
हैं, वीर सिंह के समान झपटता है और हृदय नवनीत के समान है तो ये सदृश 
वस्तुएँ सौन्दर्य, वीरत्व और कोमल सुखदता की व्यंजना भी साथ ही साथ करेंगी। 
इनके स्थान पर यदि हम रसात्मकता का विचार न करके केवल नेत्र के आकार, 
झपटने की तेजी और प्रकृति की नरमी की मात्रा पर ही दृष्टि रखकर कहें कि 
नेत्र बड़ी कौड़ी या बादाम के समान है”, “वीर बिल्ली की तरह झपटता है” और 
“हृदय सेमर के घूए के समान है” तो काव्योपयुक्त कभी न होगा। कवियों की प्राचीन 
परम्परा में जो उपमान बँधे चले आ रहे हैं उनमें से अधिकांश सौन्दर्य आदि की 
अनुभूति के उत्तेजक होने के कारण रस में सहायक होते हैं पर कुछ ऐसे भी हैं 
जो आकार आदि ही निर्दिष्ट करते हैं; सौन्दर्य की अनुभूति अधिक करने में सहायक 
नहीं होते-जैसे जंघों की उपमा के लिए हाथी की Ys, नायिका की कटि की उपमा 
के लिए भिड़ या सिंहनी की कमर इत्यादि। इनसे आकार के चढ़ाव, उतार और 
कटि की सूक्ष्मता भर का ज्ञान होता है, सौन्दर्य की भावना नहीं उत्पन्न होती; क्योंकि 
न तो हाथी की a में ही दाम्पत्य रति के अनुकूल अनुरंजनकारी सौन्दर्य है और 
न भिड़ की कमर में ही। अतः रसात्मक प्रसंगों में इस बात का ध्यान रहना चाहिए 
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कि अप्रस्तुत (उपमान) भी उसी प्रकार के भाव के उत्तेजक हों, प्रस्तुत जिस प्रकार 
के भाव का उत्तेजक हो। 

उपर्युक्त कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि ऐसे प्रसंगों में पुरानी बँधी 
हुई उपमाएँ ही लाई जाएँ, नई न लाई जाएँ। 'अप्रसिद्धि' मात्र उपमा का कोई दोष 
नहीं, पर नई उपमाओं की सारी जिम्मेदारी कवि पर होती है। अतः रसात्मक प्रसंगों 
में ऊपर लिखी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ कोई रस स्फुट न भी हो 
वहाँ भी यह देख लेना चाहिए कि किसी पात्र के लिए जो उपमान लाया जाय वह 
उस भाव के अनुरूप हो जो कवि ने उस पात्र के सम्बन्ध में अपने हृदय में प्रतिष्ठित 
किया है और पाठक के हृदय में भी प्रतिष्ठित करना चाहता है। राम की सेवा करते 
हुए लक्ष्मण के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है अतः उनकी सेवा का यह वर्णन 
जो गोस्वामीजी ने किया है कुछ खटकता है- 

सेवत लखन सिया रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ 

इस दृष्टान्त में लक्ष्मण का सादृश्य जो अविवेकी पुरुष से किया गया है उससे 
सेवा का आधिक्य तो प्रकट होता है पर लक्ष्मण के प्रति प्रतिष्ठित भाव में व्याघात 
पड़ता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण का सादृश्य अविवेकी पुरुष के 
साथ कवि ने नहीं दिखाया है बल्कि लक्ष्मण के सेवाकार्य का सादृश्य अविवेकी के 
सेवाकर्म से दिखाया गया है। ठीक है, पर लक्ष्मण का कर्म श्लाघ्य है और अविवेकी 
का निंद्य, इससे ऐसे अप्रस्तुत कर्म को मेल में रखने से प्रस्तुत कर्मसम्बन्धिनी भावना 
में बाधा अवश्य पड़ती है। रसात्मक प्रसंगा में केवल किसी बात के आधिक्य या 
न्यूनता की हद से ही काम नहीं चलता | जो भावुक और रसज्ञ न होकर केवल अपनी 
दूर की पहुँच दिखाना चाहते हैं वे कभी कभी आधिक्य या न्यूनता की हद दिखाने 
में ही फँसकर भाव के प्रकृत स्वरूप को भूल जाते हैं। कोई आँखों के कोनों को 
कान तक पहुँचाता है, कोई नायिका की कटि को ब्रह्म के समान अगोचर और सूक्ष्म 
बताता है, कोई यार की कमर “कहाँ है, किधर है” यही पता लगाने में रह जाता 
है। नायिका श्रृंगार का आलम्बन होती है। उसके स्वरूप के संघटन में इस बात का 
ध्यान चाहिए कि उसकी रमणीयता बनी रहे। प्राचीन कवि जहाँ मृणाल की ओर 
संकेत करके सूक्ष्मता और सौन्दर्य एक साथ दिखाते थे, वहाँ लोग या तो भिड़ की 
कमर सामने लाने लगे या कमर ही गायब करने लगे। चमत्कारवादी इसमें अद्भुत 
रस का आनन्द मानने लगे। पर सोचने की बात है कि नायिका अद्भुत रस का 
आलम्बन है या श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस के आलम्बन में 'अद्भुत' केवल सौन्दर्य 
का विशेषण हो सकता है। “अद्भुत red’ हम दिखा सकते हैं पर सौन्दर्य को 
गायब नहीं कर सकते। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊपर जो बात कही गई है वह ऐसी वस्तुओं 


मलिक मुहम्मद जायसी / 99 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के सम्बन्ध में कही गई है जिनका वर्णन कवि किसी भाव में मग्न होकर उसी भाव 
में मग्न करने के लिए करता है,-जैसे, नायिका का वर्णन, प्राकृतिक शोभा का वर्णन, 
वीर कर्म का वर्णन; इत्यादि। जहाँ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि उनके सम्बन्ध में अलग 
कोई उपयुक्त भाव (जैसे रति, भय, हर्ष, घृणा, श्रद्धा इत्यादि) नहीं होता, केवल उनका 
रूप, गुण, क्रिया आदि का ही गोचर स्पष्टीकरण करना या अधिकता न्यूनता की 
ही भावना तीव्र करना अपेक्षित होता है-उनके द्वारा किसी भाव की अनुभूति की 
वृद्धि करना नहीं-वहाँ आकृति, गुण आदि का निरूपण और आधिक्य या न्यूनता 
का बोध कराने वाली सदृश वस्तुओं से ही प्रयोजन रहता है। हाथियों के डीलडौल, 
तलवार की धार, किसी कर्म की कठिनता, खाई की चौड़ाई इत्यादि के वर्णन से केवल 
इस प्रकार का सादृश्य अपेक्षित रहता है जैसे पहाड़ के समान हाथी, बाल की तरह 
धार, पहाड़ सा काम, नदी सी खाई, इत्यादि। 

जायसी ने सादृश्यमूलक अलंकारों का ही आश्रय अधिक लिया है। अतः उपर्युक्त 
विवेचन के साथ जब हम उनके अप्रस्तुतान्वय या सादृश्यविधान पर विचार करते 
हैं, तब देखते हैं कि रसात्मक प्रसंगों में अधिकांश भाव के अनुरूप ही अनुरंजनकारी 
अप्रस्तुत वस्तुओं की योजना हुई है। पर साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए 
कि जायसी के वर्णन अधिकतर परम्परानुगत ही हैं। इससे उनमें कविसमयसिद्ध उपमान 
ही अधिक मिलते हैं और इन परम्परागत उपमानों में कुछ अवश्य ऐसे हैं जो प्रसंग 
के अनुकूल भाव को पुष्ट करने में सहायक नहीं होते, जैसे हाथी की सूँड़; सिंहनी 
और भिड़ की HAT सुन्दरी नायिका की भावना करते समय सिंहनी, भिड़ और हाथी 
सामने आ जाने से उस भावना की पुष्टि में सहायता के स्थान पर बाधा ही पहुँचती 
है। ऐसे उपमानों को भी जायसी ने छोड़ा नहीं है। बल्कि यों कहिए कि सादृश्य 
का आरोप करने में फारसी के जोर पर वे एक आध जगह और बढ़ गए हैं। भारतीय 
काव्यपद्धति में उपमान चाहे उदासीन हों, पर भाव के विरोधी कभी नहीं होते । “भाव' 
से मेरा अर्थ वही है जो साहित्य में लिया जाता है। “भाव” का अभिप्राय साहित्य 
में तात्पर्यबोध मात्र नहीं है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्थाविशेष है जिसमें 
“शरीरवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिए। उसके स्वरूप 
के अन्तर्गत अपनी हानि या अपमान की बात का तात्पर्यबोध, उग्र वचन और कर्म 
की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी चढ़ना, आँखें लाल होना, हाथ उठना, ये सब बातें 
रहती हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इन सबके समष्टिविधान का नाम क्रोध का भाव 
है। रौद्र रस प्रसंग में कवि लोग जो उपमान लाते हैं वे भी संतापदायक या उग्र होते 
हैं, जैसे अग्नि। क्रोध से रक्तवर्ण नेत्रों की उपमा जब कोई कवि देगा तब अंगार 
आदि की देगा, रक्‍तकमल या बन्धूकपुष्प की नहीं। इसी प्रकार श्रृंगार रस में रक्‍त, 
मांस, फफोले, हड्डी आदि का बीभत्स दृश्य सामने आना अरुचिकर प्रतीत होता 
है। पर जहाँ केवल तात्पर्य” के उत्कर्ष का ध्यान प्रधान रहेगा-ख्याल की बारीकी 
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या बलंदपरवाजी पर ही नजर रहेगी-वहाँ भाव के स्वरूप का उतना विचार न रह 
जाएगा | फारसी की शायरी में विप्रलम्भ श्रृंगार के अन्तर्गत ऐसे बीभत्स दृश्य प्रायः 
लाए जाते हैं। इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जायसी में कहीं-कहीं इस प्रकार 
के वर्णन मिलते हैं; जैसे, fare सरागन्हि भूजै माँसू। ढरि ढरि परहि रकत कै ATL!’ 
इसी प्रकार नखशिख के प्रसंग में हथेली के वर्णन में जो यह हेतूत्प्रेक्षा की गई है 
वह भी कोई रमणीय रुचिकर दृश्य सामने नहीं लाती- 
हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथा। रुहिर भरी अँगुरी तेहि साथा ॥ 
यदि कवि सच्चा है, शेष सृष्टि के साथ उसके हदय का पूर्ण सामंजस्य है, 
उसमें सृष्टिव्यापिनी सहृदयता है तो उसके सादृश्यविधान में एक बात और लक्षित 
होगी । वह जिस सदृश वस्तु या व्यापार की ओर ध्यान ले जाएगा कहीं कहीं उससे 
मनुष्य को और प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपने सम्बन्ध की बड़ी सच्ची अनुभूति 
होगी। विरहताप से झुलसी और सूखी हुई नागमती को जब प्रिय के आगमन का 
आभास मिलता है तव उसकी दशा कैसी होती है- 
जस भुई दहि असाढ़ पलुहाई। परहिं बूँद और सोंधि वसाई ॥ 
ओहि भाँति पलुही सुख वारी । उठी करिल नइ कोप सँवारी ॥ 
इसमें मनुष्य देखता है कि जिस प्रकार सन्ताप और आहाद के चिह्न मेरे शरीर 
में दिखाई पड़ते हैं वैसे ही पेड़ पौधों के भी। इस प्रकार उनके साथ अपने सम्बन्ध 
की अनुभूति का उदय उसके हदय में होता है। ऐसी अनुभूति द्वारा मानवहृदय का 
प्रसार करने में जो कवि समर्थ हो वह धन्य है। “शरीर पनपना' आदि लाक्षणिक 
प्रयोग जो बोलचाल में आए हैं वे ऐसे ही कवियों की कृपा से प्राप्त हुए हैं। 
सादृश्यमूलक अलंकारो में उपमा, रूपक और THA का व्यवहार अधिक मिलता 
है। इनमें से हेतूत्प्रेक्षा जायसी को बहुत प्रिय थी। इसके सहारे उन्होंने अपनी कल्पना 
का विस्तार बहुत दूर तक बढ़ाया है-कहीं कहीं तो सारी सृष्टि को अपने भाव के 
भीतर लिया है (दे. विरहवर्णन)। रूपवर्णन में कवियों को अलंकार भरने का खूब 
मौका मिलता है। जायसी का शिखनख वर्णन भी अधिकतर परम्परानुगत ही है। इसमें 
अलंकारों की भरमार उसमें और जगहों से अधिक देखी जाती है। सादृश्यमूलक 
अलंकारों में वस्तूत्रेक्षा अधिक है। काले केशों के बीच माँग की शोभा देखिए- 
कंचन रेख कसौटी कसी। जनु घन महँ दामिनी परगसी ॥ 
सुरुज किरन जनु गगन विसेखी । जमुना माँह सुरसती देखी ॥ 
इसी प्रकार site "की बरौनियाँ भी कुछ और ही जान पड़ती हैं- 
बरुनी का बरनों इमि बनी। साधे वान जान दुइ अनी ॥ 
qt राम रावन के सेना । वीच समुद्र भए दुइ नैना ॥ 
इस सादृश्य में उपमानों की परिमाणगत अधिकता यदि कुछ खटके तो इस 
वात का स्मरण कर लेना चाहिए कि जायसी का प्रेम केवल लौकिक नहीं है अतः 
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उसका आलम्बन भी अनन्त सौन्दर्य की ओर संकेत करने वाला है। 
इस सम्बन्ध में वस्तूत्रेक्षा का एक और उदाहरण देकर आगे चलता हूँ। पद्मिनी 
की कटि इतनी सूक्ष्म जान पड़ती है- 
AME नाल खंड दुइ भए। gE बिच लंकतार रहि गए ॥ 
ये तो वस्तूत्रेक्षा या स्वरूपोत्प्रेक्षा के उदाहरण हुए । क्रियोत्प्रेक्षा के भी बहुत 
बढ़े चढ़े उदाहरण इस रूपवर्णन के भीतर मिलते हैं, जैसे- 
अस वै नयन चक्र दुइ, भँवर समुद उलथाहिं। 
जनु जिउ घालिहिं डोल महँ, लेड आवहिं ae जाहिं॥ 
हेतूद्रेक्षा के कुछ उदाहरण विरहवर्णन आदि के अन्तर्गत आ चुके हैं। यह 
अलंकार उत्कर्ष की व्यंजना के लिए बड़ा शक्तिशाली होता है। लोक में कार्य और 
कारण एक साथ बहुत ही कम देखे जाते हैं। प्रायः कारण परोक्ष ही रहता है। अतः 
कोई रूप या क्रिया यदि अपने प्रकृत रूप में हमारे सामने रख दी गई तो वह उस 
प्रभाव का प्रमाणस्वरूप लगने लगती है जिसे कवि खूब बढ़ाकर दिखाना चाहता है 
और हम इस बात की छानबीन में नहीं पड़ने जाते कि हेतु ठीक है या नहीं। इस 
अलंकार के दो एक उदाहरण देकर हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि जायसी 
की हेतुठरेक्षाएँ अधिकतर असिद्धविषया ही मिलती हैं। ललाट का वर्णन करता हुआ 
कवि कहता है- 
सहस किरिन जो सुरुज दिपाई। देखि लिलार ats छपि जाई ॥ 
सूर्य छिपता अवश्य है पर उसके छिपने का जो हेतु कहा गया है वह कविकल्पित 


` है और उस हेतु का आधार 'लज्जित होना” सिद्ध नहीं है। इसी प्रकार की हेतूऱप्रक्षा 


दाँतों पर है- 
ARS सरि जो न कै सका, फाटेउ हिया दरक्कि। 
रूपवर्णन के अन्तर्गत फलोत्ग्रेक्षा भी कई जगह दिखाई देती है, जैसे नासिका 
के वर्णन में यह पद्य- 
Jer सुगंध करहि एहि आसा। मकु हिरकाइ लेइ हम्ह पासा ॥ 
अथवा माँग के सम्बन्ध में ये उक्तियाँ- 
करवत तपा लेहिं होइ Foi मकु सो रुहिर लेड देइ Heo ॥ 
कनक दुवादस बानि होइ, चह सोहाग ओहि माँग। 
व्यतिरेक के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं- 
का सरवरि तेहि देउँ मयंकू। चाँद कलंकी वह निकलंकू ॥ 
औ चाँदहिं पुनि राहु गरासा। वह विनु राहु सदा परगासा ॥ 
सुवा सो नाक कठोर पँवारी | वह कोमल तिलपुहुप सँवारी ॥ 
दूसरे उदाहरण में “तिलपुहुप' पद आक्षेप द्वारा दूसरे उपमान के रूप में नहीं 
लाया गया है बल्कि तृतीयान्त (तिलपुष्प से) है। इससे व्यतिरेक ही अलंकार कहा 
जाएगा। 
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“रूपकातिशयोक्ति” (भेदप्यभेदः) भी जायसी की अत्यन्त मनोहर है | इसके द्वारा 
कवि ऐसी मनोहर और रमणीय प्राकृतिक वस्तुएँ सामने रखता है कि हृदय सौन्दर्य 
की भावना में मग्न हो जाता È हेतूत्प्रेक्षा के समान यह अलंकार भी कवि को बहुत 
प्रिय है। स्थान स्थान पर इसका प्रयोग मिलता है। रतनारे नेत्रों के बीच घूमती हुई 
पुतलियों की शोभा की ओर कवि इस प्रकार इशारा करता है- 

राते Had करहिं अलि Hari घूमहिं माति चहहिं अपसवाँ॥ 

इसी कमल और भ्रमरवाले रूपक को अतिशयोक्ति में जायसी और जगह भी 
बड़ी सुन्दरता से लाए हैं। प्रेमजोगी रत्नसेन के सिंहलगढ़ में पकड़े जाने पर पद्मावती 
विरह में अचेत पड़ी है, आँखें नहीं खोलती है। इतने में कोई सखी आकर कहती 
ह- 

Hae कली तू, पदमिनी! गह निसि भएउ बिहानु । 
Hag न संपुट खोलसि, जब रे उवा जग भानु ॥ 

यह सुनते ही पद्मावती आँखें खोलती है जिसकी सूचना रूपकातिशयोक्ति के 

बल से कवि इन शब्दों में देता है- 
भानु नावें सुनि कँवल विगासा। फिर कै भँवर लीन्ह मधु वासा ॥ 

यहाँ भी कवि ने केवल कमलदल पर बैठे भौरे का उल्लेख करके आँख खुलने 
(डेले के बीच काली पुतली दिखाई देने) की सूचना दी है। इसी अलंकार के कुछ 
और नमूने देखिए- 

(क) साम भुअगिनि रोमावली । नाभिहि निकसि कँवल He चली ॥ 

आइ gat नारँग विच भई। देखि मयूर ठमकि रहि गई॥ 
(ख) पन्नग पंकज मुख गहे, खंजन तहाँ ade 
छत्र, सिंघासन, राज, धनु ता कहँ होइ जो दीठ ॥ 

कहीं कहीं तो जायसी ने अलंकारों की बड़ी जटिल और गूढ़ योजना की है। 
देवपाल की दूती पद्मिनी को बहका रही है कि जब तक यौवन है तब तक भोगविलास 
कर ले- 

जोबन जल दिन दिन जस घटा। भवर छपान, हंस परगटा ॥ 

जैसे जैसे यौवनरूपी जल दिन दिन घटता जाता है वैसे ही वैसे (शरीर रूपी 
नदी या सरोवर में) पानी की बाढ़ के भँवर छिपते जाते हैं और हंस (मानसरोवर 
से आकर) दिखाई पड़ने लगते Èl यह तो हुआ सांगरूपक। पर एक बात है। जल 
का आरोप जिस पर किया गया है उस यौवन का उल्लेख तो साथ ही है। पर दूसरी 
पंक्ति में भँवर और हंस का जिनपर आरोप है उन काले और श्वेत केशों का उल्लेख 
नहीं हे। अतः दूसरी पंक्ति में हमें रूपकातिशयोक्ति माननी पड़ती है। दोनों पंक्तियों 
का एक साथ विचार करने पर नदी या सरोवर के ही अंग भँवर (पानी के भँवर) 
और हंस ठहरते हैं जो शरत के दृश्य को पूरा करते हैं। अतः दूसरी पंक्ति में अतिशयोक्ति 


मलिक मुहम्मद जायसी / 103 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिद्ध हो जाने पर ही 'सांग-रूपक' होता है। पर अतिशयोक्ति की सिद्धि के लिए 
श्लेष द्वारा 'भँवर' शब्द का दूसरा अर्थ, काला भौंरा, लेना पड़ता है तब जाकर उपमेय 
अर्थात्‌ काले केश की उपलब्धि होती है। इस प्रकार रूपक को प्रधान या अंगी मानने 
से श्लेष और अतिशयोक्ति उसके अंग हो जाते हैं और अलंकारों का यह मेल 'अंगागि 
भाव संकर” ठहरता È | 

प्रसंगवश 'सांगरूपक' के गुण-दोष का भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए | यह 
तो मानना ही पड़ेगा कि एक व॑स्तु से दूसरी वस्तु का आरोप सादृश्य और सामंजस्य 
के आधार पर ही होता है। अधिकतर देखा जाता है कि 'निरंग रूपक” में तो सादृश्य 
और साधर्म्य का ध्यान रहता है पर सांग और परम्परित में इनका पूरा निर्वाह नहीं 
होता और जल्दी हो भी नहीं सकता। दो में से एक का भी पूरा निर्वाह हो जाए 
तो बड़ी बात है, दोनों का एक साथ निर्वाह तो बहुत कम देखा जाता है। सादृश्य 
से हमारा अभिप्राय बिम्बप्रतिबिम्ब रूप और साधर्म्य से वस्तुप्रतिवस्तु धर्म है। 
साहित्यदर्पणकार का यह उदाहरण लेकर विचार कीजिए- 

“रावणरूप अवर्षण से क्लांत देवतारूप शस्य को इस प्रकार वाणीरूप अमृतजल 
से सींच वह कृष्णरूप मेघ अन्तर्हित हो गया।' 

इस उदाहरण में रावण और अवर्षण में रूपसादृश्य नहीं है, केवल साधर्म्य है । 
इसी प्रकार देवता और शस्य में तथा याणी और जल में कोई रूपसादृश्य नहीं है 
साधर्म्य मात्र हे-विष्णु का स्वरूप नील जलद का सा और धर्म भी उसी के समान 
लोकानन्दप्रदान है। पर सांगरूपक में कहीं-कहीं तो केवल अप्रस्तुत (उपमान दृश्य 
को किसी प्रकार बढ़ाकर पूरा करने का ही ध्यान कवियों को रहता है। वे यह नहीं 
देखने जाते कि एक एक अंग या ब्योरे में किसी प्रकार का सादृश्य या साधर्म्य है 
अथवा नहीं। विनयपत्रिका के 'सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी' 
वाले पद में रूपक के अंगों की योजना अधिकतर इसी प्रकार की है। 

अब इस विवेचन के अनुसार जायसी के उपर्युक्त रूपक की समीक्षा 
कीजिए-यौवनरूप जल, काले केशरूपी भँवर (जलावर्त) और श्वेत केशरूपी हंस । 
यौवन और जल में उमड़ने या उमंग के धर्म को लेकर साधर्म्य मात्र है। काले केश 
का पहले तो अतिशयोक्ति में काले भँवरों के साथ वर्णसादृश्य है फिर श्लेष द्वारा 
रूपक में पहुँचकर जलावर्त के साथ कुछ आकृति सादृश्य (केश कुंचित या घूमे हुए 
होने से) है। श्वेत केश और हंस में वर्णसादृश्य है। इसके उपरान्त जब दूसरी पंक्ति 
के इस व्यंग्यार्थ पर आते हैं कि युवावस्था में मनुष्य विषयों के चक्कर में पड़ा रहता 
है और वृद्धावस्था में उसमें सद्विवेक करनेवाली आत्मा (हंस) का उदय होता है तब 
हमें सादृश्य और साधर्म्य दोनों मिल जाते हैं क्योंकि जलावर्त का धर्म है चक्कर में 
डालना और हंस का स्वभाव है नीर क्षीर विवेक। 
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उसी दूती के मुख से वृद्धावस्था का यह वर्णन गूढ़ 'अप्रस्तुत प्रशंसा! ae 

कवि ने कराया है- 
छल के जाइहि बान पै, धनुष छाँड़ि कै हाय । 

बान या तीर सीधे शरीर का उपमान है और धनुष झुके हुए शरीर का। ये 
दोनों क्रमशः युवावस्था और बुढ़ापे के कार्य हैं। अतः कार्य द्वारा कारण के निर्देश 
से यहाँ “अप्रस्तुत प्रशंसा” हुई, जो रूपकातिशयोक्ति द्वारा सिद्ध हुई है। इस प्रकार 
दोनों का 'अंगांगिभाव संकर है” | इसके अतिरिक्त “वान” शब्द का दूसरा अर्थ वर्ण 
या कान्ति लेने से श्लेष की 'संसृष्टि' भी हुई। 

कहीं-कहीं तो संकर या “संसृष्टि! के विना ही रूपकातिशयोक्ति बहुत दुर्वोध 
हो गई है, जैसे- 

जौ लगि कालिंदि, होहि विरासी। पुनि सुरसरि होइ समुद परासी ॥ 

यह भी उसी दूती का वचन है। अभिप्राय यह है कि जब तक तू काले केशोंवाली 
(अर्थात्‌ युवती) है तव तक विलास कर ले, फिर जब श्वेत केशोंवाली हो जाएगी 
तब तो काल के मुँह में पड़ने के लिए जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगी। जमुना की काली 
धारा सीधे समुद्र में नहीं गिरती si जब वह श्वेत धारावाली गंगा के साथ मिलकर 
श्वेत गंगा हो जाती है तब समुद्र की ओर जाती है जहाँ जाकर उसका अलग अस्तित्व 
नहीं रह जाता । यह अतिशयोक्ति दुर्वोध हो गई । दुर्वोधता का कारण है अप्रसिद्धि | 
रूपकातिशयोकिति में प्रसिद्ध उपमान ही लाए जाते È प्रसिद्ध और नए कल्पित उपमानों 
के रखने से तो पद्य पहेली हो जायगा। उक्त पद्य में जायसी ने स्वतन्त्रता यह दिखाई 
कि परम्परा से व्यवहत प्रसिद्ध उपमान न लेकर स्वकल्पित अप्रसिद्ध उपमान लिए 
हैं, जिससे एक प्रकार की दुरूहता आ गई है। काले केशों के लिए कालिंदी नदी 
की और श्वेत केशों के लिए गंगा की उपमा प्रसिद्ध नहीं है। यह रूपकातिशयोकिति 
अलंकार ही लीक पीटने वालों के लिए है। जो नए उपमानों की उद्भावना करे वह 
इस अलंकार की ओर जाय क्यों? 

इसी प्रकार की गूढ़ और अर्थगर्भित योजना 'तद्गुण अलंकार' की भी लीजिए। 
देवपाल की दूती बहुत से पकवान लाकर पद्मावती के सामने रखती है। वह उन्हें 
हाथों से भी न छूकर कहती है- 

रतन gat firs हाथन्ह सेती । ओर न छुवों सो हाथ सँकेती ॥ 
दमक रंग भए हाथ मँजीठी। मुकुता लेउँ पै घुघुँची दीठी॥ 

अर्थात्‌ जिन हाथों से मैंने उस दिव्य रत्न (राजा रलसेन) का स्पर्श किया अब 
उनसे और वस्तु क्या छूऊं? उस दिव्य रत्न या माणिक्य के प्रभाव से मेरे हाथ इतने 
लाल हैं कि मोती भी अपने हाथ में लेकर देखती हूँ तो वह गुंजा (हाथ की ललाई 
से गुंजा का लाल रंग और देखने से पुतली की छाया पड़ने के कारण गुंजा का सा 
काला दाग) हो जाता है, अर्थात्‌ उसका कुछ भी मूल्य नहीं दिखाई पड़ता | 
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अब इसके अलंकारों पर विचार कीजिए | सबसे पहले तो “रतन” पद में हमें 
श्लेष मिलता है। फिर दूसरे चरण में काक॒वक्रोक्ति | तीसरे-चौथे चरण में जटिलता 
है। 'उस रत्न के स्पर्श से मेरे हाथ लाल हुए' इसका विचार यदि हम गुण की दृष्टि 
से करते हैं तो 'तद्गुण' अलंकार ठहरता है। फिर जब हम यह विचार करते हैं कि 
पद्मिनी के हाथ तो स्वभावतः लाल हैं (उनमें लाली का आरोप नहीं है) तब हमें 
रलस्पर्श रूप हेतु का आरोप करके हेतूत्रेक्षा कहनी पड़ती है। अतः यहाँ इन दोनों 
अलंकारों का AE संकर' हुआ। चौथे चरण में 'तद्गुण' अलंकार स्पष्ट है। पर 
यह अलंकारनिर्णय भी हमें व्यंग्य अर्थ तक नहीं पहुँचाता। अतः हम लक्षणा से तो 
'मुक्ता' का अर्थ लेते हैं “बहुमूल्य वस्तु” और घुँघची का अर्थ लेते हैं 'तुच्छ वस्तु' । 
इस प्रकार हम इस व्यंग्य अर्थ पर पहुँचते हैं कि रत्नसेन के सामने मुझे संसार की 
उत्तम वस्तु तुच्छातितुच्छ दिखाई पड़ती है। 
इन उदाहरणों से पाठक समझ सकते हैं कि जायसी ने अलंकारों से अर्थ पर 
अर्थ भरने का कैसा कड़ा काम किया है। इसी Ham’ को लेकर कवियों ने भी 
तद्गुण अलंकार बाँधा है, पर वे रूपाधिक्य की व्यंजना के आगे नहीं बढ़ सके हैं 
जैसे कि इस प्रसिद्ध दोहे में- 
अधर जोति विद्रुम लसत, पिय मुकुता कर दीन्ह । 
देखत ही गुंजा भयो, पुनि हंसि मुकुता कीन्ह ॥ 
सिंदूर से लाल माँग के इस वर्णन में जायसी ने तद्गुण और हेतूट्रेक्षा का 
मेल किया है- 
भोर साँझ रवि होइ जो ati ओहि देखि राता भा गाता ॥ 
“निदर्शना? और 'यमक' का यह उदाहरण है- 
धरती बान बेधि सब राखी। साखी oe ee सब साखी ॥ 
इसी प्रकार दाँतों के इस वर्णन में भी 'तृतीय निदर्शना” है-हारी जोति सो 
तेहि परिछाहीं | 
देखिए, “गोरा” नाम का कैसा अर्थगर्भित प्रयोग इस सुन्दर दोहे में जायसी ने 
किया है- 
रतनसेन जो बांधा, मसि गोरा के गात। 
जौ लगि रुहिर न Mal, तौ लगि होइ न रात ॥ 
गोरा” नाम भी है और शुभ्रश्‍वेत अर्थ का द्योतक भी है। जो वस्तु श्वेत और 
निर्मल है उस पर मसि या स्याही का धब्बा पड़ना कितना बुरा है! यह धब्बा मिटेगा 
कैसे? जब: (अपने या शत्रु के) रुधिर से धोया जाएगा। इस दोहे में यदि “गात' 
के स्थान पर 'वदन' या ‘Fa’ शब्द आया होता तो इसका मोल अधिक बढ़ जाता 
क्योंकि उस अवस्था में gde होने का मुहाविरा भी सटीक बैठ जाता। 
एक स्थान पर तो जायसी ने ऐसी ढकी हुई या गूढ़ रमणीय रूपयोजना (अप्रस्तुत) 


106 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रखी है जिसका आभास मिलने पर कवि के कौशल पर चित्त चमत्कृत हो जाता È | 
जब पद्मिनी हँसती है तब उसके लाल होठों और सफेद दाँतों की द्युति का प्रसार 
किस प्रकार होता है, देखिए- 
हीरा लेइ सो विद्रुम धारा । बिहँसत जगत होइ उजियारा ॥ 
हीरे की ज्योति लिए हुए जब वह विद्रुम वर्ण की (अरुण) द्युतिधारा फैलती 
है तब सारा जगत्‌ प्रकाशित हो जाता है। इस उक्ति में उषा की मधुर श्वेत अरुण 
ज्योति के उदय का दृश्य किस प्रकार छिपा है! जब पद्मिनी हँसती है तब संसार 
उसी प्रकार खिल उठता है, जगमगा उठता है, जिस प्रकार उषा का मधुर प्रकाश 
फैलने पर। उक्ति के भीतर अप्रस्तुत रूप में इस प्रकार का दबा हुआ रूपविधान 
(सप्रैस्ड इमेजरी) आधुनिक काव्याभिव्यंजन की दृष्टि से भी परम रमणीय माना जाता 
है। 
'सन्देहालंकार' का उदाहरण जायसी में नहीं मिलता । एक स्थान पर (नखशिख 
में) रोमावली के वर्णन में वह खंडित रूप में मिलता है- 
मनहुँ चढ़ी भौंरन्ह के पाती | चंदन खाँभ वास कै माती ॥ 
की कालिंदी विरह सताई । चलि पयाग अरइल विच आई ॥ 
सन्देह में दो कोटियाँ होनी चाहिए और दोनों कोटियों में समान रूप से ज्ञान 
होना चाहिए | यहाँ एक ही कोटि है, चौपाई के पिछले दो चरणों में | चोपाई के प्रथम 
दो चरणों में तो उत्प्रेक्षा है। अतः सन्देह अलंकार सिद्ध नहीं है, खण्डित है। 
कुछ और अलंकारों के उदाहरण लीजिए- 
(1) कहाँ Bare चाँद हमारा । जेहि बिनु रैनि जगत अँधियारा ॥ (विनोक्ति) 
(2) बसा लंक RA जग झीनी। तेहि ते अधिक लंक वह खीनी ॥ 
परिहस पियर भए तेहि बसा । लये डंक लोगन्ह कहँ डसा ॥ (प्रत्यनीक) 
सिंह न जीता लंक सरि, हारि लीन्ह बनबासु ॥ 
तेहि रिस मानुस रकत पिय, खाइ मारि कै मासु ॥ (प्रत्यनीक) 
(3) निति गढ़ बॉचि चले ससि सूरू। नाहि त होइ बाजि रथ चूरू॥ 
(सम्बन्धातिशयोक्ति) 
(4) मिलिहहिं बिछुरे साजन अकम भेंटि गहंत। 
तपनि मृगसिरा जे सहहिं ते अद्रा पलुहंत ॥ (अर्थातरन्यास) 
(5) का भा जोग कथनि के कथे । निकसै घिउ न विना दधि मथे ॥ (दृष्टान्त) 
(6) घट महँ निकट, विकट होइ मेरू। मिलहि न मिले परा तस फेरू॥ 
(विशेषोक्ति) 
(7) ना जिउ जिए, न दसवें अवस्था । कठिन मरन तें प्रेम वेवस्था ॥ (विरोध) 
(8) भूलि चकोर दीठि मुख लावा। (भ्रम) 
(9) नैन नीर सौं पोता किया। तस मद चुवा बरा जस दिया ॥ (परिणाम) 
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(10) जीभ नाहिं पै सब किछु बोला । तन नार्ही सब ठाहर डोला ॥ (विभावना) 
(11) पदमिनि ठगिनी भइ कित साथा। जेहिं तें रतन परा पर हाथा॥ 
(परिकरांकुर) 
(12) रतन चला भा घर अँधियारा॥ (परिकरांकुर) 
नीचे पहली पंक्ति में तो विषादन अलंकार की पुरानी उक्ति है जिसका व्यवहार 
सूरदास ने भी किया है, पर आगे उसमें जायसी ने 'द्वितीय पर्यायोक्ति' का मेल बड़ी 
सफाई से किया है- 
गहे बीन मकु रेनि विहाई। ससि बाहन तहँ रहे ओनाई ॥ (विषादन) 
पुनि धनि सिंघ उरेहे लागे। ऐसिहि विथा रैनि सब जागे ॥ 
(द्वितीय पर्यायोक्ति) 
इतने उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जायसी ने बहुत से अलंकारों 
का विधान किया है और यह विधान अधिकतर भाव या विषय के अनुरूप तथा 
अर्थविस्तार में सहायता की दृष्टि से किया है। पर यह कहा जा चुका है कि उन्होंने 
परम्परापालन का ध्यान भी बहुत रखा है । इससे कहीं कहीं भही परम्परा के भी उदाहरण 
मिलते हैं। इस प्रकार का एक सांग-रूपक और एक परिणाम नीचे दिया जाता है। 
एक में तो वीररस की सामग्री में श्रृंगार की सामग्री का आरोप है और दूसरे में श्रृंगार 
की सामग्री में वीररस की सामग्री का। पहले स्त्री के रूपक में तोप का यह वर्णन 
लीजिए- 
कहौं सिंगार जैसि वै नारी। दारू पियहिं जैसि मतवारी ॥ 
ag आगि सीस उपराहीं । पहिया तरिवन चमकत जाही ॥ 
कुच गोला दुइ हिरदय लाई । चंचल धुजा रहै छिटकाई ॥ 
रसना लूक रहहिं मुख खोले । लंका AC सो उनके बोले ॥ 
अलक जंजीर बहुत गिउ बाँधे । खींचहिं हस्ती, टूटहिं काँधे ॥ 
बीर सिंगार दोउ एक oh । सत्रुसाल गढ़भंजन AS ॥ 
इसी प्रकार का उदाहरण नीचे “परिणाम” अलंकार का भी है जो बादल को 
नवागत वधू के मुँह से कहलाया गया है- 
जौ तुम चहहु जुझि, पिय बाजा । कीन्ह सिंगार जूझ में साजा ॥ 
जोबन आइ die होइ रोपा। बिखरा बिरह कामदल कोपा ॥ 
Hie धनुक, नयन सर साधे । काजर पनच, बरुनि विष बाँधे ॥ 
अलक फास गिउ मेलि असूझा । अधर अधर सौं चाहहिं जूझा ॥ 
कुम्भस्थल कुच दोउ मैमंता । पेलों सौंह, सँभारहु कता ॥ 
इन दोनों उदाहरणों में प्रस्तुत रस के विरुद्ध सामग्री का आरोप है। यद्यपि 
साहित्य के आचार्यों ने साम्य से कहे हुए विरोधी रस या भाव को (विभाव आदि 
को भी) दोषाधायक नहीं माना है, पर इस प्रकार के आरोपों से रस की प्रतीति में 
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व्याघात अवश्य पड़ता है, वाग्वैदग्ध्य द्वारा मनोरंजन चाहे कुछ हो जाय । काव्य में 
बिम्बस्थापना (इमैजरी) प्रधान वस्तु है । वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों 
में यह पूर्णता को प्राप्त है। अँगरेजी कवि शेली इसके लिए प्रसिद्ध है। भाषा के 
दो पक्ष होते हैं-एक सांकेतिक (सिंबोलिक) और दूसरा बिम्बाधायक (प्रजेंटेटिव) | 
एक में तो नियत संकेत द्वारा अर्थबोध मात्र हो जाता है, दूसरे में वस्तु का बिम्ब 
या चित्र अन्तःकरण में उपस्थित होता है । वर्णनों में सच्चे कवि द्वितीय पक्ष का आलंबन 
करते हैं। ये वर्णन इस ढंग पर करते हैं कि बिम्बग्रहण हो। अतः रसात्मक वर्णनों 
में यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तुओं का बिम्बग्रहण कराया जाय, ऐसी वस्तुएँ सामने 
लाई जाये, जो प्रस्तुत रस के अनुकूल हों, उसकी प्रतीति में बाधक न हों। सादृश्य 
और साधर्म्य के आधार पर आरोप द्वारा भी जो वस्तुएँ लाई जायँ, वे भी ऐसी ही 
होनी चाहिए । वीररस की अनुभूति के समय कुच, तरिवन, सिंदूर आदि सामने लाना 
या शृंगार रस की अनुभूति के अवसर पर मस्त हाथी, भाले, बरछे सामने रखना 
रसानुभूति में सहायक कदापि नहीं। 
बात की काटछाँटवाले अलंकार-जैसे, परिसंख्या-यद्यपि जायसी में कम हैं 
पर कई प्रसंगों में जहाँ किसी पात्र का वाक्चातुर्य दिखाना कवि को इष्ट है वहाँ 
श्लेष और मुद्रा अलंकार का आश्रय बहुत लिया गया है-यहाँ तक कि जी Sat 
लगता है। रत्नसेन पद्मावती के प्रथम समागम के अवसर पर जब सखियाँ पद्मावती 
को छिपा देती हैं तब राजा के रसायनी प्रलाप में धातुओं आदि के बहुत से नाम 
निकलते हैं जैसे- 
सो न रूप जासों दुख खोलो । गएउ भरोस तहाँ का बोलों ॥ 
we लोना बिखा कै जाती। कहि कै सँदेस आन को पाती ॥ 
जो एहि घरी मिलावै मोर्ही । सीस देउँ बलिहारी ओहीं॥ 
राजा कहता है “वह रूप (पद्मावती) सामने नहीं है जिसके आगे मैं अपना 
दुःख खोलूँ। ......जहाँ वह सलोनी लता (पद्मावती) है वहाँ सँदेसा कहकर उसका 
पत्र कौन लावे?” इत्यादि। इसमें श्लेष और मुद्रा दोनों अलंकार हैं। इसी प्रकार की 
एक उक्ति वियोगदशा में नागमती की है- 
[क कह पिउ नाऊँ । जो चित रोख न दूसर ठाऊँ॥ 
जाहि बया होहि fis कठ लवा । करे मेराव सोइ गौरवा ॥ 
अर्थात्‌-सफेद और पीली (पाण्डुवर्ण) पड़कर भी में उस प्रिय का नाम लेती 
हूँ। (क्योंकि) यदि मैं चित्त में रोष करूँ तो मेरे लिए और दूसरा ठिकाना नहीं है। 
जा और (सँदेसा कहकर) आ', जिसमें प्रिय कण्ठ से लगे। जो मिलाप करावे वही 
गौरवान्वित है। (चौपाई के बड़े टाइपों के शब्द चिड़ियों के नाम भी हैं) 


1. वया (फारसी)-आ। 
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इसी प्रकार रत्नसेन के सिंहलद्वीप से चलने की तैयारी करने पर पद्मावती 

कहती है- 
मोहि असि क्रहाँ सो मालति बेली । कदम सेवी चंप चमेली॥ 

(कदम सेवतीं-(1) चरणों की सेवा करती हैं, (2) कदम्ब और सेवती फूल) । 

यहाँ तक अर्थालंकारों के नमूने हुए। शब्दालंकारों में जायसी ने वृत्यानुप्रास, 
यमक और श्लेष का प्रयोग किया है, पर संयम के साथ। अनुप्रास आदि पर ही 
लक्ष्य रखकर खेलवाड़ इन्होंने कहीं नहीं किया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं- 

(1) रसनहिं रस नहिं एकौ भावा। (यमक) 

(2) गइ सो पूजि, मन पूजि न आसा। (यमक) 

(3) भूमि जो भीजि भएउ सब गेरू। (अनुप्रास) 

(4) पपिहा पीउ पुकारता पावा। (अनुप्रास) 

(5) रंग रकत रह हिरदय राता। (अनुप्रास) 

(6) भइ बगमेल सेन घनघोरा। औ गजपेल अकेल सो गोरा। (अनुप्रास) 

श्लेष के बहुत से उदाहरण पहले आ चुके हैं। 

अलंकार हैं क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ, जिन्हें 
काव्यों से चुनकर प्राचीन आचार्यो ने नाम रखे और लक्षण बनाए। ये शेलियाँ न 
जाने कितनी हो सकती हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जितने अलंकारों 
के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो सकते हैं। बीच बीच में नए आचार्य 
नए अलंकार बढ़ाते आए हैं; जैसे, 'विकल्प' अलंकार को अलंकारसर्वस्वकार राजानक 
रूय्यक ने ही निकाला था। इसलिए यह न समझना चाहिए कि किसी कवि की रचना 
में उतनी ही चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश होगा जितनी नाम रखकर गिना दी 
गई हैं। बहुत से स्थलों पर कवि ऐसी शैली का अवलम्बन कर जाएगा जिसके प्रभाव 
या चमत्कार की ओर लोगों का ध्यान न गया होगा और जिसका कोई नाम न रखा 
गया होगा; यदि रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीतिग्रन्थ में। उदाहरण 
के लिए यह पद्य लीजिए- 

कॅवलहि बिरह frat जस बाढ़ी। केसर बरन पीर हिय गाढ़ी॥ 

“केसर बरन पीर हिय med’, इस पंक्ति का अर्थ अन्वयभेद से तीन ढंग से 
हो सकता है-(1) कमल केसरवर्ण (पीला) हो रहा है, हदय में गाढ़ी पीर है। 
(2) गाढ़ी पीर से हृदय केसरवर्ण हो रहा है। (3) हृदय में केसर वर्ण गाढ़ी पीर है | 
इनमें से पहला अर्थ तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कवि की उक्ति का आधार केवल 
कमल के हृदय का पीला होना है, सारे कमल का पीला होना नहीं | दूसरा अर्थ अलबत्ते 
सीधा और ठीक जँचता है, पर अन्वय इस प्रकार खींचतान कर करना पड़ता है-“गाढ़ी 
पीर हिय केसर बरन।' तीसरा अर्थ यदि लेते हैं तो 'पीर का एक असाधारण विशेषण 
“केसर बरन’ रखना पड़ता है। इस दशा में 'केसरवर्ण' का लक्षणा से अर्थ करना 
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होगा 'केसरवर्ण करनेवाली, पीला करने वाली” और पीड़ा का आतिशय्य लक्षणा का 
प्रयोजन होगा । पर योरोपीय साहित्य में इस प्रकार की शेली अलंकार रूप से स्वीकृत 
है और हाईपैलेज कहलाती है। इसमें कोई गुण प्रकृत गुणी से हटाकर दूसरी वस्तु 
में आरोपित कर दिया जाता है; जैसे यहाँ पीलेपन का गुण “हदय” से हटाकर पीड़ा! 
पर आरोपित किया गया है। 

एक उदाहरण और लीजिए-'जस भुई दहि असाढ़ पलुहाई।' इस वाक्य में 
'पलुहाई' की संगति के लिए 'भुइँ' शब्द का अर्थ उस पर के घास पौधे अर्थात्‌ आधार 
के स्थान पर आधेय लक्षणा से लेना पड़ता है। बोलचाल में भी इस प्रकार के रूढ़ 
प्रयोग आते हैं, जैसे “इन दोनों घरों में झगड़ा है / योरोपीय अलंकार शास्त्र में आधेय 
के स्थान पर आधार के कथन की प्रणाली को मेटानमी अलंकार कहेंगे। इसी प्रकार 
अंगी के स्थान पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि का लाक्षणिक प्रयोग 
सिनेकडोकी अलंकार कहा जाता है। सारांश यह कि चमत्कार प्रणालियाँ बहुत सी 
हो सकती हैं। 

स्वभावचित्रण 


आरम्भ में ही हम यह कह देना अच्छा समझते हैं कि जायसी का ध्यान स्वभावचित्रण 
की ओर वैसा न था। “पदमावत' में हम न तो किसी व्यक्ति के ही स्वभाव का ऐसा 
प्रदर्शन पाते हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत विलक्षणता पूर्ण रूप से लक्षित होती हो, और 
न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताओं का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण हमें मिलता 
है। मनुष्यप्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण हमें जायसी के प्रबन्ध के भीतर नहीं 
मिलता। राम, लक्ष्मण, भरत और परशुराम आदि के चरित्रों में जैसी व्यक्तिगत 
विशेषताएँ तथा केकेयी, कौशल्या और मंथरा आदि के व्यवहारों में जैसी वर्गगत 
विशेषताएँ गोस्वामी तुलसीदासजी हमारे सामने रखते हैं, वैसी विभिन्‍न विशेषताएँ 
जायसी अपने पात्रों के द्वारा नहीं सामने लाते। इतना होने पर भी कोई यह नहीं 
कह सकता कि 'पदमावत' में मानवी प्रकृति के चित्रण का एकदम अभाव है। 
प्रबन्ध काव्य में भाव की व्यंजना पात्रों के वचन और कर्म द्वारा ही होती है, 
उनके स्वगत भावों और विचारों का उल्लेख बहुत कम मिलता है। 'पदमावत” में 
प्रबन्ध के आदि से लेकर अन्त तक चलनेवाले पात्र तीन मिलते हैं-पद्मावती, रत्नसेन 
और नागमती। इनमें से किसी के चरित्र में कोई ऐसी व्यक्तिगत विशेषता कवि ने 
नहीं रखी है जिसे पकड़कर हम इस बात का विचार करें कि उस विशेषता का निर्वाह 
अनेक अवसरों पर हुआ है या नहीं। इन्हें हम प्रेमी और पति पली के रूप में ही 
देखते हैं, अपनी किसी व्यक्तिगत विशेषता का परिचय देते नहीं पाते। अतः इनके 
सम्बन्ध में चरित्रनिर्वाह का एक प्रकार से प्रश्‍न ही नहीं रह जाता। राजा रतनसेन 
में हम जो कष्टसहिष्णुता, धीरता या साहस इत्यादि देखते हैं वे कोई व्यक्तिगत विशिष्ट 
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लक्षण नहीं जान पड़ते, बल्कि सब सच्चे प्रेमियों का आदर्श पूरा करते पाए जाते 
हैं। वियोग या विपत्ति की दशा में उसी रत्नसेन को आत्मघात करने को तैयार देखते 
हैं। पद्मावती भी चित्तौर आने से पहले तक तो आदर्श प्रेमिका के रूप में दिखाई 
पड़ती है और चित्तौर आने पर उसके सतीत्व का विकास आरम्भ होता È नागमती 
को भी हम सामान्य स्त्रीस्वभाव से युक्त पतिपरायण हिन्दू स्त्री के रूप में देखते 
हैं। आदि से अन्त तक चलनेवाले इन तीनों पात्रों का व्यवहार या तो किसी आदर्श 
की पूर्ति करता है या किसी वर्ग की सामान्य प्रवृत्ति का परिचय कराता है। 

चरित्र का विधान चार रूपों में हो सकता है-(1) आदर्श रूप में, (2) जातिस्वभाव 
के रूप में, (3) व्यक्तिस्वभाव के रूप में, और (4) सामान्य स्वभाव के रूप में । अतः 
जिन पात्रों के चरित्र का हम विवेचन करेंगे उनके सम्बन्ध में पहले यह देखेंगे कि 
उनके चरित्रों का चित्रण किन किन रूपों में हुआ है। जो चार रूप पीछे कहे गए 
हैं, उनमें सामान्य स्वरूप का चित्रण तो चरित्रचित्रण के अन्तर्गत नहीं, वह सामान्य 
प्रकृतिवर्णन के अन्तर्गत है, जिसे पुराने ढंग के आलंकारिक 'स्वभावोक्ति” कहेंगे। 
आदर्श चित्रण के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की यह है कि जायसी का आदर्श 
चित्रण एक देशव्यापी है । तुलसीदासजी के समान किसी सर्वांगपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा 
का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है। रत्नसेन प्रेम का आदर्श है, गोरा बादल वीरता के 
आदर्श हैं, पर एक साथ ही शक्ति, वीरता, दया, क्षमा, शील, सौन्दर्य और विनय 
इत्यादि सबका कोई एक आदर्श जायसी के पात्रों में नहीं है। गोस्वामीजी का लक्ष्य 
था मनुष्यत्व के सर्वतोमुख उत्कर्ष दारा भगवान्‌ के लोकपालक स्वरूप का आभास 
देना। जायसी का लक्ष्य था प्रेम का वह उत्कर्ष दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने 
विशेष अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। रत्नसेन प्रेममार्ग के भीतर तो अपना 
सुखभोग FA प्राण तक त्याग करने को तैयार है; पर वह ऐसा नहीं है कि प्रेममार्ग 
के बाहर भी उसे द्रव्य आदि का लोभ कभी स्पर्श न कर सके। प्रेममार्ग के भीतर 
तो उसे लड़ाई भिड़ाई अच्छी नहीं लगती, अपने साधियों के कहने पर भी वह गंधर्वसेन 
की सेना से लड़ना नहीं चाहता, पर अलाउद्दीन का पत्र पढ़कर वह युद्ध के उत्साह 
से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार पद्मावती को देखिए | जहाँ तक रत्नसेन से सम्बन्ध 
है वहाँ तक वह त्याग की मूर्ति है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि सपत्नी के 
प्रति स्वप्न में भी वह ईर्ष्या का भाव नहीं रखती। 

यह तो स्पष्ट ही है कि कथा का नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती है। 
अतः पहले इन्हीं दोनों चरित्रों को लेते हैं- 

रत्नसेन-नायक होने से प्राचीन पद्धति के अनुसार रत्नसेन के चरित्र में आदर्श 
की प्रधानता है। यद्यपि उसके व्यक्तिगत स्वभाव (जैसे, बुद्धि की अतत्परता, 
अदूरदर्शिता) तथा जातिगत स्वभाव (जैसे राजपूतों की प्रतिकारवासना) की भी कुछ 
झलक मिलती है, पर प्रधानता आदर्शप्रतिष्ठापक व्यवहारों की ही है। आदर्श प्रेम 
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का है, और गहरे सच्चे प्रेम का । अतः उस प्रवल प्रेम के आवेग में जो कुछ करणीय 
अकरणीय रत्नसेन ने भी किया है उसका विचार साधारण कर्मनीति की दृष्टिसे न 
करना चाहिए । प्रसिद्ध पाश्‍चात्य भाववेत्ता मनोविज्ञानी शैंड ने बहुत ठीक कहा 
है-'प्रत्येक भाव (रति, शोक, जुगुप्सा आदि) के कुछ अपने निज के गुण होते हैं 
जिनमें से लोकनीति के अनुसार कुछ सद्गुण कहे जाते हैं, और कुछ दुर्गुण-जो उस 
भाव की लक्ष्यपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं।' इन गुणों का विकास भावोत्कर्ष 
की दृष्टि से करना चाहिए, लोकनीति की दृष्टि से नहीं। रत्नसेन अपनी विवाहिता 
पत्नी नागमती की प्रीति का कुछ विचार न करके घर से निकल पड़ता है और सिंहलगढ़ 
के भीतर चोरों की तरह सेंध देकर घुसना चाहता है। पहली बात चाहे हिन्दुओं में 
प्रचलित रीति के कारण बुरी न लगे पर दूसरी बात लोकदृष्टि में निंद्य अवश्य जान 
पड़ेगी । बात-बात में अपने सदाचार का दम्भ दिखानेवाले तो इसे “बहुत बुरी बात” 
कहेंगे । पर प्रेममार्ग की नीति जाननेवाले चोरी से गढ़ में घुसनेवाले रत्नसेन को कभी 
चोर न कहेंगे। वे इस वात का विचार करेंगे कि वह प्रेम के लक्ष्य से कहीं च्युत 
तो नहीं हुआ। उनकी व्यवस्था के अनुसार रतनसेन का आचरण उस समय निंदनीय 
होता जब वह अप्सरा के वेश में आई हुई पार्वती और लक्ष्मी के रूपजाल और वातों 
में फंसकर मार्गभ्रष्ट हो जाता। पर उस परीक्षा में वह पूरा उतरा। 

उपयुक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि प्रेम के साधनकाल में रत्लसेन में जो 
साहस, कष्टसहिष्णुता, नम्रता, कोमलता, त्याग आदि गुण तथा अधीरता, दुराग्रह और 
चौर्य आदि दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं वे प्रेमजन्य हैं, वे स्वतन्त्र गुण या दोष नहीं माने 
जा सकते यदि ये बातें प्रेमपथ के अतिरिक्त जीवन के दूसरे व्यवहारो में भी दिखाई 
गई होतीं तो इन्हें हम रतनसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अन्तर्गत ले सकते थे। 

इसी प्रकार सिंहलद्वीप से लौटते समय रत्नसेन का जो अर्थलोभ कवि ने दिखाया 
है वह भी रत्नसेन के व्यक्तिगत स्वभाव के अन्तर्गत नहीं आता | किसी विशेष अवसर 
पर असाधारण सामग्री के प्रति लोभ प्रकट करते देख हम किसी को लोभी नहीं कह 
सकते | हाँ, उस असाधारण सामग्री के तिरस्कार से उसे निर्लोभ अवश्य कह सकते 
हैं। दोनों अवस्थाओं में अन्तर यह है कि एक में लोभ करना साधारण वात है और 
दूसरी में त्याग करना असाधारण बात है। किसी एक अवसर पर प्रदर्शित मनोवृत्ति 
स्वभाव के अन्तर्गत तभी समझी जा सकती है जब वह या तो साधारण से अधिक 
मात्रा में हो अथवा वह ऐसे शब्दों में व्यक्त की जाय जिससे उसका स्वभावगत होना 


1. एव्री सेंटिमेंट टेंडूस टु ऐक्वायर द वरच्यूज ऐंड वाइसेज देट आर रिक्वायर्ड बाई इट्स सिस्टम 
...दोज वरच्यूज ऐंड वाइसेज आर एकाउटेड सच फ्राम टू डिफरेंट प्वाइंट्स आव व्यू फर्स्ट, फ्राम 
द प्वाइंट आव व्यू आव सोसाइटी; सेकेंडली, फ्राम द प्वाइंट आव व्यू आव द सेंटिमेंट इटसेल्फ 
एकार्डिग टु ए tess हिच इट इटसेल्फ फर्निशेज।-फाउंडेशन्स आव कैरेक्टर। 
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पाया जाय। जैसे 'चाहे लोग कितना ही बुरा कहें मैं इतना धन छोड़ नहीं सकता” 
अथवा 'चार पैसे के लिए तो मैं कोस भर दौड़ा जाऊं, इसमें से चार पैसे तुम्हें कैसे 
दे दूँ” पर रत्नसेन के लोभ में इन दोनों में से एक बात भी नहीं पाई जाती। वह 
लोभवाला प्रसंग केवल इस उपदेश के निमित्त जोड़ा गया है कि बहुत अधिक सम्पत्ति 
देखकर बड़े बड़े त्यागियों को भी लोभ हो जाता है। 

रत्नसेन की व्यक्तिगत विशेषता की झलक हमें उस स्थान पर मिलती है जहाँ 
गोरा बादल के चेताने पर भी वह अलाउद्दीन के छल को नहीं समझता और उसके 
साथ गढ़ के बाहर तक चला जाता है। दूसरे पर छल का संदेह न करने में राजा 
के हृदय की उदारता और सरलता तथा नीति की दृष्टि से अपनी रक्षा का पूरा ध्यान 
न रखने में अदूरदर्शिता प्रकट होती है। 

जातिगत स्वभाव का आभास इस घटना से मिलता है। दिल्ली से छूटकर जिस 
दिन राजा चित्तौर आया है उसी दिन रात को पद्मिनी से देवपाल की दुष्टता का 
हाल सुनकर क्रोध से भर जाता है और सवेरा होते ही बिना पहले से किसी प्रकार 
की तैयारी किए देवपाल को बाँधने की प्रतिज्ञा करके कुम्भलनेर पर जा टूटता है। 
पेट में साँग घुसने पर भी वह मरने के पहले देवपाल को मारकर बाँधता है। प्रतिकार 
की यह प्रबल वासना राजपूतों का जातिगत लक्षण है। वीर लड़ाकी जातियों में 
प्रतिकारवासना बड़ी प्रबल हुआ करती है। अरबों का भी यही हाल था | 

पद्मावती-नायिका होने से पद्मावती के चरित्र में भी आदर्श ही की प्रधानता 
है। चित्तौर आने के पूर्व वह सच्ची प्रेमिका के रूप में दिखाई पड़ती है। जब रत्नसेन 
को सूली की आज्ञा होती है तब वह भी प्राण देने को तैयार होती है। इसके उपरान्त 
सिंहल से चित्तौर के मार्ग में ही उसमें चतुर गृहिणी के गुण का स्फुरण होने लगता 
है। समुद्र में जहाज नष्ट हो गए और राजा रानी बहकर दो घाट लगे। राजा का 
खजाना और हाथी घोड़े सब डूब गए। समुद्र के यहाँ से जब राजा रानी बिदा होकर 
चलने लगे तब राजा को समुद्र ने हंस, शार्दूल आदि पाँच अलभ्य वस्तुएँ दीं और 
रानी को लक्ष्मी ने पान के बीड़े के साथ कुछ रत्न दिए। जगन्नाथपुरी में आने पर 
राजा ने जब देखा कि उसके .पास उन पाँच वस्तुओं के सिवा कुछ द्रव्य नहीं है तब 
वह मार्गव्यय की चिन्ता में पड़ गया।' 

उसी समय पद्मावती ने वे रत्न बेचने के लिए निकाले जो लक्ष्मी ने विदा होते 


1. यद्यपि समुद्र से विदा होते समय “और दीन्ह बहु रतन पखाना' कवि ने कहा है पर जगन्नाथपुरी 
में आने पर राजा के पास कुछ भी नहीं रह गया था, यह स्पष्ट लिखा है-“राजै पदमावति सौं 
कहा। साँठि नाठि, किछु गाँठि न रहा॥' अब या तो यह मानें कि समुद्र का दिया हुआ. रल द्रव्य 
सब रास्ते में खर्च हो गया अथवा यह मानें कि समुद्र से उन पाँच वस्तुओं के अतिरिक्त द्रव्य 
मिलने का प्रसंग प्रक्षिप्त है। 
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समय छिपाकर दिए थे । इस बात से पद्मावती की उस संचयवुद्धि का आभास मिलता 
है जो उत्तम गृहिणी में स्वाभाविक होती है। 

अपनी व्यक्तिगत दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का परिचय पद्मावती ने निकाले 
हुए राघवचेतन को दान द्वारा संतुष्ट करने के प्रयत्न में दिया है । राघव को निकालने 
का परिणाम उसे अच्छा नहीं दिखाई पड़ा- 

“ज्ञान दिस्टि धनि अगम विचारा। भल न कीन्ह अस गुनी निकारा॥ 

बुद्धिमानी का दूसरा परिचय पद्मिनी ने राजा के बंदी होने पर गोरा वादल 
के पास जाने में दिया है। यद्यपि वे राजा से रूठे थे पर पद्मिनी ने उन्हीं को सच्चा 
हितेषी और सच्चा वीर पहचाना। 

जातिगत स्वभाव उस स्त्रीसुलभ प्रेमगर्व और सपत्नी के प्रति उस ईर्ष्या में मिलता 
है जो नागमती के साथ विवाद का कारण हे । नागमती के बगीचे में वडी चहल पहल 
है और राजा भी वहीं हैं, यह सुनते ही पद्मावती को इतना बुरा लगता है कि वह 
तुरन्त वहाँ जा पहुँचती हे और विवाद छेड़ती है। उस विवाद में वह राजा के प्रेम 
का गर्व भी प्रकट करती है। यह ईर्ष्या और प्रेमगर्व स्त्री जाति के सामान्य स्वभाव 
के अन्तर्गत माना जाता है। इसी से इनके वर्णन में रसिकों को एक विशेष प्रकार 
का आनन्द आया करता है। ये भाव व्यक्तिगत दुष्ट प्रकृति के अन्तर्गत नहीं कहे 
जा सकते। पुरुषों ने अपनी जबरदस्ती से स्त्रियों के कुछ दुःखात्मक भावों को भी 
अपने विलास और मनोरंजन की सामग्री बना रखा है। जिस दिलचस्पी के साथ वे 
मेढ़ों की लड़ाई देखते हैं उसी दिलचस्पी के साथ अपनी कई स्त्रियों के परस्पर कलह 
को। नवोढ़ा का “भय और कष्ट” भी नायिकाभेद और रसिकों के आनन्द के प्रसंग 
हैं। इसी परिपाटी के अनुसार स्त्रियों की प्रेमसम्बन्धिनी ईर्ष्या का भी श्रृंगाररस में 
एक विशेष स्थान है। यदि स्त्रियाँ भी इसी प्रकार पुरुषों को प्रेमसम्बन्धिनी ईर्ष्या 
को अपने खेलवाड़ की चीज बनावें तो कैसा? 

सबसे उज्ज्वल रूप जिसमें हम पद्विमनी को देखते हैं वह सती का है। यह 
हिन्दू नारी का चरम उत्कर्ष को पहुँचा हुआ रूप है। जायसी ने उसके सतीत्व की 
परीक्षा का भी आयोजन किया है। पर जैसा पहले कहा जा चुका है, जायसी ने ऐसे 
लोकोत्तर दिव्य प्रेम की परीक्षा के लिए जो कसौटी तैयार की है, वह कदापि उसके 
महत्त्व के उपयुक्त नहीं है। 

राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। पर पद्मावती का सती होना 'जोहर' के रूप 
में नहीं कहा जा सकता । जौहर तो उस समय होता था जब शत्रुओं से घिरे गढ़ 
के भीतर सैनिक गढ़रक्षा की आशा न देख शस्त्र लेकर बाहर निकल पड़ते थे और 
उनके पराजित होने या मारे जाने का समाचार गढ़ के भीतर पहुँचने पर स्त्रियाँ शत्रु 
के हाथ में पड़ने के पहले अग्नि में कूद पड़ती थीं। पर जायसी ने मुसलमान सेना 
के आने के पहले ही रत्नसेन की मृत्यु दिखाकर पद्मिनी और नागमती का विधिपूर्वक 
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पति की चिता में बैठकर “सती होना” दिखाया है । इसके उपरान्त और सब क्षत्राणियों 
का “जौहर” कहा गया है। 

जातिगत स्वभाव के भीतर क्षत्रिय नारी के उपयुक्त पद्मिनी के उस साहसपूर्ण 
उद्योग को भी लेना चाहिए जो उसने अपने पति के छुटकारे के लिए किया। उसने 
कैसे ओजभरे शब्दों में गोरा बादल को बढ़ावा दिया है। 

नागमती-सती नागमती को पहले हम 'रूपगर्विता' के रूप में देखते हैं। यह 
रूपगर्व स्त्रियों के जातिगत सामान्य स्वभाव के अन्तर्गत समझिए। ऐसा ही सपत्नी 
के प्रति उसकी ईर्ष्या को भी समझना चाहिए। इस जातिगत ईर्ष्या की मात्रा सामान्य 
से अधिक बढ़ी हुई हम नहीं पाते हैं जिससे विशेष ईर्ष्यालु प्रकृति का अनुमान कर 
सके । नागमती पद्मिनी के विरुद्ध कोई भीषण षड्यन्त्र आदि नहीं रचती है। कहीं 
कहीं तो उसकी ईर्ष्या भी पति की हितकामना के साथ मिश्रित दिखाई पड़ती है। 
राजा रत्नसेन के बन्दी होने पर नागमती इस प्रकार विलाप करती है- 

पदमिनि ठगिनी भइ कित साथा। जेहि तैं रतन परा पर हाथा॥ 

इस जातिगत स्वभाव से आगे बढ़कर हम नागमती के आदर्श पक्ष पर आते 
हैं। पति पर उसका कैसा गूढ़ और गम्भीर प्रेम हे-यह उसकी वियोगदशा द्वारा व्यक्त 
होता है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह पक्ष अत्यन्त गम्भीर और मधुर है। 
पतिपरायणा नागमती जीवनकाल में अपनी प्रेमज्योति से गृह को आलोकित करके 
अन्त में सती की दिगन्तव्यापिनी प्रभा से दमककर इस लोक से अदृश्य हो जाती है। 

रत्नसेन और वादल की माता-ये दोनों सामान्य माता के रूप में हमारे सामने 
आती हैं, क्षेत्रिय माता के रूप में नहीं। इनके वात्सल्य की व्यंजना में हम उस स्नेह 
की झलक पाते हैं जो पुत्र के प्रति माता में समान्यत: होता | । दोनों में किसी प्रकार 
की व्यक्तिगत विशेषता नहीं दिखाई पड़ती । वर्गविशेष की किसी प्रवृत्ति का भी पता 
उनमें नहीं है। रण में जाते हुए पुत्र को रोकने का प्रयत्न करके बादल की माता 
सामान्य माता का रूप दिखाती है, क्षत्राणी या क्षत्रिय माता का नहीं। 

राघवचेतन-इस पात्र का स्वरूप समाज की उस भावना का पता देता है जो 
लोकप्रिय वैष्णव धर्म के कई रूपों में प्रचार के कारण शाक्तों, तान्त्रिकों या वाममार्गियों 
के विरुद्ध हो रही थी। इस सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो राघवचेतन 
वर्गविशेष का उसी प्रकार प्रतिनिधि ठहरता है जिस प्रकार शेक्सपियर के 'वेनिस नगर 
का व्यापारी? का शाइलाक | यह भूत, प्रेत, यक्षिणी की पूजा करता था। उसको वृत्ति 
उग्र और हिन्सापूर्ण थी, कोमल और उदात्त भावों से उसका हृदय शून्य था। विवेक 
का उसमें लेश न था। वह इस बात का मूर्तिमान प्रमाण था कि उत्तम संस्कार और 
बात है, पांडित्य और बात | हृदय के उत्तम संस्कार के बिना श्रेष्ठ आचरण का विधान 
नहीं हो सकता । उसकी सम्प्रदायगत प्रवृत्ति के अतिरिक्त उसकी व्यक्तिगत अहंकार 
वृत्ति का भी कुछ पता इस बात से मिलता है कि वह अपने को औरों से भिन्न 


116 » आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और श्रेष्ठ प्रकट करना चाहता था । जो बात सब लोग कहते उसके प्रतिकूल कहकर 
वह अपनी धाक जमाने की फिक्र में रहता था। सब पंडितों ने अमावस्या वताई तब 
उसने द्वितीया कहकर सिद्ध यक्षिणी के बल से अपनी वात रखनी चाही। 

जिस राजा रत्नसेन के यहाँ वह जीवन भर रहा, उसके प्रति कृतज्ञता का कुछ 
भाव उसके हृदय में हम नहीं पाते। देश से निकाले जाने की आज्ञा होते ही उसे 
बदला लेने की धुन हुई। पद्मिनी ने अत्यन्त अमूल्य दान देकर उसे न्तुष्ट करना 
चाहा पर उस कृपा का उसपर उल्टा प्रभाव पड़ा। पहले तो अपने स्वामी की पत्नी 
को बरे भाव से देख उसने घोर अविवेक का परिचय दिया, फिर उसके हृदय में हिन्सावृत्ति 
और प्रतिकारवासना के साथ ही साथ लोभ का उदय हुआ। वह सोचने लगा कि 
दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन अत्यन्त प्रबल और लम्पट है, उसके यहाँ चलकर पद्मिनी 
के रूप का वर्णन करूं तो वह चित्तौर पर अवश्य चढ़ाई कर देगा जिससे पूरा बदला 
भी चुक जायगा और धन भी बहुत प्राप्त होगा । निर्लज्ज भी वह परले सिरे का दिखाई 
पड़ता है | जिस स्वामी के साथ उसने इतनी कृतघ्नता की, चित्तौरगढ़ के भीतर बादशाह 
के साथ जाकर उसको मुँह दिखाते कुछ भी लज्जा न आई। अपनी नीचता की हद 
को वह उस समय पहुँचता है जब राजा रत्नसेन के गढ़ के बाहर निकलने पर वह 
उन्हें बन्दी करने का इशारा करता है। 

सारांश यह कि अहंकार, अविवेक, कृतघ्नता, लोभ, निर्लज्जता और हिन्सा द्वारा 
ही उसका हृदय संघटित रहता है। यदि पद्मावती के कथानक की रचना सदसत्‌ 
के लौकिक परिणाम की दृष्टि से की गई होती तो राघव का परिणाम अत्यन्त भयंकर 
दिखाया गया होता। पर कवि ने उसके परिणाम को कुछ भी चर्चा नहीं की है। 

गोरा वादल-क्षत्रिय वीरता के ये दो अत्यन्त निर्मल आदर्श जायसी ने सामने 
रखे हैं। अबलाओं की रक्षा से जो माधुर्य योरप के मध्य युग के नाइटों की वीरता 
में दिखाई पड़ता था उसकी झलक के साथ स्वामिभविति का अपूर्व गौरव इनकी वीरता 
में देख मन मुग्ध हो जाता है। जायसी की अन्तर्दृष्टि धन्य है जिसने भारत के इस 
लोकरंजनकारी क्षात्र तेज को पहचाना। 

पहले हम इन दोनों वीरों के खरेपन, दूरदर्शिता, आत्मसम्मान और स्वामिभक्ति, 
इन व्यक्तिगत गुणों की ओर ध्यान देते हैं। गढ़ के भीतर वादशाह को घूमते देख 
इनसे न रहा गया। इन्हें बादशाह के रंग ढंग से छल का सन्देह हुआ और इन्होंने 
राजा को तुरन्त सावधान किया | जब राजा ने इनको बात न मानी तब ये आत्मसम्मान 
के विचार से रूठकर घर बैठ रहे। मन्त्रणा के कर्तव्य से मुक्‍त होकर शस्त्रंग्रण के 
कर्तव्य का अवसर देखने लगे। वह अवसर भी आया। रानी पद्मिनी पैदल इनके 
घर आई और रो रोकर उसने राजा को छुड़ाने की प्रार्थना की । कठोरता के अवसर 
पर कठोर होनेवाला और कोमलता के अवसर पर कोमल से कोमल होनेवाला हृदय 
ही प्रकृत क्षत्रिय हृदय है। अत्याचार से द्रवीभूत होनेवाले हृदय की उग्रता ही लोकरक्षा 
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के उपयोग में आ सकती है। रानी की दशा देखते ही- 

गोरा बादल gat पसीजे। रोवत रुहिर सीस लहि भीजै॥ 

दोनों की तेज भरी प्रतिज्ञा सुनकर पद्मिनी ने जो साधुवाद दिया उसके भीतर 
क्षात्र धर्म की ओर स्पष्ट संकेत है- 

तुम टारन भारन्ह जग जाने। तुम सुपुरुष ओ करन वखाने॥ 

संसार का भार टालना, विपत्ति से उद्धार करना, अन्याय और अत्याचार का 
दमन करना ही क्षात्र धर्म है। 

इस क्षात्र धर्म का अत्यन्त उज्ज्वल स्वरूप इन दोनों वीरों के आचरण में झलकता 
है। कवि ने बादल की छोटी अवस्था दिखाकर उसकी नवागता वधू को लाकर कर्तव्य 
की एक बड़ी कड़ी कसौटी सामने रखने के साथ सम्पूर्ण प्रसंग को अत्यन्त मर्मस्पर्शी 
बना दिया। बादल युद्धयात्रा के लिए तैयार होता है। उसकी माता स्नेहवश युद्ध 
की भीषणता दिखाकर रोकना चाहती है। इसपर वह अपने बल के विश्वास की seat 
दिखाता है। इसके पीछे उसकी तुरन्त की आई हुई वधू सामने आकर खड़ी होती 
है, पर वह हदय को कठोर करके मुँह फेर लेता है- 

तब धनि कीन्हि बिहँसि चख दीठी । बादल cate दीन्हि फिरि पीठी ॥ 

मुख फिराइ मन अपने रीसा । चलत न तिरिया कर मुख दीसा ॥ 

यह कर्तव्य की कठोरता है। फिर स्त्री Her पकड़ती है; पर बादल छुड़ाकर 
अपना कर्तव्य समझाता है- 

जौ तुई गवन आइ गजगामी। गवन मोर जहँवा मोर स्वामी ॥ 

कर्तव्य यह कठोरता कितनी सुन्दर और कितनी मर्मस्पर्शिनी है। 

इस आदर्श क्षत्रिय वीरता के अतिरिक्त दोनों में युक्तिपटुता का व्यक्तिगत 
गुण भी हम पूरा पूरा पाते हैं। सोलह सौ पालकियों के भीतर राजपूत योद्धाओं को 
बिठाकर दिल्ली जे जाने की युक्ति इन्हीं दोनों वीरों की सोची हुई थी, जो पूरी उतरी। 

वृद्ध वीर गोरा ने अपने पुत्र बादल को 600 सरदारों के साथ छूटे हुए राजा 
को पहुँचाने चित्तोर की ओर भेजा और आप केवल एक हजार सरदारों को लेकर 
बादशाही फौज को तब तक रोके रहा जब तक राजा चित्तौर नहीं पहुँच गया। अन्त 
में उसी युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके पेट में साँग धँसी और aiid 
जमीन पर गिर पड़ीं पर आँतों को बाँधकर वह फिर घोड़े पर सवार हो लड़ने लगा। 
उसी समय चारण ने साधुवाद किया- 

भाँट कहा, धनि गोरा! तू भा रावन राव। 
आँति समेटी बाँधि कै, तुरय देत है पाव ॥ 

बादल भी रल्नसेन की मृत्यु के पीछे चित्तौर गढ़ की रक्षा में फाटक पर मारा 
गया | 

बादल की स्त्री-बादल की स्त्री का चित्रण बराबर तो सामान्य स्त्री के रूप 
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में है पर अन्त में वह अपना वीरपत्नी और क्षत्राणी का रूप प्रकट करती है। जब 
उसने देखा कि पति किसी प्रकार युद्ध से विमुख न होंगे, तव वह कहती है- 
जो तुम कंत! जूझ जिउ काँधा । तुम, पिउ! साहस, मैं सत बाँधा ॥ 
रन संग्राम जूझि जिति आवहु i लाज होइ जौ पीठि देखावहु ॥ 

इसके उपरान्त अपनी दृढ़ता और क्षात्रगौरव की व्यंजना देखिए, कैसे अर्थगर्भित 

वाक्य द्वारा वह करती है- 
तुम, पिउ! साहस बाँधा, में दिय माँग सेंदूर । 
दोउ सँभारे होइ सँग, बाजे मादर तूर ॥ 

तुम युद्ध का साहस बाँधते हो और मैं सती का बाना बना लेती हूँ। इन दोनों 
बातों का जब दोनों ओर से निर्वाह होगा तभी फिर हमारा तुम्हारा साथ हो सकता 
है। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और मैं सती न हुई तो साथ न होगा; 
यदि तुम पीठ दिखाकर भाग आए तब भी मैं तुमसे न मिल सकूँगी। यदि दोनों ने 
अपने अपने पक्ष का निर्वाह किया, जय और पराजय दोनों अवस्थाओं में मिलाप 
हो सकता हे-तुम जीतकर आए तो इसी लोक में और मारे गए तो उस लोक में। 

देवपाल की दूती-इसका चित्रण दूतियों का सामान्य लक्षण लेकर ही हुआ 
है। दूतियों में जैसा आङम्वर, धूर्तता, प्रगल्भता, वाक्चातुर्य दिखाने की परिपाटी है 
वैसा ही कवि ने दिखाया है। पहले तो अपने ऊपर कुछ स्नेह और विश्वास उत्पन्न 
करने के लिए वह पद्मिनी के मायके की बनती है, फिर उसके रूप, यौवन आदि 
का वर्णन करके उसके हदय में विषयवासना उद्दीप्त करना चाहती है। परपुरुष की 
चर्चा छेड़ी पर जब पद्मिनी चौंककर कहती है कि तू मेरे ऊपर मसि या कालिमा 
लगाना चाहती है तब वह 'मसि' शब्द पर इस प्रकार तर्क करती है- 

पद्मिनी! पुनि मसि बोलु न aati सो मसि देखु ge तोरे नैना॥ 

मसि सिंगार, काजर सब बोला । मसि क बुंद तिल सोह कपोला ॥ 

लोना सोइ जहाँ मसि रेखा। मसि gaits जिन्हसों जग देखा ॥ 

मसि केसहि, मसि ste उरेही। मसि fag दसन सोभ नहिं देही ॥ 

सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं। सो कस पिंड न जहँ परछॉहीं? ॥ 

देखिए, 'लोना सोइ जहाँ मसि रेखा” कहकर दूती किस प्रकार मसि भीनते हुए 
जवान की ओर इशारा करके कामवासना उत्पन्न करना चाहती है। फिर अन्त में 
श्वेत और कृष्ण-सफेद और स्याह को जगत में सापेक्ष दिखाकर पद्मिनी का संकोच 
दूर करना चाहती है। अन्तिम युक्ति तो दार्शनिकों की सी है। 

अलाउद्दीन-अपने बल, प्रताप और श्रेष्ठता के अभिमान में अलउद्दीन इस बात 
को सहन नहीं कर सकता कि और किसी के पास कोई ऐसी वस्तु रहे जैसी उसके पास 
न हो। जब राघवचेतन पद्मिनी की प्रशंसा करता है तब पहले तो उसे यह समझकर 
बुरा लगता है कि मेरे हरम में एक से एक बढ़कर सुन्दरी स्त्रियाँ हैं, उन सबसे बढ़कर 
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सुन्दरी का होना यह एक राजा के यहाँ बतला रहा है। पर जब राघवचेतन स्त्रियों 
के चार भेद बतलाकर पद्मिनी के रूप का विस्तृत वर्णन करता है तब उसे रूपलोभ 
आ धरता है और वह चित्तौर दूत भेजता है । रलसेन के क्रोधपूर्ण उत्तर पर चढ़ाई 
कर देता है। इस चढ़ाई के कारण लोभ और अभिमान ही कहे जायँगे, क्रोध तो 
लोभ और अभिमान की तुष्टि के मार्ग में बाधा पड़ने के कारण उत्पन्न हुआ | अलाउद्दीन 
वीर था अतः वीरों का सम्मान उसके हृदय में था । बादशाह का सन्धि सम्बन्धी प्रस्ताव 
जब राजा रलसेन ने स्वीकार कर लिया तब इस बात की सूचना बादशाह को देते 
समय सरजा ने चापलूसी के ढंग पर राजपूतों को 'काग' कह दिया | इसपर अलाउद्दीन 
ने उसको यह कहकर फटकारा कि 'वे काग नहीं है, काग हो तुम जो धूर्तता करते 
हो और इधर का सन्देसा उधर कहते फिरते हो। काग धनुष पर बाण चढ़ा हुआ 
देखते ही भाग खड़े होते हैं, पर वे राजपूत यदि हमारी ओर धनुष पर बाण चढ़ा 
देखें तो तुरन्त सामना करने के लिए लौट wl 

'प॒दमावत” के पात्रों में राघव और अलाउद्दीन ही ऐसे हें जिनके प्रति अरुचि 
या विरक्ति का भाव पाठकों के मन में उत्पन्न हो सकता हैं। इनमें से राघव के 
प्रति तो जायसी ने अपनी अरुचि का आभास दिया है, पर कथा के बीच में अलाउद्दीन 
के प्रति उनके किसी भाव की झलक नहीं मिलती। हाँ, ग्रन्थ के अन्त में “माया 
अलादीन सुलतानू' कहकर उसके असत्‌ रूप का आभास दिया गया है। अलाउद्दीन 
का आचरण अच्छा कभी नहीं कहा जा सकता | किसी की व्याही स्त्री माँगना धर्म 
और शिष्टता के विरुद्ध है। उसके आचरण के प्रति कवि की यह उदासीनता कैसी 
है? पक्षपात तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जायसी ने कहीं इसका परिचय नहीं 
दिया है। उसके बल और प्रताप की कवि ने जो रत्नसेन के बल प्रताप से अधिक 
दिखाया है वह उचित ही है क्योंकि अलाउद्दीन एक बड़े भूखण्ड का बादशाह था। 
पर राजपूतों की वीरता बादशाह के बल और प्रताप के ऊपर दिखाई पड़ती है। आठ 
वर्ष तक चित्तौरगढ़ को घेरे रहने पर भी अलाउद्दीन उसे न तोड़ सका | इसके अतिरिक्त 
कवि ने अलाउद्दीन की दूसरी चढ़ाई में रत्नसेन का मारा जाना, जैसा कि इतिहास 
में प्रसिद्ध है न दिखाकर उसके पहले ही एक राजपूत के हाथ से मारा जाना दिखाया 
है। यदि कवि बादशाह द्वारा राजा का गर्व चूर्ण होना दिखाना चाहता तो ऐसा कभी 
न करता। उसने रत्नसेन के मान की रक्षा की है। अतः कवि की उदासीनता या 
मौन का कारण पक्षपात नहीं, बल्कि मुसलमान बादशाहों की बराबर चली आती हुई 
चाल है जो कुचाल होने पर भी व्यक्तिगत नहीं कही जा सकती। 

इस प्रकरण के आरम्भ में ही स्वभावचित्रण हमने चार प्रकार के कहे थे। इनमें 
से जायसी के सामान्य मानवी प्रकृति के चित्रण के सम्बन्ध में अभी तक कुछ विशेष 
नहीं कहा गया। कारण यह कि इसका सन्निवेश 'पदमावत” में बहुत कम मिलता 
है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार स्थान-स्थान पर मनुष्य मात्र में सामान्यतः 
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पाई जानेवाली अन्तर्वृत्ति की झलक दिखाई है, उस प्रकार जायसी ने नहीं एक उदाहरण 
लीजिए। गौरी के मंदिर में जाकर इच्छा रहते भी जानकी का राम को आर न ताककर 
आँख मूँदकर ध्यान करने लगना उस कृत्रिम उदासीनता की व्यंजना करता है जो 
ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक होती है। सखियों ने उस अवसर पर जो परिहास की 
स्वच्छन्दता दिखाई है वह भी सामान्य स्वभावतगत है। पर जायसी की पद्मावती 
महादेव के मण्डप में सीधे जोगी रत्नसेन के पास जा पहुँचती है और उसकी सखियों 
में ऐसे अवसर पर स्वाभाविक परिहास का उदय भी नहीं दिखाई पड़ता है। 

रूप और शील के साक्षात्कार से मनुष्य मात्र की अन्तर्वृत्ति जिस रूप की हो 
जाती है उसकी बहुत सुन्दर झाँकी गोस्वामीजी ने उस समय दिखाई है जिस समय 
वनवासी राम को जनपदवासी कुछ दूर तक पहुँचा आते हैं और उनकी वाणी सुनने 
के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। कैकेयी और मंथरा के संवाद में भी मनोवृत्तियों का 
बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण है। जायसी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों की परख में ऐसी दक्षता 
नहीं दिखलाते। 

कहने का मतलब यह नहीं कि जायसी ने इस बात की ओर ध्यान कुछ नहीं 
दिया है। गोरा बादल के प्रतिज्ञा करने पर कृतज्ञतावश पद्मिनी के हृदय में उन दोनों 
वीरों के प्रति जो महत्व की भावना जाग्रत होती है वह बहुत ही स्वाभाविक है। पर 
ऐसे स्थल बहुत कम है | सामान्यतः यही कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों 
को अन्तर्वृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण जायसी में बहुत कम है। 

मत और सिद्धांत 

यह आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि मुसलमान फकीरों की एक प्रसिद्ध गद्दी की 
शिष्यपरम्परा में होते हुए भी, तत्वदृष्टिसम्पन्न होने के कारण, जायसी के भाव अत्यन्त 
उदार थे। पर विधिविरोध, विद्वानों की निंदा, अनधिकार चर्चा, समाजविद्वेष आदि 
इनकी उदारता के भीतर नहीं थे। व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुँचकर 
भी लोकरक्षा और लोकरंजन के प्रतिष्ठित आदर्शो को ये प्रेम और सम्मान की दृष्टि 
से देखते थे। न्यायनिष्ठ राजशक्ति, सच्ची वीरता, सुखविधायक प्रभुत्व, अनुरंजनकारी 
ऐश्वर्य, ज्ञानवर्धक पांडित्य में ये भगवान्‌ की लोकरक्षिणी कला का दर्शन करते थे 
और उनकी स्तुति करना वाणी का सदुपयोग मानते थे। साधारण धर्म और विशेष 
धर्म दोनों के तत्व को ये समझते थे। लोकमर्यादा के अनुसार जो सम्मान की दृष्टि 
से देखे जाते हैं उनके उपहास और निंदा द्वारा निम्न श्रेणी की जनता की ईर्ष्या और 
अहंकार वृत्ति को तुष्ट करके यदि चाहते तो ये भी एक नया “पन्थ खड़ा कर सकते 
थे पर इनके हृदय में यह वासना न थी । पीरों, पैगम्बरों, मुल्लों और पंडितों की निंदा 
करने के स्थान पर इन्होंने ग्रन्थारम्भ में इनकी स्तुति की है और अपने को “पंडितों 
का पछलगा' कहा È | 
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विधि पर इनकी पूरी आस्था थी। “वेद, पुराण" और “कुरान” आदि को ये 
लोककल्याणमार्ग प्रतिपादित करनेवाले वचन मानते थे। जो वेदप्रतिपादित मार्ग पर 
न चलकर मनमाने मार्ग पर चलते हैं उन्हें जायसी अच्छा नहीं समझते- 
राघव पूज जाखिनी, get देखाएसि साँझ। 
वेदपंथ जे नहिं चलहिं, ते भूलहिं बन माँझ॥ 
झूठ बोल थिर रहै न राँचा । पंडित सोइ वेदमत साँचा॥ 
वेद वचन मुख साँच जो कहा । सो जुग जुग अहथिर होइ रहा ॥ 
आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि वल्लभाचार्य, रामानन्द, चैतन्य महाप्रभु 
आदि के प्रभाव से जिस शान्तिपूर्ण और अहिन्सामय वैष्णव धर्म के प्रवाह ने सारे 
देश को भक्तिरस में मग्न किया उसका सबसे अधिक विरोध उग्र हिन्सापूर्ण शाक्त 
मत और वाममार्ग से दिखाई पड़ा । मंत्र तंत्र के प्रयोग करनेवाले, भूत, प्रेत और यक्षिणी 
आदि सिद्ध करनेवाले तांत्रिकों और शाक्तों के प्रति उस समय समाज के भाव कैसे 
हो रहे थे, इसका पता राघवचेतन के चरित्रचित्रण से मिलता है। शाक्तमत विहित 
मंत्र तंत्र और प्रयोग आदि वेदविरुद्ध अनाचार के रूप में समझे जाने लगे थे। गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी कई जगह समाज की प्रवृत्ति का आभास दिया है; जैसे- 
जे परिहरि हरिहर चरन, wae भूतगन घोर | 
तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥ 
प्रेमप्रधान वैष्णव मत के इस पुनरुत्थान में अहिन्सा का भाव यों तो सारी 
जनता में आदरलाभ कर चुका था पर साधुओं और फकीरों के हृदय में विशेष रूप 
से बद्धमूल हो गया था। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या सगुणोपासक, क्या 
निर्गुणोपासक, सब प्रकार के साधु और फकीर इसका महत्त्व स्वीकार कर चुके थे। 
कबीरदास का यह दोहा प्रसिद्ध ही है- 
बकरी पाती खात है ताकी काढी खाल। 
जो नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल? ॥ 
इसी प्रकार और बहुत जगह कबीरदासजी ने पशुहिन्सा के विरुद्ध वाणी सुनाई 
है, जैसे- 
दिन को रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय। 
यह तो खून, वह बंदगी, कहु क्यों खुसी खुदाय ॥ 
खुस खाना है खीचरी, माँझ परा टुक लोन। 
माँस पराया खाय कै, गला कटावै कौन?॥ 
इस साधु प्रवृत्ति के अनुसार जायसी ने पशुहिन्सा के विरुद्ध अपने विचार, 
युद्धस्थल के वर्णन में इस प्रकार प्रकट किए हैं- 
fire जस माँसू भखा परावा। तस तिन्ह कर लेड औरन खावा ॥ 
जायसी मुसलमान थे इससे उनकी उपासना निराकारोपासना ही कही जायगी। 
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पर सूफी मत की ओर पूरी तरह झुकी होने के कारण उनकी उपासना में साकारोपासना 
की-सी ही सहदयता थी । उपासना के व्यवहार के लिए सूफी परमात्मा को अनन्त 
सौन्दर्य, अनन्त शक्ति और अनन्त गुणों का समुद्र मानकर चलते हें । सूफियों के 
अद्दैतवाद ने एक बार मुसलमानी देशों में बड़ी हलचल मचाई थी । ईरान, तूरान, आदि 
में आर्य संस्कार बहुत दिनों तक दबा न रह सका। शामी कट्टरपन के प्रवाह के बीच 
भी उसने अपना सिर उठाया। मंसूर हल्लाज खलीफा के हुक्म से सूली पर चढ़ाया 
गया पर 'अनलहक' (मैं ब्रह्म हूँ) की आवाज बन्द न हुई । फारस के पहुँचे हुए शायरों 
की प्रवृत्ति इसी अद्वैतपक्ष की ओर रही। 

पेगम्बरी एकेश्‍वरवाद (मोनोथेइज्म) और इस अद्वैतवाद (मोनिज्म) में बड़ा 
सिद्धान्तभेद था । एकेश्‍वरवाद और बात है, अद्दैतवाद और वात | एकेश्वरवाद स्थूल 
देववाद है और अद्दैतवाद सूक्ष्म आत्मवाद या ब्रह्मवाद। बहुत से देवी देवताओं को 
मानना और सबके दादा एक बड़े देवता (ईश्वर) को मानना एक ही बात है | एकेश्वरवाद 
भी देववाद ही है । भावना में कोई अन्तर नहीं है। पर अद्दैतवाद गूढ़ दार्शनिक चिन्तन 
का फल है, सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि दारा प्राप्त तत्त्व हे, जिसको अनुभूतिमार्ग में लेकर सूफी 
आदि अद्दैती भक्त सम्प्रदाय चले | एकेश्‍वरवाद का मतलब यह है कि एक सर्वशक्तिमान्‌ 
सबसे बड़ा देवता है जो सृष्टि की रचना, पालन और नाश करता है। अद्वैतवाद का 
मतलब है कि दृश्य जगत्‌ की तह में उसका आधारस्वरूप एक ही अखण्ड नित्य 
तत्त्व है और वही सत्य है। उससे स्वतन्त्र और कोई अलग सत्ता नहीं है और न 
आत्मा परमात्मा में कोई भेद है। दृश्य जगत्‌ के नाना रूपों को उसी अव्यक्त ब्रह्म 
का व्यक्त आभास मानकर सूफी लोग भावमग्न हुआ करते हैं। 

अतः स्थूल एकेश्वरवाद और ब्रह्मवाद में भेद यह हुआ कि एकेश्वरवाद के 
भीतर ब्राह्मार्थवाद छिपा है क्योंकि यह जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत्‌ तीनों को 
अलग-अलग तत्त्व मानता है पर ब्रह्मवाद में शुद्ध परमात्मा के अतिरिक्त और सत्ता 
नहीं मानी जाती, आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं माना जाता | अतः स्थूल 
दृष्टिवाले पैगम्बरी एकेश्वरवादियों के निकट यह कहना कि “आत्मा और परमात्मा 
एक ही है? अथवा A ही ब्रह्म हूँ” कुफ्र की बात है इसी से सूफियों को कट्टर मुसलमान 
एक तरह के काफिर समझते थे। सूफी मजहबी दस्तूर (कर्मकाण्ड और संस्कार) आदि 
के सम्बन्ध में भी कुछ आजाद दिखाई देते थे और मोक्ष के लिए किसी पैगम्बर आदि 
मध्यस्थ की जरूरत नहीं बताते थे। इस प्रकार के भावों का प्रचार वे कथाओं द्वारा 
भी किया करते थे। जैसे कयामत के दिन जब मुहम्मद साहव खुदा के सामने सबको 
पेश करने लगेंगे तब कुछ लोग भीड़ से अलग दिखाई देंगे । मुहम्मद साहब कहेंगे 
“ऐ gada! ये लोग कौन हैं, मैं नहीं जानता।' खुदा उस वक्त कहेगा Ù मुहम्मद! 
जिनको तुमने पेश किया वे तुम्हें जानते हैं, मुझे नहीं जानते। ये लोग मुझे जानते 
हैं, तुम्हें नहीं जानते” | फारस के शिक्षित समाज का झुकाव इसी सूफी मत की ओर 
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बहुत कुछ रहा । जायसी ने सूफियों के उदार प्रेममार्ग के प्रति अपना अनुराग प्रकट 
किया है- 
प्रेम पहार कठिन बिधि गढ़ा । सो पे चढ़े जो सिर AT चढ़ा ॥ 
पंथ सूरि कर उठा अँकूरू। चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू ॥ 

यहाँ पर संक्षेप में सूफी मत का कुछ परिचय दे देना आवश्यक जान पड़ता 
है। आरम्भ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर अपना 
जीवन ले चलते थे, दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हालत में दिन बिताते 
थे, ऊन के कम्बल लपेटे रहते थे, भूख प्यास सहते थे, और ईश्वर के प्रेम में लीन 
रहते थे। कुछ दिनों तक तो इस्लाम की साधारण धर्मशिक्षा के पालन में विशेष त्याग 
और आग्रह के अतिरिक्त इनमें कोई नई बात या विलक्षणता नहीं दिखाई पड़ती थी। 
पर ज्यों-ज्यों ये साधना के मानसिक पक्ष की ओर अधिक प्रवृत्त होते गए, त्यॉं-त्यों 
इस्लाम के बाह्य विधानों से उदासीन होते गए। फिर तो धीरे धीरे अन्तःकरण की 
पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही मुख्य कहने लगे और बाहरी बातों को आडम्बर | 
मुहम्मद साहब के लगभग ढाई सौ वर्ष पीछे इनकी चिन्तनपद्धति का विकास हुआ 
और ये इसलाम के एकेश्वरवाद (तौहीद) से अद्वैतवाद पर जा पहुँचे। जिस प्रकार 
हमारे यहाँ अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी और दैतवादी आदि सब 
श्रुतियों को ही आधार मानकर उन्हीं के वचनों को प्रमाण में लाते थे उसी प्रकार 
वे कुरान के वचनों की अपने ढंग पर व्याख्या करते थे। कहते हैं कि अद्वैतवाद का 
बीज इन्हें कुरान के कुछ वचनों में ही मिला, जैसे 'अल्लाह के मुख के सिवा सब 
वस्तुएँ नाशवान्‌ (हालिक) हैं; चाहे तू जिधर फिरे अल्लाह का मुँह उधर ही पावेगा ।' 
चाहे जो हो, कुरान का अल्लाह रूप “पुरुषविशेष” सूफियों के यहाँ आकर अद्वैत 
पारमार्थिक सत्ता हुआ | 

इसमें संदेह नहीं कि सूफियों को अद्वैतवाद पर लानेवाले प्रभाव अधिकतर बाहर 
के थे। खलीफा लोगों के जमाने में कई देशों के विद्वान्‌ बगदाद और बसरे में आते 
जाते थे। आयुर्वेद, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान आदि अनेक भाषाओं के ग्रन्थों का अरबी 
में भाषान्तर भी हुआ। यूनानी भाषा के किसी ग्रन्थ का अनुवाद 'अरस्तू के सिद्धान्त” 
के नाम से अरबी भाषा में हुआ जिसमें अद्वैत का दार्शनिक रीति पर प्रतिपादन था। 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के वेदांतकेसरी का गर्जन भी दूर-दूर तक गूँज गया था। 
मुहम्मद बिन कासिम के साथ आए हुए कुछ अरब सिंध में रह गए थे। इतिहासों 
में लिखा है कि वे और उनकी संतति ब्राह्मणों के साथ बहुत मेलजोल से रही। इन 
अरबों में कुछ सूफी भी थे जिन्होंने हिन्दुओं के अद्वैतवाद का ज्ञान प्राप्त किया और 
साधना की बातें भी सीखीं । सिंध के अबूअली प्राणायाम की विधि (पास-ए-अनफास) 
जानते थे। उन्होंने बायजीद को 'फना' (गुजर जाना अर्थात्‌ अहं भाव का सर्वथा 
त्याग और विषयवासना की निवृत्ति) का सिद्धान्त बताया। कहने की आवश्यकता 
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नहीं कि यह “फना? बौद्धों के निर्वाण की प्रतिध्वनि थी । aca और तुकिस्तान आदि 
देशों में बौद्ध सिद्धान्तों की गूँज तब तक कुछ बनी हुई थी। बहुत से शक और 
तुरुक उस समय तक बौद्ध बने थे और पीछे भी कुछ दिनों तक रहे। चंगेज खाँ 
बौद्ध ही था। अलाउद्दीन के समय में कुछ ऐसे मंगोल भारतवर्ष में भी आकर बसे 
थे जो 'नए बने हुए मुसलमान” कहे गए हैं। 

अव सूफियों की सिद्धान्त सम्बन्धिनी कुछ खास बातों का थोड़े में उल्लेख 
करता हूँ जिससे जायसी के दोनों ग्रन्थों का तात्पर्य समझने में सहायता मिलेगी। 
सूफी लोग मनुष्य के चार विभाग मानते हैं-(1) नफ्स (विषयभोग वृत्ति या इंद्रिय), 
(2) रूह (आत्मा या चित्‌), (3) कल्व (हृदय) और (4) अक्ल (वुद्धि) । 

नफ्स के साथ युद्ध साधक का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। कल्व (हृदय) और 
रूह (आत्मा) दारा ही साधक अपनी साधना करते हैं। कुछ लोग हृदय का एक सबसे 
भीतरी तल fav भी मानते हैं। कल्व और रूह का भेद सूफियों में बहुत स्पष्ट नहीं 
है। हमारे यहाँ मन (अन्तःकरण) और आत्मा से प्राकृतिक अप्राकृतिक का जैसा भेद 
है वैसा कोई भेद नहीं है। 'कल्व' भी एक भूतातीत पदार्थ कहा गया है, प्रकृति का 
विकार या भौतिक पदार्थ नहीं। उसके द्वारा ही सब प्रकार का वस्तुज्ञान होता है 
अर्थात्‌ उसी पर वस्तु का प्रतिविम्ब पड़ता है, ठीक वैसे जैसे दर्पण पर पड़ता है। 
शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह ने अपनी छोटी सी पुस्तक 'रिसालए हकनुमा” में चार 
जगत्‌ कहे हैं-(1) आलमे नासूत-भौतिक जगत्‌, (2) आलमे मलकूत या आलमे 
अरवाह-चित्‌ जगत्‌ या आत्म जगत्‌, (3) आलमे जबरूत-आनन्दमय जगत्‌ जिसमें 
सुख-दुःख आदि दन्द नहीं और (4) आलमे लाहूत-सत्य जगत्‌ या ब्रह्म। 'कल्व' रूह 
(आत्मा) और रूपात्मक जगत्‌ के बीच का एक साधनरूप पदार्थ है। इसका कुछ 
स्पष्टीकरण दाराशिकोह के इस विवरण से होता है- 

“दृश्य जगत्‌ में जो नाना रूप दिखाई पड़ते हैं वे तो अनित्य हैं पर उन रूपों 
की जो भावनाएँ होती हैं वे अनित्य नहीं हैं। वे भावचित्र नित्य हैं। उसी भावचित्र 
जगत्‌ (आलमे मिसाल) से हम आत्मजगत्‌ को जान सकते हैं जिसे 'आलमे Ta’ 
और 'आलमे ख्वाब” भी कहते हैं। आँख मूँदने पर जो रूप दिखाई पड़ता है वही 
उस रूप की आत्मा या सारसत्ता है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य की आत्मा उन्हीं 
रूपों की है जो रूप बाहर दिखाई पड़ते हैं, भेद इतना ही है कि अपनी सारसत्ता 
में स्थित watts या शरीर से मुक्त होते हैं। सारांश यह कि आत्मा और बाह्य रूपों 
का बिम्ब प्रतिबिम्ब सम्बन्ध है। स्वप्न की अवस्था में आत्मा का यही सूक्ष्म रूप 
दिखाई पड़ता है जिसमें आँख, कान, नाक आदि सबकी वृत्तियाँ रहती हैं पर स्थूल 
रूप नहीं रहते । 

इस विवरण से यह आभास मिलता है कि सूफियों के अनुसार ज्ञान या 'प्रत्यय' 
तो है आत्मा और जिसपर विविध ज्ञान या भावचित्र अंकित होते हैं वह है “He” 
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वा हृदय। ऊपर जो चार जगत्‌ कहे गए हैं उन पर ध्यान देने से प्रथम को छोड़ 
शेष तीन जगत्‌ हमारे यहाँ के 'सच्चिदानन्द' के विश्लेषण प्रतीत होंगे। सूफियों के 
अनुसार ‘AC ही चरम पारमार्थिक सत्ता है। वह सत्य या ब्रह्म चित्‌ या आत्मजगत्‌ 
से भी परे है। हमारे यहाँ बहुत से वेदांती भी ब्रह्म को आत्मस्वरूप या परमात्मा कहते 
हुए भी चिद्रूप कहना ठीक नहीं समझते | उनका कहना है कि आत्मा के सान्निध्य 
से जड़ बुद्धि में उत्पन्न धर्म ही चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान कहलाता है। अतः बुद्धि के इस 
धर्म का आरोप आत्मा या ब्रह्म पर उचित नहीं ब्रह्म को निर्गुण और अज्ञेय ही कहना 
चाहिए। 

पारमार्थिक वस्तु या सत्य के बोध के लिए 'कल्ब' का स्वच्छ निर्मल होना 
आवश्यक है । उसकी शुद्धि जिक्र (स्मरण) और मुराकबत (ध्यान) से होती हे । स्मरण 
और ध्यान से ही 'मंजु मन मुकुर' का मल छूट सकता है। जिक्र या स्मरण की 
प्रथमावस्था है अहंभाव का त्याग अर्थात्‌ अपने को भूल जाना और परमावस्था है 
ज्ञाता और ज्ञान दोनों की भावना का नाश अर्थात्‌ यह भावना न रहना कि हम ज्ञाता 
हैं और यह किसी वस्तु का ज्ञान है बल्कि अर्थ या विषय के आकार का ही रह 
जाना | कहने की आवश्यकता नहीं कि यह योग की निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि 
है। 

सूफी मत की भक्ति का स्वरूप प्रायः वही है जो हमारे यहाँ की भक्ति का। 
नफ्स के साथ जिहाद (धर्मयुद्ध) विरति पक्ष है और जिक्र और मुराकबत (स्मरण 
और ध्यान) नवधा भक्ति पक्ष । रति और विरति इन दोनों पक्षों को लिए बिना अनन्य 
भक्ति की साधना हो नहीं सकती। हम व्यावहारिक सत्ता के बीच अपने होने का 
अनुभव करते हैं। जगत्‌ केवल नामरूप और असत्‌ सही पर ये नामरूपात्मक दृश्य 
जब तक ध्यान की परमावस्था द्वारा एकदम मिटा न दिए जाएँ, तब तक हमें इनका 
कुछ इन्तजाम करके चलना चाहिए। जबकि हम अपने रतिभाव को पूर्णतया दूसरे 
(अदृश्य) पक्ष में लगाना चाहते हैं, तब पहले उसे दृश्य पक्ष से धीरे-धीरे सुलझाकर 
अलग करना पड़ेगा। साधना के व्यवहारक्षेत्र में हमें ईश्वर और जगतू, ये दो पक्ष 
मानकर चलना ही पड़ेगा। तीसरे हम ऊपर से होंगे। इसी से भक्ति के साथ एक 
ओर तो वैराग्य दिखाई पड़ता है, दूसरी और योग ।' 

'कल्ब' क्या है, इस पर कुछ विचार हो चुका । जबकि कल्ब पर पड़े हुए प्रतिबिम्ब 
का ही आत्मा को बोध होता है तब वह शुद्ध वेदान्त की दृष्टि से आत्मा के साथ 
लगा हुआ अन्तःकरण ही है और जड़ प्रकृति का ही विकार है। प्रकृति का विकार 
होने से वह भी 'जगत्‌” के अन्तर्भूत है। इस पद्धति पर चलने से हम वेदान्त के 


1. यहाँ “योग? शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में है जो “याज्ञवल्क्य स्मृति” में है-संयोगो योग इत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनः। 
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'प्रतिविम्ववाद' पर पहुँचते हैं । जायसी ने इसी भारतीय पद्धति का अनुसरण करक 
जगत्‌ को दर्पण कहा है जिसमें ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पड़ता है । 

k कल्व' या हृदय को भी सूफियों ने जो रूह (आत्मा) के समान अभौतिक माना 
है वह अपने प्रेममार्ग या भक्तिमार्ग की भावना के अनुसार उसे परमात्मा के नित्य 
स्वरूप के अन्तर्भूत करने के लिए। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी की आलोचना 
म हम कह चुके हैं, परोक्ष faq और परोक्ष 'शक्ति' मात्र की भावना से मनुष्य 
की वृत्ति पूर्णतया तुष्ट न हुई, इससे वह परोक्ष 'हृदय' की खोज में वरावर रहा। 
भक्ति मार्ग में जाकर परमात्मा का 'हृदय' मनुष्य को मिला और मनुष्य की सम्पूर्ण 
सत्ता का एक परोक्ष आधार प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य का हृदय मानो उस परोक्ष 
हृदय के विना अकेले ऊबता-सा था । किस प्रकार उस 'परोक्ष हृदय' का आभास 
ईसाई मत ने पहले पहले संसार की भिन्न भिन्न जातियों को दिया, इसका वर्णन 
अँगरेज कवि ब्राउनिंग ने मार्मिक ढंग से किया है। कारसिश नामक एक विद्वान्‌ अरब 
हकोम की भेंट लाजरस नामक एक यहूदी से होती है जो अपनी जाति के एक ईसाई 
हकीम द्वारा अपने मरकर जिलाए जाने की बात कहता है और ईसाई मत के प्रेमतत्त्व 
का संदेश भी सुनाता है। अरव हकीम उस यहूदी से मिलने का वृत्तान्त अपने एक 
मित्र को लिखते हुए उक्त प्रेममार्ग की चर्चा इस प्रकार करता है- 

“द वेरी गाड! थिंक अबीब डस्ट दाऊ थिंक? 

सो द आल-ग्रेट वेयर द आल-लविंग टू- 

सो, थ्रू, द थण्डर कम्स ए ह्यूमन वाएस, 

ast, 'ओ हार्ट आई मेड, ए हार्ट बीट्स हियर! 

फेस, माइ हैण्ड्स फैशन्ड, सी इट इन माइसेल्फ्‌ | 

दाऊ E नो पावर, नार मेएस्ट कन्सीव आवू माइन। 

बट लव आइ गेव दी, विद माइसेल्फ टु लव, 

ऐंड दाऊ मस्ट लव मी हू हैव डाइड फार दी”! 

(भावार्थ-हवीव! सोचो तो; वही सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर प्रेममय भी है। मेघगर्जन 
के बीच से मनुष्य का सा यह स्वर सुनाई पड़ता है-'हे मेरे बनाए हुए हृदय! इधर 
भी हृदय है। हे मेरे बनाए हुए AGS! मुझमें भी मुखड़ा देख । तुझमें शक्ति नहीं 
है। और न तू मेरी शक्ति का अनुमान कर सकता है। पर प्रेम मैंने तुझको दिया 
है कि तू मुझसे प्रेम कर जो तेरे लिए मर चुका है” |) 

तत्त्वज्ञानसम्पन्न प्राचीन यूनानी (यवन) जाति के बीच जब “पाल” नामक यहूदी 
स्थूल सीधे सादे प्रेममय ईसाई मत का ही प्रचार करने गया तब किस प्रकार ज्ञानगर्व 
से भरे यूनानियों ने उस “असभ्य यहूदी” की बातों की पहले उपेक्षा की, पर पीछे 


1. ऐन एपिसल कटेनिंग द स्ट्रेंज मेडिकल एक्स्पीरिएंस आव कारसिश दि अरब फिजीशियन । 
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उसके शान्तिदायक सन्देश पर मुग्ध हुए, यह बात वर्णन करने के लिए ब्राउनिंग 
ने इसी प्रकार के एक और पत्र की रचना की है। 

ब्राउनिंग के समान ही और योरोपियनों की भी यही धारणा थी कि प्रेमतत्त्व 
या भक्तिमार्ग का आविर्भाव पहले पहल ईसाई मत में हुआ और ईसाई उपदेशकों 
द्वारा भिन्न भिन्न देशों में फैला । भारतवर्ष के “भागवत सम्प्रदाय' की प्राचीनता पूर्णतया 
सिद्ध हो जाने पर भी बहुतेरे अब तक उस प्रिय धारणा को छोड़ना नहीं चाहते। 
सच पूछिए तो “भगवान्‌” के हदय की पूर्ण भावना भारतीय भक्तिमार्ग में ही हुई । 
ईसाई मत को पीछे से भगवान्‌ के हृदय का वहाँ तक आभास मिला जहाँ तक उपास्य 
उपासक का सम्बन्ध है। व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र से बाहर उस हदय की खोज 
नहीं की गई। केवल इतने ही से सन्तोष किया गया कि ईश्वर शरणागत भक्तों के 
पापों को क्षमा करता है और सब प्राणियों से प्रेम रखता है। इतने से ईश्‍वर और 
मनुष्य के बीच के व्यवहार में तो वह हृदय दिखाई पड़ा पर मनुष्य मनुष्य के बीच 
के व्यवहार में अभिव्यक्त होनेवाले तथा लोकरक्षा और लोकरंजन करनेवाले हदय 
की ओर ध्यान न गया। लोक में जिस हृदय से दीनदुखियों की रक्षा की जाती है, 
गुरुजनों का आदर सम्मान किया जाता है, भारी भारी अपराध क्षमा किए जाते हैं 
अत्यन्त प्रबल और असाध्य अत्याचारियों का ध्वंस करने में अद्भुत पराक्रम दिखाया 
जाता है, नाना कर्तव्यों और स्नेह सम्बन्धों का अत्यन्त भव्य निर्वाह किया जाता है 
सारांश यह कि जिससे लोक का सुखद परिपालन होता है, वह भी उसी एक “परम 
हृदय' की अभिव्यक्ति है, इसकी भावना भारतीय भक्तिपद्धति में ही हुई । 

जिस समय 'निर्गुनिए' भक्तों की लोकधर्म से उदासीन या विमुख करनेवाली 
वाणी सर्वसाधारण के कानों में गूँज रही थी उस समय गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
किस प्रकार भक्ति के उपयुक्त प्राचीन व्यापक स्वरूप की जनसाधारण के बीच प्रतिष्ठा 
की, गोस्वामीजी की आलोचना में हम दिखा चुके हैं। 

सूफी लोग साधक की क्रमशः चार अवस्थाएँ कहते हैं-(1) “सरीअत?-अर्थात्‌ 
धर्मग्रन्थों के विधिनिषेध का सम्यक्‌ पालन। यह है हमारे यहाँ का कर्मकाण्ड | 
(2) 'तरीकत”-अर्थात्‌ बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा 
भगवान्‌ का ध्यान। इसे उपासना कांड कह सकते हैं। (3) 'हकीकत'-भक्ति और 
उपासना के प्रभाव से सत्य का सम्यक्‌ बोध जिससे साधक तत्त्वदृष्टिसम्पन्न और 
त्रिकालज्ञ हो जाता है। इसे ज्ञानकांड समझिए। (4) “मारीफत'-अर्थात्‌ सिद्धावस्था 
जिसमें कठिन उपवास और मौन आदि की साधना दारा अन्त में साधक की आत्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है और वह भगवान्‌ की सुन्दर प्रेममयी प्रकृति (जमाल) 
का अनुसरण करता हुआ प्रेममय हो जाता है। 

जायसी ने इन अवस्थाओं का उल्लेख 'अखरावट' में इस प्रकार किया है- 
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कही “सरीअत” चिस्ती पीरू। उधरित असरफ औ जहँगीरू ॥ 
राह “हकीकत? परै न चूकी । पैठि “मारफत? मार बुडूकी ॥ 

यह कह आए हैं कि जायसी को विधि पर पूरी आस्था थी । वे उसको साधना 
की पहली सीढ़ी कहते हैं जिसपर पैर रखे बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता- 

साँची राह “सरीअत” जेहि विसवास न होइ । 
पाँव रखे तेहि सीटी, निभरम पहुँचे सोड ॥ 

साधक के लिए कहा गया है कि वह प्रकट में तो सब लोकव्यवहार करता 
रहे, सैकड़ों लोगों के वीच अपना काम करता रहे, पर भीतर हृदय में भगवान्‌ की 
भावना करता रहे, जैसा कि जायसी ने कहा है- 

परगट लोक चार कहु वाता । गुपुत भाउ मन जासों राता ॥ 

इसे 'खिलवत दर aqua’ कहते हैं। 

TA के साथ जिहाद करते हुए-इंद्रियदमन करते हुए-उस परमात्मा तक 
पहुँचने का जो मार्ग बताया गया हे वह “तरीकत' कहलाता है। इस मार्ग का अनुसरण 
करनेवाले को क्षुत्पिपासा सहन, एकान्तवास और मौन का आश्रय लेना चाहिए। इस 
मार्ग में कई पड़ाव हैं जो 'मुकामात” कहलाते S| इनमें से पहला “मुकाम” है 'तौबा'। 
जायसी ने जो चार टिकान या बसेरे कहे हैं (चारि बसेरे सौं चढ़े, सत्त सौं उतरे पार) 
वे या तो ऊपर कही हुई चार अवस्थाएँ हैं अथवा ये ही मुकामात हैं। ये 'मुकामात” 
या अवस्थाएँ उन आभ्यन्तर अवस्थाओं के अधीन हैं जो परमात्मा के अनुग्रह से 
कल्ब या हृदय के बीच उपस्थित होती हैं और “अहवाल” कहलाती हैं। इसी 'अहवाल' 
को अवस्था का प्राप्त होना “हाल आना” कहलाता है जिसमें भक्‍त अपने को बिलकुल 
भूल जाता है और ब्रह्मानन्द में झूमने लगता है । जायसी ने इन पद्यों में इसी अवस्था 
की ओर संकेत किया है- 

कया जो परम तंत मन लावा। घूम माति, सुनि और न भावा ॥ 
जस मद पिए घूम कोइ नाद सुने पै घूम। 
तेहि तें बरजे नीक है, चढ़े रहसि कै दूम ॥ 

इस “हाल” या प्रलयावस्था के दो पक्ष हैं-त्यागपक्ष और प्राप्तिपक्ष । त्यागपक्ष 
के अन्तर्गत हें-(1) फना (अपनी अलग सत्ता की प्रतीति के परे हो जाना), (2) 
फकद (अहंभाव का नाश) और सुक्र (प्रेममद) । प्राप्तिपक्ष के अन्तर्गत हैं-(1) बका 
(परमात्मा में स्थिति), (2) वज्द (परमात्मा की प्राप्ति) और (3) शह (पूर्ण शान्ति) । 

बसरा और बगदाद बहुत दिनों तक सूफियों के प्रधान स्थान रहे । बसरे में 
TAA और बगदाद में “मंसूर हल्लाज” प्रसिद्ध सूफी हुए È मंसूर हल्लाज की पुस्तक 
'किताबे तवासीफ' सूफियों का सिद्धान्त ग्रन्थ माना जाता है। अतः उसके अनुसार 


1. यह 'हाल' समाधि की अवस्था है जिसकी प्राप्ति सूफी एकमात्र “ईश्वरप्रणिधान' द्वारा ही मानते Ë | 
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ईश्वर और सृष्टि के सम्बन्ध में सूफियों का सिद्धान्त नीचे दिया जाता है- 
परमात्मा की सत्ता का सार है प्रेम | सृष्टि के पूर्व परमात्मा का प्रेम निर्विशेष 
भाव से अपने ऊपर था, इससे वह अपने को-अकेले अपने आपको ही व्यक्त करता 
रहा। फिर अपने उस एकान्त अद्वैत प्रेम को, उस अपरत्वरहित प्रेम को, बाह्य विषय 
के रूप में देखने की इच्छा से उस शून्य से अपना एक प्रतिरूप या प्रतिबिम्ब उत्पन्न 
किया जिसमें उसी के गुण और नामरूप थे। यही प्रतिरूप 'आदम' कहलाया जिसमें 
और जिसके दारा परमात्मा ने अपने को व्यक्त किया-- 
आपुहि आपुहि चाह देखावा। आदम रूप भेस धरि आवा ॥ 
हल्लाज ने ईश्वरत्व और मनुष्यत्व में कुछ भेद रखा है । वह ब्रह्मैव भवति' 
तक नहीं पहुँचता है | साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर भी, ईश्‍वर की सत्ता 
में लीन हो जाने पर भी, कुछ विशिष्टता बनी रहती है। ईश्वरत्व (लाहूत) मनुष्यत्व 
(नासूत) में वैसे ही ओतप्रोत हो जाता है, बिल्कुल एक नहीं हो जाता-जैसे शराब 
में पानी। इसी से ईश्वर दशाप्राप्त मनुष्य कहने लगता है “अनहलक'-मैं ही ईश्वर 
हूँ। ईश्वरत्व का इस प्रकार मनुष्यत्व में ओतप्रोत हो जाना-हल हो जाना-'हुलूल' 
कहलाता है। इस हुलूल में अवतारवाद की झलक है, इससे मुल्लाओं ने इसका घोर 
विरोध किया। जो कुछ हो, हल्लाज ने यह प्रतिपादित किया कि अद्वैत परमसत्ता 
में भी भेदविधान है, उसमें भी विशिष्टता है, जैसे कि रामनुजाचार्यजी ने किया था । 
इब्न आरबी ने 'लाहूत' और नासूत' की यह व्याख्या की है कि दोनों एक 
ही परमसत्ता के दो पक्ष हैं। लाहूत नासूत हो सकता है और नासूत लाहूत। इस 
प्रकार. उसने ईश्वर और जीव दोनों के परे ब्रह्म को रखा और वेदांतियों के उस भेद 
पर आ पहुँचा जो वे ब्रह्म और ईश्वर अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में करते 
हैं। वेदान्त में भी एक ही ब्रह्म शुद्ध सत्त्व में प्रतिबिम्बित होने पर ईश्वर और अशुद्धत्व 
में प्रतिबिम्बित होने पर जीव कहलाता है। परब्रह्म के नीचे एक और ज्योतिस्वरूप 
की भावना पश्‍चिम की पुरानी जातियों में भी थी-जैसे, प्राचीन मिस्रियों में “लोगस” 
की, यहूदियों में Haren’ की और पारसियों में “बहमन” की । ईसाइयों में भी “पवित्रात्मा” 
के रूप में वह बना हुआ है। 
सूफियों के एक प्रधान वर्ग का मत है कि नित्य पारमार्थिक सत्ता एक ही 
है। यह अनेकत्व जो दिखाई पड़ता है वह उसी एक का ही भिन्न भिन्न रूपों में 
आभास है। यह नामरूपात्मक दृश्य जगत्‌ उसी एक सत्‌ की बाह्य अभिव्यक्ति है। 
परमात्मा का बोध इन्हीं नामों और गुणों के द्वारा हो सकता है। इसी बात को ध्यान 
में रखकर जायसी ने कहा- 
are रतन बिधि चारि, नैन, बैन, सरवन्न, मुख । 
पुनि जब मेटिहि मारि, मुहमद तब पछिताब में ॥ 
(अखरावट) 
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इस परम सत्ता के दो स्वरूप हैं-नित्यत्व और अनंतत्व; दो गुण हैं-जनकत्व 
और जन्यत्व । शुद्ध सत्ता में न तो नाम है, न गुण । जब वह निर्विशेषत्व या निर्गुणत्व 
से क्रमशः अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आती है तव उस पर नाम और गुण लगे प्रतीत 
होते हैं। इन्हीं नामरूपों और गुणों की समष्टि का नाम जगत्‌ है। सत्ता और गुण 
दोनों मूल में जाकर एक ही हैं। दृश्य जगत्‌ भ्रम नहीं है, उस परम सत्ता का 
आत्माभिव्यक्ति या अपर रूप में उसका अस्तित्व है। वेदांत की भाषा में वह ब्रह्म 
का ही “कनिष्ठ” स्वरूप है। हल्लाज के मत की अपेक्षा यह मत वेदांत के अद्वैतवाद 
के अधिक निकट है। 

सूफियों के मत का जो थोड़ा-सा दिग्दर्शन ऊपर कराया गया उससे इस बात 
पर ध्यान गया होगा कि उनके अद्वैतवाद में दो बातें स्फुट नहीं हैं-(1) परम सत्ता 
चित्स्वरूप ही है, (2) जगत्‌ अध्यास [भ्रान्ति ज्ञान] मात्र है। पर जैसा कि पाठकों 
को पढ़ने से ज्ञात होगा, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत 
के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मतमतान्तरों की उनमें अधिक झलक है। 

ज्ञानकाण्ड के निर्गुण ब्रह्म को यदि उपासना क्षेत्र में ले जायँगे तो उसे सगुण 
करना ही पड़ेगा। जिन्होंने मूर्ति के निषेध को ठीक खुदा के पास तक पहुँचा देनेवाला 
रास्ता समझा था, वे भी उसकी देश-काल-सम्बन्धी शून्य भावना नहीं कर सके थे। 
खुदा का कयामत के दिन एक जगह बैठना, चारों ओर सब जीवों का इकट्ठा होना, 
बगल में हजरत मुहम्मद या ईसा का होना, जड़ द्रव्य लेकर अपनी ही सूरत शकल 
का पुतला बनाना और उसमें रूह फूकना, छह दिन काम करके सातवें दिन आराम 
करना, ये सब बातें अव्यक्त और निर्गुण की नहीं हैं। ज्ञानेंद्रियगोचर आकार के विना 
चाहे किसी प्रकार काम चल भी जाय पर मन का गोचर गुणों के विना तो किसी 
दशा में नहीं चल सकता। अतः मूर्तामूर्त सबको उस ब्रह्म का व्यक्ताव्यक्त रूप 
माननेवाले सूफी यदि उस ब्रह्म की भावना अनन्त सौन्दर्य और अनन्त गुणों से सम्पन्न 
प्रियतम के रूप में करें तो उनके सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं आ सकता | उपनिषदों 
में भी उपासना के लिए ब्रह्म की सगुण भावना की गई Si सूफी लोग ब्रह्मानन्द 
का वर्णन लौकिक प्रेमानन्द के रूप में करते हें और इस प्रसंग में शराव, मद आदि 
को भी लाते हैं। 

प्रतीकोपासना (अग्नि, जल, वायु आदि के रूप में) और प्रतिमापूजन के प्रति 
जो घोर देषभाव पैगम्बरी मतों में फैला हुआ था वह सूफियों की उदार और व्यापक 
दृष्टि में अत्यन्त अनुचित और घोर अज्ञानमूलक दिखाई पड़ा। उस कट्टरपन का शान्त 
विरोध प्रकट करने के लिए वे कभी कभी अपने उपास्य प्रियतम की भावना “बुत” 
(प्रतिमा) के रूप में करते थे। जितना ही इस बुत का विरोध किया गया उतना ही 
वह फारसी की शायरी में दखल जमाता गया। सूफी बराबर “खुदा के नूर को हुस्ने 
बुताँ के परदे में! देखते Wi सूफियों के प्राधान्य के कारण धीरे धीरे 'बुत' और 
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'मै' (शराब) दोनों शायरी के अंग हो गए। शायर लोग “खुदा खुदा करना” और *“बुतों 
के आगे सिजदः करना” दोनों बराबर ही समझने लगे ।' 

पदमावत में अद्वेतवाद की झलक स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। अद्वितवाद 
के अन्तर्गत दो प्रकार के दैत का त्याग लिया जाता है-आत्मा और परमात्मा के 
दैत का तथा ब्रह्म और जड़ जगत्‌ के दैत का। इनमें से सूफियों का जोर पहली 
बात पर ही समझना चाहिए । यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 'अहं ब्रह्मास्मि' 
वाक्य जिस प्रकार ब्रह्म की एकता और अपरिच्छिन्नता का प्रतिपादन करता है उसी 
प्रकार सूफियों का 'अनलहक' वाक्य भी । इस अद्वैतवाद के मार्ग में बाधक होता 
है अहंकार । यह अहंकार यदि छूट जाय तो इस ज्ञान का उदय हो जाय कि “सब 
मैं ही हूँ” मुझसे अलग कुछ नहीं है- 

हौं हों कहत सबै मति खोई। जो तू नाहिं आहि सब कोई ॥ 
आपुहि गुरु सो आपुहि चेला। आपुहि सब औ आपु अकेला ॥ 

“'अखरावट' में जायसी ने ‘aise’ इस तत्त्व की अनुभूति से ही पूर्ण शान्ति 
की प्राप्ति बताई है- 

“सोऽहं सोऽहं’ बसि जो करई। सो a, सो धीरज धरई ॥ 

वेदान्त का अनुसरण करते हुए जायसी ब्रह्म और जगत्‌ की समस्या पर भी 
जाते हैं और जगत्‌ को ब्रह्म से अलग नहीं करते। जगत्‌ की जो अलग सत्ता प्रतीत 
होती है, वह पारमार्थिक नहीं है, अवभास या छायामात्र है- 

जब चीन्हा तब और न कोई । तन मन, जिउ, जीवन सब सोई ॥ 
“हों हो? कहत धोख इतराहीं। जब भा सिद्ध कहाँ परछाहीं ॥ 

चित्‌ अचित्‌ की इस अनन्यता के प्रतिपादन के लिए वेदान्त 'विवर्तवाद' का 
आश्रय लेता है जिसके अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त (कल्पित कार्य) है। मूल 
सत्य द्रव्य ब्रह्म ही है जिस पर अनेक असत्य अर्थात्‌ सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों 
का अध्यारोप होता है । जो नामरूपात्मक दृश्य हम देखते हैं वह न तो ब्रह्म का वास्तव 
स्वरूप ही है, न ब्रह्म का कार्य या परिणाम ही है। वह है केवल अध्यास या भ्रांतिज्ञान। 
उसकी कोई अलग सत्ता नहीं है। नित्य तत्त्व एक ब्रह्म ही है। इसी सामान्य सिद्धान्त 
के स्पष्टीकरण के लिए वेदान्त में प्रतिबिम्बवाद, दृष्टिसृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, 
अजातवाद (ARa) आदि कई वाद चलते हैं। 

“प्रतिबिम्बवाद' का तात्पर्यं यह है कि नामरूपात्मक दृश्य (जगत्‌) ब्रह्म के 
प्रतिबिम्ब हैं। बिम्ब ब्रह्म है; यह जगत्‌ उसका प्रतिबिम्ब है। इस प्रतिबिम्बवाद की 
ओर जायसी ने 'पदमावत” में बड़े ही अनूठे ढंग से संकेत किया है। दर्पण में पद्मिनी 
के रूप की झलक देख अलाउद्दीन कहता है- 


1. करूँ मैं सिजदः gat के आगे, तू ऐ बरहमन! “खुदा खुदा” कर। 
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देख एक कौतुक हाँ रहा। रहा अंतरपट पै नहिं अहा ॥ 

सरवर देख एक में सोई । रहा पानि औ पान न होई ॥ 

सरग आइ धरती महँ छावा । रहा धरति, पे धरत न आवा ॥ 

परदा था भी और नहीं भी था-अर्थात्‌ इस विचार से तो व्यवधान था कि 

उस स्वरूप का हम स्पर्श नहीं कर सकते थे और इस विचार से नहीं भी था कि 
उस व्यवधान में उस स्वरूप की छाया दिखाई पड़ती थी। प्रकृति की दो शक्तियाँ 
मानी जाती हैं-आवरण और विक्षेप। आवरण द्वारा वह मूल निर्गुण सत्ता के वास्तव 
स्वरूप को ढँकती है और विक्षेप द्वारा उसके स्थान पर बदलनेवाले नाना रूपों को 
निकालती है। जबकि ये नाना रूप ब्रह्म ही के प्रतिबिम्ब हैं, तव हम यह नहीं कह 
सकते कि वह आवरण या परदा ऐसा है जिसमें ब्रह्म का आभास बिल्कुल नहीं मिल 
सकता । सरोवर में पानी था, पर पानी तक पहुँच नहीं होती थी-उस शीतल करनेवाले 
तत्त्व की झलक मिलती है, पर उसकी प्राप्ति यों नहीं हो सकती । पूर्ण साधना द्वारा 
यदि उसकी प्राप्ति हो जाय तो भवताप से चिरनिवृत्ति हो जाए और आत्मा की प्यास 
सब दिन के लिए बुझ जाय। “सरग आइ धरती महँ छावा'-स्वर्गीय अमृत तत्त्व इसी 
पृथ्वी में व्याप्त है पर पकड़ में नहीं आता है। इसी भाव को जायसी ने 'अखरावट' 
में अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट किया है- 

आपुहि आपु जो देखे चहा। आपनि प्रभुता आप से कहा ॥ 

सवै जगत दरपन के लेखा। आपुहि दरपन, आपुहि देखा ॥ 

आपुहि बन औ आपु पखेरू । आपुहि सोजा, आपु अहेरू॥ 

आपुहि Jer फूलि बन फूले । आपुहि भँवर बासरस भूले ॥ 

आपुहि घट घट महँ मुख चाहे । आपुहि आपन रूप सराहै॥ 

दरपन वालक हाथ, मुख देखे दूसर गने । 
तस भा दुइ एक साथ मुहमद एके जानिए ॥ 

“आपुहि दरपन आपुहि देखा” इस वाक्य से दृश्य और द्रष्टा, ज्ञेय और ज्ञाता 
का एक दूसरे से अलग न होना सूचित होता है। इसी अर्थ को लेकर वेदान्त में 
यह कहा जाता है ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही नहीं, उपादान कारण भी 
है। 'आपुहि आपु जो देखे चहा' का मतलब यह है कि अपनी ही शक्ति की लीला 
का विस्तार जब देखना चाहा। शक्ति या माया ब्रह्म की ही है, ब्रह्म से पृथक्‌ उसकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं। “आपुहि घट घट महँ मुख चाहै'-प्रत्येक शरीर में जो कुछ 
सौन्दर्य दिखाई पड़ता है वह उसी का है। किस प्रकार एक ही अखण्ड सत्ता के अलग 
अलग बहुत से प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ते हैं, यह बताने के लिए जायसी यह पुराना 
उदाहरण देते हैं- 

गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि धोरे। 
सुरुज RÀ अकास, मुहमद सव महँ देखिए ॥ 
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जिस ज्योति से मनुष्य उस परमहंस ब्रह्म की छाया देखता है वह स्थिर है क्योंकि 
वह ब्रह्म ही है। वह ब्रह्मज्योति अपनी माया से आच्छादित होने पर भी न उससे 
मिली हुई कही जा सकती न अलग-मिली हुई इसलिए नहीं कि नामरूपात्मक दृश्यों 
का उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, अलग इसलिए नहीं कि उसकी 
अभिव्यक्ति छाया रूप में रहती है- 
देखेउ परमहंस परछाहीं। नयन ज्योति सो बिछुरति नार्ही ॥ 
जगमग जल महँ दीखत जैसे । नाहिं मिला नहिं वेहरा तैसे ॥ 
नाम, रूप असत्य हैं अर्थात्‌ बदलते रहते हैं पर उनकी तह में जो आत्मसत्ता 
है वह नित्य और अपरिणामी है, इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख इस सोरठे में है- 
fam गए सब mă, हाथ, पाँव, मुँह, सीस धर। 
तोर ata केहि eta, मुहमद सोइ विचारिए ॥-(अखरावट) 
नित्य तत्त्व और नामरूप का भेद समझाने के लिए वेदान्ती समुद्र और तरंग 
का या सुवर्ण और अलंकार का दृष्टान्त लाया करते हैं। अखरावट में वह भी मोजूद 
हे- 
सुन्न समुद चख mE, जल जैसी लहरे उठहिं। 
उठि उठि मिटि मिटि जाहिं, मुहमद खोज न पाइए॥ 
वह अव्यक्त तत्त्व यद्यपि घट घट में व्याप्त है, नामरूपात्मक जगत्‌ की तह 
में है, पर नामरूपों का उसपर कोई प्रभाव नहीं, वह निर्लिप्त और अविकारी है-“न 
चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः’ 
चख महेँ नियर, निहारत दूरी । सब घट माह रहा भरि पूरी ॥ 
पवन न उड़े न भीजै पानी । अगिनि जरे जस निरमल वानी ॥ 
ब्रह्म अपनी माया का विस्तार करके उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता है। इस 
बात को समझाने के लिए जायसी आँख की पुतली के बिन्दु की ओर संकेत करते 
हैं। यह बिन्दु जब अपनी शक्ति का प्रसार करता है तभी जगत्‌ को देखता है। इस 
बात की ओर पूर्ण ध्यान देकर विचार करने से मनुष्य को दृग्दृश्य विवेक प्राप्ति हो 
सकता है और वह यह समझ सकता है कि दृश्य की प्रतीति होना अव्यक्त में अव्यक्त 
का समाना ही है, नित्य अव्यक्त तत्त्व ब्रह्म मायापट का विस्तार करके-अर्थात्‌ दिक्काल 
आदि का आरोप करके-अपना प्रतिबिम्ब डालता है। अव्यक्तमूल प्रतिबिम्ब प्रतीति 
के रूप में फिर उसी अव्यक्त नित्य चित्तत्व में पलटकर समाता है- 
gat महँ जो बिंदि एक कारी। देखे जगत सो पट विस्तारी ॥ 
हेरत fee उघरि तस आई । निरखि सुन्न महे सुन्न समाई ॥ 
प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक फिकट ने भी जगत्‌ की प्रतीति की प्रायः यही पद्धति 
बताई है। 
ब्रह्म को ईश्वर’ संज्ञा किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विवरण वेदांत के 
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ग्रन्थों में मिलता है । पहले प्रकृति रजोगुण की प्रवृत्ति से दो रूपों में विभक्त होती 
है-सत्त्वप्रधान और तमः प्रधान । सत्त्वप्रधान के भी दो रूप हो जाते हैं-शुद्ध सत्त्व 
(जिसमें सत्त्व गुण पूर्ण हों) और अशुद्ध सत्त्व (जिसमें सत्त्व अंशतः हो)। प्रकृति के 
इन्हीं भेदों में प्रतिबिम्बित होने के अनुसार ब्रह्म कभी 'ईश्वर', कभी 'हिरण्यगर्भ' और 
कभी “जीव” कहलाता है। जब माया या शक्ति के तीन गुणों में से शुद्ध सत्व का 
उत्कर्ष होता है तव उसे “माया” कहते हैं और इस माया में प्रतिविम्बित होने वाले 
ब्रह्म को सगुण यानी व्यक्त ईश्वर कहते हैं। अशुद्ध सत्त्व की प्रधानता को “अविद्या” 
और उसमें प्रतिविम्बित होनेवाले चित्‌ या ब्रह्म को प्राज्ञ या जीव कहते हैं-इस सिद्धान्त 
का भी आभास जायसी ने इस प्रकार दिया है- 
भए आपु औ कहा गोसाई । सिर नावहु सगरिउ दुनियाई ॥ 
आप ही तो सव कुछ हुआ, पर माया के भेद के अनुसार एक ओर तो ईश्वर 
(सर्वशक्तिमान्‌ विधायक और शासक) रूप में व्यक्त हुआ और दूसरी ओर जीव रूप 
में, जो उस ईश्वर को सिर नवाता है। 
ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा की एकता इस प्रकार भी समझाई जाती 
है कि जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। इस तथ्य को लेकर साधना के क्षेत्र में 
एक विलक्षण रहस्यवाद की उत्पत्ति हुई जिसकी प्रेरणा से योग में पिण्ड या घट के 
भीतर ही ब्रह्म का एक विशेष स्थान निर्दिष्ट हुआ और उसके पास तक पहुँचानेवाले 
विकट मार्ग (नाभि से चलकर) की कल्पना की गई | जायसी ने इस रहस्यमयी भावना 
को स्वीकार किया है- 
सातौं दीप नवौ Gs, आठी दिसा जो आहिं। 
जो ais सो पिंड है, हेरत अंत न जाहिं॥ 
और एक पूरा रूपक बाँधकर पिण्ड को ही ब्रह्माण्ड बनाया है- 
टा टुक झाँकहु सातौं खंडा । खंडे खंड लखहु REI II 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न अँटकु पौरी महँ aS ॥ 
दूसर खंड वृहस्पति तहँवाँ। काम दुवार भोगघर जहँवाँ ॥ 
तीसर खंड जो मंगल जानहुँ । नाभि कँवल महँ ओहि अस्थानहु ॥ 
चौथ खंड जो आदित अहई । वाई दिसि अस्तन महँ रहई ॥ 
Wad खंड सुक्र उपराहीं । कंठ माहँ औ जीभ तराहीं॥ 
Bot खंड बुद्धि कर AM | दोउ Hes के वीच निवासा ॥ 
सातवें सोम कपार महँ, कहा सो दसै दुवार। 
जो वह wa उघारे, सो बड़ सिद्ध अपार ॥ 
इसमें जायसी ने मनुष्य शरीर के पैर, गुहयंद्रिय, नाभि, स्तन, कण्ठ, दोनों भौंहों 
के बीच के स्थान और कपाल को क्रमशः शनि, बृहस्पति, मंगल, आदित्य, शुक्र, बुध 
और सोमस्वरूप कहा है। एक और ध्यान देने की बात यह है कि कवि ने जिस 
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क्रम से एक-दूसरे के ऊपर ग्रहों की स्थिति लिखी है वह सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिष 
के ग्रन्थों के अनुकूल है। 
तत्त्व दृष्टि से 'पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता” के निश्चय पर पहुँच जाने पर 
फिर उसी के अनुकूल साधना मार्ग सामने आता है, जो योगशास्त्र का विषय है। 
पतंजलि ने विभूतिपाद में नाभिचक्र, कण्ठकूप, कूर्मनाड़ी और मूर्धज्योति का ही उल्लेख 
किया है, पर हठयोग में काव्यव्यूह का विशेष विस्तार से वर्णन है जिसकी चर्चा पहले 
कर आए हैं। मूर्धज्योति या ब्रह्मरंध को ही जायसी ने 'दसवाँ aw’ कहा है जहाँ 
वृत्ति को ले जाकर लीन करने से ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। जायसी 
ने वेदांत के सिद्धान्तों के साथ हठयोग की बातों का भी समावेश क्यों किया, इसका 
कारण उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा । तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ उसके अनुकूल 
साधना होनी चाहिए। जबकि यह सिद्ध हो गया कि जो ब्रह्म विश्‍व की आत्मा के 
रूप में ब्रह्माण्ड में व्याप रहा है वही मनुष्य के पिण्ड या शरीर में भी है तव शरीर 
के भीतर ही उसके साक्षात्कार की साधना का निरूपण होना ही चाहिए । 
अब यह देखिए कि तत्त्व दृष्टि से जायसी सृष्टिविकास का किस रूप में वर्णन 
करते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के पहले ब्रह्म अपने को अपने में समेटे हुए था-'रहा 
आपु महँ आपु समाना (अखरावट)। सर्गोन्मुख होने के पहले वह 'वज़बीज' अव्यक्त 
था- 
बजर बीज बीरो अस, ओहि न रंग न भेस। 
अंकुरित होने पर उसमें से दो पत्ते निकले-एक चित्तत्व, दूसरा पार्थिव तत्त्व- 
होतै बिरवा भए दुइ पाता। पिता सरग औ धरती माता ॥ 
इन्हीं दो से फिर अनेक प्रकार की चराचर सृष्टि हुई- 
fats एक लागी दुइ डारा । एकहिं ते नाना परकारा ॥ 
मातु के रकत पिता के बिंदु । उपने gat तुरुक ओ हिंदू ॥ 
रकत हुते तन भए चौरंगा। बिंदु हुते जिउ पाँचौ संगा ॥ 
जस ए चारिउ धरति बिलाहीं । तस वे पाँचहु सरगर्हि जाही ॥ 
एक ही वृक्ष को दो डालियाँ हुई-एक चेतन तत्त्व अर्थात्‌ जीवात्मा और दूसरा 
अचेतन अर्थात्‌ जड़ द्रव्य। चित्‌ पुरुषपक्ष या पितृपक्ष है और अचित्‌ प्रकृति पक्ष या 
मातृपक्ष है। चित्‌ को आकाशरूप (चिदाकाश) सूक्ष्म समझना चाहिए और अचित्‌ 
को पृथ्वीस्वरूप स्थूल | 
जबकि व्यक्त चित्‌ (जीव) और व्यक्त अचित्‌ (विकृति) दोनों एक ब्रह्म से 
उत्पन्न हैं तब ब्रह्म में भी ये दोनों पक्ष अव्यक्त या सूक्ष्म रूप में होंगे। इस प्रकार 
जायसी के उक्त कथन में रामानुज के विशिष्टाद्वैत की झलक साफ है जिसके अनुसार 
ब्रह्म चिदचिद्विशिष्ट है अर्थात्‌ चित्‌ और अचित्‌ दोनों उसके अंग हैं। जायसी ने आगे 
चलकर तो ब्रह्म को दिकलात्मक साफ कहा है- 
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खा खेलार जस है दुइ कारा। VE रूप आदम अवतरा॥ | 
ब्रह्म के सूक्ष्म चित्‌ से जीवात्माओं की उत्पत्ति और सूक्ष्म अचित्‌ Ya 
शरीर और जड़ जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । विशिष्टाद्वैत क अनुसार ब्रह्म कवल निमित्त 
कारण है; उपादान हैं जड़ (स्थूल अचित्‌) और जीव (स्थूल fad) | पर दूरारूढ़ वेदांत 
के अद्दैतवाद में ब्रह्म सब भेदों (स्वगत, सजातीय और विजातीय) से रहित तथा जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान दोनों माना जाता है । सूफियों को भी आत्मा और परमात्मा 
में किसी प्रकार का पारमार्थिक भेद (जन्य जनक का भी) मान्य नहीं है । अतः अद्वैतियों 
के अनुकूल यदि हम fate एक लागीं दुइ डारा' का अर्थ करना चाहं तो जीव 
और जड़ को क्रमशः ब्रह्म के श्रेष्ठ और कनिष्ठ स्वरूप (जिन्हें गीता में परा और 
अपरा प्रकृति कहा है) मानकर कर सकते हैं। श्रेष्ठ स्वरूप निर्विकार रहता है और 
कनिष्ठ स्वरूप (माया) में अनेक प्रकार के भेद और विकार दिखाई पड़ते हैं। पर 
अद्वैतवाद के अनुकूल सृष्टि के वर्णन में अधिक जटिलता है और शब्दों के प्रयोग 
में सावधानी की भी बहुत आवश्यकता है। इसका निर्वाह जायसी के लिए कठिन 
था। इसी से आगे चलकर इन्होंने चितूतत्त्व के समुद्र से जो असंख्य प्रकार के 
जीवबिन्दुओं की वर्षा कराई है वह शुद्ध वेदांत के अपरिच्छिन्न चित्‌ के अनुकूल 
नहीं है, विशिष्टादेत भावना से ही मेल खाती है- 
रहा जो एक जल गुपुत समुंदा। बरसा सहस अटारह बुंदा ॥ 
सोई अंश घटहिं घट मेला। ओ सोइ वरन बरन होइ खेला ॥ 

इस चौपाई में “गुपुत समुंदा' सूक्ष्म चित्‌ है जिससे अनेक प्रकार के जीवात्माओं 
की उत्पत्ति हुई | | 

यहीं तक नहीं' उत्पत्ति का और आगे चलकर जो वर्गीकरण किया गया है 
वह भी विचारणीय है; जैसे- 

रकत हुते तन भए चौरंगा। बिंदु हुते जिउ पाँचौ संगा ॥ 
जस ए चारिउ धरति बिलाहीं । तस वै पाँचौ सरगहि जाही ॥ 

“रक्‍त? से अभिप्राय यहाँ माता के रज अर्थात्‌ प्रकृति के उपादान से है। प्रकृति 
के क्रमागत विकार से नाना प्रकार के शरीर संघटित हुए, यहाँ तक तो ठीक ही ठीक 
है। पर चितूतत्त्व के अन्तर्गत जीवात्मा के अतिरिक्त पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ (या पंचप्राण 
अर्थ लीजिए) भी है। यह मत भारतीय दृष्टि से शास्त्रसम्मत नहीं है। सांख्य और 
वेदान्त दोनों में ज्ञानेंद्रिय और अन्तःकरण तथा प्राण भी प्रकृति के उत्तरोत्तर विकास 
माने जाते हैं। पर अन्तःकरण या मन से आत्मा भिन्न है, यह सूक्ष्म भावना पश्चिमी 
देशों में स्फुट नहीं थी। पर 'तस वै पाँचौ सरगहि जाहीं' का भारतीय अध्यात्म की 


1. द्वेवावब्रह्मणो रूपे, मूर्तञ्चैवामूर्तञ्च, मर्त्यञ्चामृतञ्च । 
"बृहदारण्यक (मूर्तामर्त ब्राह्मण) 
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दृष्टि से यह अर्थ ले सकते हैं कि जीवात्मा के साथ “लिंग” शरीर लगा जाता है। 

पदमावत के आरम्भ में सृष्टि का जो वर्णन है वह तो बिलकुल स्थूल तथा 
नैयायिकों, पौराणिकों तथा जनसाधारण के 'आरम्भवाद' के अनुसार है ! यहीं तक 
नहीं, उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की भावनाओं का मेल है। उसमें एक 
ओर तो पुराणों के 'सप्तद्वीप' और “नव खण्ड' हैं, और दूसरी ओर 'नूर' की उत्पत्ति 
और 'हिशद हजार आलम” । उक्त वर्णन में एक बात पर और ध्यान जाता है। कवि 
ने सर्वत्र भूतकालिक रूप 'कीन्हेसि” का प्रयोग किया है जिसमें शामी पेगम्बरी मतों 
(यहूदी, ईसाई और इसलाम) की इसी परिमित भावना का आभास मिलता है कि 
वर्तमान सृष्टि प्रथम और अन्तिम है। इन मतों के अनुसार ईश्वर ने न तो इसके 
पहले सृष्टि की थी और और न वह आगे कभी करेगा । इसमें न तो कल्पांतर की 
कल्पना है, न जीवों के पुनर्जन्म की। कयामत या प्रलय आने तक सब जीवात्मा 
इकटूठे होते MAT और अन्त में सबका फैसला एक साथ हो जायएा। जो पुण्यात्मा 
होंगे वे अनन्त काल तक स्वर्ग भोगने चले जायँगे और जो पापी होंगे वे अनन्त 
काल तक नरक भोगा करेंगे । 'पदमावत” में तो एक ही बार सृष्टि होने का थोड़ा-सा 
आभास मात्र है। पर 'अखरावट” में यह वात कुछ अधिक खोलकर कही गई है- 

ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पहिले रचा मुहम्मद नाऊँ ॥ 

हिन्दू पौराणिक भावना के अनुसार भी सृष्टि का जहाँ वर्णन होगा वहाँ यही 
अभिप्राय प्रकट होगा कि ईश्वर ‘afte करता है” अर्थात्‌ बराबर करता रहता È | 

आदम की उत्पत्ति का और गेहूँ खाने के अपराध में आदम हीवा के स्वर्ग 
से निकाले जाने का उल्लेख भी।है- 

Wael किएउ जगत सव साजा। आदि चहेउ आदम उपराजा ॥ 

खाएनि गोहूँ कुमति भुलाने। परे आइ जग मँह पछिताने ॥ (अखरावट) 

Ble न कीन्ह निछोही ओहू। का हम्ह दोष लाग एक गोहूँ ॥ (पदमावत) 

स्तुति खण्ड में यह इसलामी विशवास भी मौजूद है कि ईश्वर ने पहले नूर 
(पैगम्बर) या ज्योति उत्पन्न की और मुहम्मद ही की खातिर से स्वर्ग और पृथ्वी की 
रचना को। 

कीन्हेसि प्रथम जोति परगासू। कीन्हेसि तेहि पिरीति कविलासू ॥ 

'कविलास” शब्द का प्रयोग जायसी ने बराबर स्वर्ग के अर्थ में किया है। 

यह तो प्रसिद्ध ही है कि यहूदियों के पुराने पैगम्बर मूसा की उस सृष्टिकथा 
को Sagat ने भी माना और मुसलमानों ने भी लिया जिसके अनुसार ईश्वर ने छह 
दिन में आकाश, पृथ्वी, जल तथा वनस्पतियों और जीवों को अलग-अलग उत्पन्न 
किया और अन्त में मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें अपनी रूह फूँकी । इसलाम में 
आकर सृष्टि की इस पौराणिक कथा में दो एक बातों का अन्तर पड़ा। मूसा के 
खुदा को सृष्टि बनाने में छह दिन लगे थे, पर अल्लाह ने सिर्फ 'कुन' कहकर-एक 
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क्षण में सारी सृष्टि खड़ी कर दी । ज्योति की प्रथम उत्पत्ति का उल्लेख मूसा के वर्णन 
में भी है पर इसलाम में उस ज्योति का अर्थ “मुहम्मद का नूर” किया जाता È । कहने 
को आवश्यकता नहीं कि सृष्टि का उक्त पैगम्बरी वर्णन किसी तात्त्विक क्रम पर 
नहीं है। जायसी ने भी आरम्भ में ज्योति का नाम लेकर फिर आगे किसी क्रम का 
अनुसरण नहीं किया है। वे सिर्फ वस्तुएँ गिनाते गए हैं। पर 'पदमावत” में एक स्थान 
पर भूतों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार कहा गया है- 
पवन होइ भा पानी, पानी होइ भइ आगि । 
आगि होइ भइ माटी, गोरखधंधे लागि ॥ 
यह क्रम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में जो क्रम कहा गया है उससे नहीं मिलता । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह क्रम है-आत्मा (परमात्मा) से आकाश, आकाश से वायु, वायु 
से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी । यह क्रम इस आधार पर है कि पहले 
एक गुण का पदार्थ हुआ, फिर उससे दो गुणवाला और फिर उस दो गुणवाले से 
तीन गुणवाला-इसी प्रकार बराबर होता गया। पर जायसी का क्रम किस आधार 
पर है, नहीं कहा जा सकता । हाँ, पाँच भूतों के स्थान पर जायसी ने जो चार ही 
कहे हैं वह प्राचीन यूनानियों के विचार के अनुसार है जिसका प्रचार अरव आदि 
देशों में हुआ। प्राचीन पाश्चात्यों की भूतकल्पना इतनी सूक्ष्म न थी कि वे भूतों के 
अन्तर्गत आकाश को लेते | आकाश के सम्बन्ध में अरव और फारस आदि मुसलमानी 
देशों के जनसाधारण की भावना भी बहुत स्थूल थी। वे उसे नक्षत्रों से जुड़ा हुआ 
एक शामियाना समझते थे, इसी से जायसी ने कहा है- 
गगन अंतरिख राखा, वाज खंभ बिनु टेक। 
“अखरावट” में उपनिषद्‌ की कुछ बातें कहीं-कहीं ज्यों-की-त्यों मिलती हें । आत्मा 
के सम्बन्ध में जायसी कहते हैं- 
पवन चाहि मन बहुत उताइल। तेहि तें परम आसु सुठि पाइल ॥ 
मन एक खंड न पहुँचे पावे । आसु भुवन चौदह फिरि आवै ॥ 
पवनहिं महँ जो आपु समाना | सब भा वरन जो आपु अमाना ॥ 
जैस डोलाए बेना डोलै। पवन सबद होइ किछुइ न बोले ॥ 
यही बात ईशोपनिषद्‌ में कही गई है- 
अनेजदेक मनसो जवीयो नेनद्देवाऽऽप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तदावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति nan 
अर्थात्‌-आत्मा अचल मन से अधिक वेगवाला है, seat उसको नहीं पा 
सकतीं। वह मन, इंद्रिय आदि दौड़नेवालों से ठहरा हुआ भी, परे निकल जाता है 
और उसी की सत्ता से वायु में कर्मशक्ति है। 
सारांश यह है कि अद्वैतपक्ष मान्य होने पर भी जायसी ने अन्य पक्षों की भावना 
दारा उद्घाटित स्वरूपों का भी पूरे औत्सुक्य के साथ अवलोकन किया है। सूक्ष्म 
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और स्थूल दोनों प्रकार के विचारों का समावेश उनमें है 1 जगह जगह उन्होंने संसार 
को असत्य और माया कहा है जिससे मूल पारमार्थिक सत्ता का केवल आत्मस्वरूप 
होना ध्वनित होता है। साथ ही, जगत्‌ को दर्पण कहना, नामरूपात्मक दृश्यों को 
प्रतिबिम्ब या छाया कहना यह सूचित करता है कि अचित्‌ को ब्रह्म तो नहीं कह 
सकते, पर है वह उसी रूप की छाया जिस रूप में यह जगत्‌ दिखाई पड़ता है। दूसरी 
ओर ईश्वर की भावना कर्ता या केवल निमित्त कारण के रूप में भी सृष्टिवर्णन में 
उन्होंने की है। यहीं तक नहीं, कहीं कहीं उन्होंने हिन्दू और मुस्लिम भावना का मेल 
भी एक नए और अनूठे ढंग से किया है। 

इस प्रकार के कई परस्पर भिन्न सिद्धान्तों की झलक से यह लक्षित होता 
है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनके तर्क या ब्रह्मजिज्ञासा’ का फल नहीं है; 
उनकी सारग्राहिणी और उदार भावुकता का फल है, उनके अनन्य प्रेम का फल है। 
इसी प्रेमाभिलाष की प्रेरणा से प्रेमी भक्त उस अखण्ड रूपज्योति को किसी-न-किसी 
कला के दर्शन के लिए सृष्टि का कोना-कोना झाँकता है, प्रत्येक मत और सिद्धान्त 
की ओर आँख उठाता है और सर्वत्र जिधर देखता है उधर उसका कुछ-न-कुछ आभास 
पाता है। यही उदार प्रवृत्ति सब सच्चे भक्तों की रही है। जायसी की उपासना “माधुर्य 
भाव” से, प्रेमी और प्रिय के भाव से है। उनका प्रियतम संसार के परदे के भीतर 
छिपा हुआ है। जहाँ जिस रूपं में उसका आभास कोई दिखाता है वहाँ उसी रूप 
में उसे देख ये गद्गद होते हैं। वे उसे पूर्णतया ज्ञेय या प्रमेय नहीं मानते । उन्हें 
यही दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक मत अपनी पहुँच के अनुसार, अपने मार्ग के अनुसार, 
उसका कुछ अंशतः वर्णन करता है। किसी मत या सिद्धान्त विशेष का.यह आग्रह 
कि ईश्वर ऐसा ही है, भ्रम है। जायसी कहते हैं- 

सुनि हस्ती कर नावँ, अंधरन्ह टोवा धाइकै | 
ag टोवा जेहि Sa, मुहमद सो तैसे कहा ॥ 

'एकांगदस्सिनो? (एकांगदर्शियों) का यह दृष्टांत पहले पहल बुद्ध ने दिया था। 
इसको जायसी ने बड़ी मार्मिकता से अपनी उदार मनोवृत्ति की व्यंजना के लिए लिया 
है। इससे यह व्यंजित होता है कि प्रत्येक मत में सत्य का कुछ न कुछ अंश रहता 
है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध तत्त्वदर्शी हर्बर्ट स्पेंसर ने भी यही कहा है कि “कोई मत कैसा 
ही हो उसमें कुछ-न-कुछ सत्य का अंश रहता है। भूतप्रेतवाद से लेकर बड़े बड़े दार्शनिक 
वादों तक सब में एक बात सामान्यतः पाई जाती है कि सवके सब संसार का मूल 
कोई अज्ञेय और अप्रमेय रहस्य समझते हैं जिसका वर्णन प्रत्येक मत करना चाहता 
है, पर पूरी तरह कर नहीं सकता ।' 

यह बात प्रसिद्ध है कि पहुँचे हुए साधक अपने अनुभव को गुप्त रखते हैं। 
उसे प्रकट करना वे ठीक नहीं समझते। जायसी भी कहते हैं 
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मति ठाकुर कै सुनि कै, कहै जो हिय मझियार। 
बहुरि न मत तासां करे, ठाकुर दूजी वार॥ 
इस मौन का रहस्य यही है कि अध्यात्म का विषय स्वसंवेद्य और अनिर्वचनीय 
है। शब्दों में उसका ठीक-ठीक प्रकाश हो नहीं सकता | शब्दों में प्रकट करने के प्रयत्न 
से दो बातें होती हैं-एक तो शब्द भावना को परिमित करके अनुभूति में कुछ बाधक 
हो जाते हैं-दूसरे श्रोता के तर्क वितर्क से भी वृत्ति चंचल हो जाती है। जो अचिंत्य 
है वह शब्दों में ठीक-ठीक कैसे आ सकता है? 
अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण साधयेत्‌ | 
इसी से ब्रह्म के सम्बन्ध में तीन वार प्रश्‍न करने पर एक ऋषि ने तीनों बार 
मौन ही द्वारा उत्तर दिया था। 
यहाँ तक तो तत्त्वसिद्धान्त की बात हुई। सामाजिक विचार जायसी के प्रायः 
वैसे ही थे जैसे उस समय जनसाधारण के थे। अरब, फारस आदि देशों में स्त्रियों 
का पद बहुत नीचा समझा जाता था। वे विलास की सामग्री मात्र समझी जाती थीं। 
प्राचीन भारत की बात तो नहीं कह सकते पर इधर बहुत दिनों से इस देश में भी 
यही भाव चला आ रहा है। बादल युद्ध में जाते समय अपनी स्त्री का हाथ छुड़ाकर 
उससे कहता है- 
तिरिया भूमि ast कै चेरी। जीत जो खड्ग होइ तेहि केरी ॥ 


जायसी का रहस्यवाद 


सूफियों के अद्दैतवाद का जो विचार पूर्वप्रकरण में हुआ था उससे यह स्पष्ट हो गया 
कि किस प्रकार आर्य जाति (भारतीय और यूनानी) के तत्त्वचिंतकों द्वारा प्रतिपादित 
इस सिद्धान्त को सामी पैगम्बरी मतों में रहस्यभावना के भीतर स्थान मिला। उक्त 
मतों (यहूदी, ईसाई, इसलाम) के बीच तत्त्वचिंतन की पद्धति या ज्ञानकाण्ड का स्थान 
न होने के कारण-मनुष्य की स्वाभाविक बुद्धि या अक्ल का दखल न होने के कारण- 
अद्वैतवाद का ग्रहण रहस्यवाद के रूप में ही हो सकता था। इस रूप में पड़कर वह 
धार्मिक विश्वास में बाधक नहीं समझा गया | भारतवर्ष में तो यह ज्ञानक्षेत्र से निकला 
और अधिकतर ज्ञानक्षेत्र में ही रहा; पर अरब, फारस आदि में जाकर यह भावक्षेत्र 
के बीच मनोहर रहस्यभावना के रूप में फैला। 

योरप में भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों दारा प्रतिष्ठित अद्वैतवाद ईसाई मजहब 
के भीतर रहस्यभावना के ही रूप में लिया गया। रहस्योन्मुख सूफियों और पुराने 
कैथलिक ईसाई भक्तों की साधना समान रूप से माधुर्य भाव की ओर प्रवृत्त रही। 
जिस प्रकार सूफी ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में करते थे उसी प्रकार स्पेन, 
इटली आदि योरोपीय प्रदेशों के भक्‍त भी। जिस प्रकार सूफी 'हाल' की दशा में उस 
माशूक से भीतर-ही-भीतर मिला करते थे उसी प्रकार पुराने ईसाई भक्त साधक भी 
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दुलहनें बनकर उस दूल्हे से मिलने के लिए अपने अन्तर्देश में कई खण्डों के रंगमहल 
तैयार किया करते थे। ईश्वर की पति रूप में उपासना करनेवाली सैफो, सेंट टेरेसा 
आदि कई भक्तिनें भी योरप में हुई हैं । 

अद्दैतवाद के दो पक्ष हैं-आत्मा और परमात्मा की एकता तथा ब्रह्म और जगत्‌ 
की एकता दोनों मिलकर सर्ववाद की प्रतिष्ठा करते हैं-सर्व खल्विदं ब्रह्म । यद्यपि 
साधना के क्षेत्र में सूफियों और पुराने ईसाई भक्तों, दोनों की दृष्टि प्रथम पक्ष पर 
ही दिखाई देती है। पर भावक्षेत्र में जाकर सूफी प्रकृति की नाना विभूतियों से भी 
उसकी छवि का अनुभव करते आए हैं। 

ईसाइ की 19वीं शताब्दी में रहस्यात्मक कविता का जो पुनरुत्थान योरप के 
कई प्रदेशों में हुआ उसमें सर्ववाद (पेनथेइज्म) का-ब्रह्म और जगत्‌ की एकता का 
भी बहुत कुछ आभास रहा। वहाँ इसकी ओर प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य और लोकसत्तात्मक 
भावों के प्रचार के साथ-ही-साथ दिखाई पड़ने लगी । स्वातन्त्र्य के बड़े भारी उपासक 
अँगरेज, कवि शेली में इस प्रकार के सर्ववाद की झलक पाई जाती है। आयर्लैड में 
स्वतन्त्रता की भीषण पुकार के बीच sea की रहस्यमयी कविवाणी भी सुनाई देती 
रही है। ठीक समय पर पहुँचकर हमारे यहाँ के कवीन्द्र रवीन्द्र भी वहाँ के सुर में 
सुर मिला आए थे। पश्चिम के समालोचकों की समझ में वहाँ के इस काव्यगत सर्ववाद 
का सम्बन्ध लोकसत्तात्मक भावों के साथ है। इन भावों के प्रचार के साथ ही स्थूल 
गोचर पदार्थो के स्थान पर सूक्ष्म अगोचर भावना (ऐव्स्ट्रैक्शन्स) की प्रवृत्ति हुई और 
वही काव्यक्षेत्र में जाकर भड़कीली और अस्फुट भावनाओं तथा चित्रों के विधान के 
रूप में प्रकट हुई ।' 

अद्वैतवाद मूल में एक दार्शनिक सिद्धान्त है, कविकल्पना या भावना नहीं है। 
वह मनुष्य के बुद्धिप्रयास या तत्त्वचिंतन का फल है। वह ज्ञानक्षेत्र की वस्तु है। जब 
उसका आधार लेकर कल्पना या भावना उठ खड़ी होती है अर्थात्‌ जब उसका संचार 
waar में होता है तब उच्च कोटि के भावात्मक रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। 
रहस्यवाद दो प्रकार का होता है-भावात्मक और साधनात्मक | हमारे यहाँ का योगमार्ग 
साधनात्मक रहस्यवाद है। यह अनेक अप्राकृतिक और जटिल अभ्यासों द्वारा मन 
को अव्यक्त तथ्यों का साक्षात्कार कराने तथा साधक को अनेक अलौकिक सिद्धियाँ 


1. द पैशन फार इनटेलेक्चुअल ऐब्सट्रैकशन्स, हेन ट्रांसफर्ड टु द लिटरेचर आव इमैजिनेशन, विकम्स 
ए पैशन फार हाट इज ग्रैंडियोज tos वेग इन सेटिमेंट ऐंड इन इमैजरी । ....द ग्रेट लारिएट आव 
यूरोपियन डिमाक्रेसी, विक्टर ह्यूगो, एग्जिविट्स ऐटविन्स द डिमाक्रैटिक लव आव tages आइडियाज, 
द डिमाक्रैटिक डिलाइट इन हाट इज ग्रैंडियोज (ऐज वेल ऐज हाट इज ग्रैंड) इन सेंटिमेंट, ऐंड द 
डिमाक्रैटिक eset caged ए पोएटिकल पैनथेइज्म। 

-डाउडेंस “न्यू स्टडीज इन लिटरेचर' (इंद्रोडकशन) 
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प्राप्त कराने की आशा देता है। तन्त्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद हैं, पर 
निम्न कोटि के । भावात्मक रहस्यवाद की भी कई श्रेणियाँ हैं जैसे, भूत प्रेत की सत्ता 
मानकर चलनेवाली भावना, परम सत्ता के रूप में एक ईश्‍वर की सत्ता मानकर चलनेवाली 
भावना स्थूल रहस्यवाद के अन्तर्गत होगी | अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद को लेकर चलनेवाली 
भावना से सूक्ष्म और उच्च कोटि के रहस्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। तात्पर्य यह 
कि रहस्यभावना किसी विश्वास के आधार पर चलती है, विश्वास करने के लिए 
कोई नया तथ्य या सिद्धान्त नहीं उपस्थित कर सकती। किसी नवीन ज्ञान का उदय 
उसके द्वारा नहीं हो सकता। जिस कोटि का ज्ञान या विश्वास होगा उसी कोटि की 
उससे उद्भूत रहस्यभावना होगी। 
अद्दैतवाद का प्रतिपादन सबसे पहले उपनिषदों में मिलता है । उपनिषद्‌ भारतीय 
ज्ञानकाण्ड के मूल हें । प्राचीन ऋषि तत्त्वचिन्तन द्वारा ही अद्वैतवाद के सिद्धान्त पर 
पहुँचे थे | उनमें इस ज्ञान का उदय बुद्धि की स्वाभाविक क्रिया द्वारा हुआ धा, प्रेमोन्माद 
या बेहोशी की दशा में सहसा एक दिव्य आभास या इलहाम के रूप में नहीं। विविध 
धर्मों का इतिहास लिखनेवाले कुछ पाश्चात्य लेखकों ने उपनिषदों के ज्ञान को जो 
रहस्यवाद की कोटि में रखा हे, वह उनका भ्रम या दृष्टिसंकोच हैं। बात यह है 
उस प्राचीन काल में दार्शनिक विवेचन को व्यक्त करने की व्यवस्थित शैली नहीं निकली 
थी। जगत्‌ और उसके मूल कारण का चिन्तन करते करते जिस तथ्य तक वे पहुँचते 
उसकी व्यंजना अनेक प्रकार से वे करते थे। जैसे आजकल किसी गम्भीर विचारात्मक 
लेख के भीतर कोई मार्मिक स्थल आ जाने पर लेखक की मनोवृत्ति भावोन्मुख हो 
जाती है और वह काव्य की भावात्मक शैली का अवलम्बन करता है। उसी प्रकार 
उन प्राचीन ऋषियों को भी विचार करते करते गम्भीर मार्मिक तथ्य पर पहुँचने पर 
कभी कभी भावोन्मेष हो जाता था और वे अपनी उक्ति का प्रकाश रहस्यात्मक और 
अनूठे ढंग से कर देते थे। 
गीता के दसवें अध्याय में सर्ववाद का भावात्मक प्रणाली पर निरूपण है। वहाँ 
भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का जो वर्णन किया है वह अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। सर्ववाद 
को लेकर जब भक्त की मनोवृत्ति रहस्योन्मुख होगी तब वह अपने को जगत्‌ के 
नाना रूपों के सहारे उस परोक्ष सत्ता की ओर ले जाता हुआ जान पडेगा । वह खिले 
. हुए फूलों में, शिशु के स्मित आनन में, सुन्दर मेघमाला में, निखरे हुए चन्द्रबिम्ब 
में उसके सौन्दर्य का, गम्भीर मेघगर्जन में, बिजली की कड़क में, वज्रपात में, भूकम्प 
आदि प्राकृतिक विप्लवों में उसकी रौद्र मूर्ति का, संसार के असामान्य वीरों, परोपकारियों 
और त्यागियों में उसकी शक्ति, शील आदि का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार 
अवतारवाद का मूल भी रहस्यभावना ही ठहरती È | 
पर अवतारवाद के सिद्धान्त रूप में गृहीत हो जाने पर राम और कृष्ण के 
व्यक्त ईश्वर विष्णु के अवतार स्थिर हो जाने पर रहस्यदशा की एक प्रकार से समाप्ति 
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हो गई। फिर राम और कृष्ण का ईश्वर के रूप में ग्रहण व्यक्तिगत रहस्यभावना 
के रूप में नहीं रह गया। वह समस्त जनसमाज के धार्मिक विश्वास का एक अंग 
हो गया, इस व्यक्त.जगत्‌ के बीच प्रकाशित राम कृष्ण की नरलीला भक्तों के भावोद्रेक 
का विषय हुई। अतः रामकृष्णोपासकों की भक्ति रहस्यवाद की कोटि में नहीं आ 
सकती। 
यद्यपि समष्टि रूप में वैष्णवों की सगुणोपासना रहस्यवाद के अन्तर्गत नहीं 
कही जा सकती, पर श्रीमद्‌भागवत के उपरान्त कृष्णभक्ति को जो रूप प्राप्त हुआ 
उसमें रहस्यभावना की गुंजाइश हुई। भक्तों की दृष्टि से जब धीरे-धीरे श्रीकृष्ण का 
लोकसंग्रही रूप हटने लगा और वे प्रेममूर्तिमात्र रह गए तब उनकी भावना ऐकांतिक 
हो चली। भक्‍त लोग भगवान्‌ को अधिकतर अपने सम्बन्ध से देखने लगे, जगत्‌ 
के सम्बन्ध से नहीं | गोपियों का प्रेम जिस प्रकार एकांत और रूपमाधुर्यमात्र पर आश्रित 
था, उसी प्रकार भक्तों का भी हो चला। यहाँ तक कि कुछ स्त्री भक्तों में भगवान्‌ 
के प्रति उसी रूप का प्रेमभाव स्थान पाने लगा जिस रूप का गोपियों का कहा गया 
था । उन्होंने भगवान्‌ की भावना प्रियतम के रूप में की । बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियों 
की जो प्रथा थी उससे इस 'माधुर्यभाव' को और भी सहारा मिला। मातापिता कुमारी 
लड़कियों को मंदिर में दान कर आते थे, जहाँ उनका विवाह देवता के साथ हो जाता 
था। अतः उनके लिए उस देवता की भक्ति पतिरूप में ही विधेय थी । इन देवदासियों 
में से कुछ उच्च कोटि की भक्तिनें भी निकल आती थीं। दक्षिण में अंदाल इसी 
प्रकार की भक्तिन थी जिसका जन्म विक्रम संवत्‌ 773 के आस पास हुआ था। 
वह बहुत छोटी अवस्था में किसी साधु को एक पेड़ के नीचे मिली थी। वह साधु 
भगवान्‌ का स्वप्न पाकर, इसे विवाह के वस्त्र पहनाकर श्रीरंगजी के मंदिर में छोड़ 
आया था। 
अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में 'तिरुप्पावइ' नामक पुस्तक में अब तक मिलते 
हैं। अंदाल एक स्थान पर कहती है-'अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी 
कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती / पति या प्रियतम 
के रूप में भगवान्‌ की भावना को वैष्णव भक्तिमार्ग में “माधुर्य भाव” कहते हैं। इस 
भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य और स्वाभाविक है। भारतीय भक्ति 
का सामान्य स्वरूप रहस्यात्मक न होने फे कारण इस “AT भाव” का अधिक प्रचार 
नहीं हुआ। आगे चलकर मुसलमानी जमाने में सूफियों की देखादेखी इस भाव की 
ओर कृष्णभक्ति शाखा के कुछ भक्त प्रवृत्त हुए | इनमें मुख्य मीराबाई हुई जो 'लोकलाज 
खोकर” अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रेम में मतवाली रहा करती थीं। उन्होंने एक बार 
कहा था कि “कृष्ण को छोड़ और पुरुष है कौन? सारे जीव स्त्रीरूप हैं। 
सूफियों का असर कुछ और कृष्णभक्‍तों पर भी पूरा-पूरा पाया जाता है। चैतन्य 
महाप्रभु में सूफियों की प्रवृत्तियॉ साफ झलकती हैं । जैसे सूफी कव्वाल गाते-गाते हाल 
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की दशा में हो जाते हैं वैसे ही महाप्रभुजी की मण्डली भी नाचते-नाचते मूर्च्छित हो 
जाती थी। यह मूर्च्छा रहस्यवादी सूफियों की रूढ़ि है। इसी प्रकार मद, प्याला, उन्माद 
तथा प्रियतम ईश्वर के विरह की दुरारूढ़ व्यंजना भी सूफियों की बँधी हुई परम्परा 
है। इस परम्परा का अनुसरण भी कुछ पिछले कृष्णभक्तो ने किया। नागरीदासजी 
इश्क का प्याला पीकर बराबर झूमा करते थे। कृष्ण की मधुर मूर्ति ने कुछ आजाद 
सूफी फकीरों को भी आकर्षित किया। नजीर अकबरावादी ने खड़ी बोली के अपने 
बहुत से vel में श्रीकृष्ण का स्मरण प्रेमालम्बन के रूप में किया है। 
निर्गुण शाखा के कवीर, दादू आदि सन्तों की परम्परा में ज्ञान का जो थोड़ा 
बहुत अवयव है वह भारतीय वेदान्त का है-पर प्रेमतत्त्व बिलकुल सूफियों का है। 
इनमें से दादू, दरियासाहव आदि तो खालिस सूफी ही जान पड़ते हैं। कबीर में “माधुर्य 
भाव” जगह जगह पाया जाता है। वे कहते हैं- 
हरि मोर पिय मैं राम की बहुरिया। 
“राम की बहुरिया” कभी तो प्रिय से मिलने की उत्कंठा और मार्ग की कठिनता 
प्रकट करती है जैसे-- 
मिलना कठिन है, कैसे मिलोंगी fra जाय? 
समुझि सोचि पग धरों जतन से, बार वार डगि जाय। 
ऊँची गैल, राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराय। 
और कभी विरहदुःख निवेदन करती है। 
पहले कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में साधनात्मक रहस्यवाद ही हठयोग, 
तन्त्र और रसायन के रूप में प्रचलित था। जिस समय सूफी यहाँ आए उस समय 
उन्हें रहस्य की प्रवृत्ति हठयोगियों, रसायनियों और तान्त्रिकों में ही दिखाई पड़ी । हठयोग 
की तो अधिकांश बातों का समावेश उन्होंने अपनी साधनापद्धति में कर लिया। पीछे 
कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद और सूफियों की प्रेमभावना को मिलाकर जो “निर्गुण संत 
मत” खड़ा किया, उसमें भी “इला, पिंगला, सुषम्ना नाड़ी” तथा भीतरी चक्रों की पूरी 
चर्चा रही। हठयोगियों वा नाथपंथियों को दो मुख्य बातें सूफियों और निर्गुण मत 
वाले सन्तों को अपने अनुकूल दिखाई पड़ीं-(1) रहस्य की प्रवृत्ति, (2) ईश्वर को 
केवल मन के भीतर समझना और दूँढ़ना। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों बातें भारतीय भक्तिमार्ग से पूरा मेल 
खानेवाली नहीं थीं। अवतारवाद के सिद्धान्त रूप से प्रतिष्ठित हो जाने के कारण 
भारतीय परम्परा का भक्‍त अपने उपास्य को बाहर लोक के बीच प्रतिष्ठित करके 
देखता है, अपने हृदय के एकान्त कोने में ही नहीं । पर फारस में भावात्मक अद्दैती 
रहस्यवाद खूब फैला। वहाँ की शायरी पर इसका रंग बहुत गहरा चढ़ा। खलीफा 
लोगों के कठोर धर्मशासन के बीच भी सूफियों की प्रेममयी वाणी ने जनता को भावमग्न 
कर दिया। 
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इसलाम के प्रारंभिक काल में ही भारत का सिन्ध प्रदेश ऐसे सूफियों का अड्डा 
रहा जो यहाँ वेदांतियों और साधकों के सत्संग से अपने मार्ग की पुष्टि करते रहे। 
अतः मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो जाने पर हिन्दुओं और मुसलमानों के समागम 
से दोनों के लिए जो एक 'सामान्य भक्तिमार्ग? आविर्भूत हुआ वह अद्वैती रहस्यवाद 
को लेकर, जिसमें वेदांत और सूफी मत दोनों का मेल था। पहले पहल नामदेव ने, 
फिर रामानन्द के शिष्य कबीर ने जनता के बीच इस “सामान्य भक्तिमार्ग? की अटपटी 
वाणी सुनाई। नानक, दादू आदि कई साधक इस नए मार्ग के अनुयायी हुए, और 
निर्गुण संत मत” चल पड़ा। पर इधर यह निर्गुण भक्तिमार्ग निकला उधर भारत 
के प्राचीन “सगुण मार्ग' ने भी, जो पहले से चला आ रहा था, जोर पकड़ा और 
राम कृष्ण की भक्ति का स्रोत बड़े वेग से हिन्दू जनता के बीच बहा। दोनों की 
प्रवृत्ति में बड़ा अन्तर यह दिखाई पड़ा कि एक तो लोकपक्ष से उदासीन होकर केवल 
व्यक्तिगत साधना का उपदेश देता रहा पर दूसरा अपने प्राचीन स्वरूप के अनुसार 
लोकपक्ष को लिए रहा। निर्गुन बानी” वाले संतों के लोकविरोधी स्वरूप को गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने अच्छी तरह पहचाना था | 

जैसा कि अभी कहा जा चुका है, रहस्यवाद का स्फुरण सूफियों में पूरा पूरा 
हुआ। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव 
के कारण | पर कबीरदास पर इस्लाम मे कट्टर एकेश्‍वरवाद और वेदांत के मायावाद 
का रूखा संस्कार भी पूरा पूरा था। उनमें वाक्चातुर्य था, प्रतिभा थी, पर प्रकृति के 
प्रसार में भगवान्‌ की कला का दर्शन करनेवाली भावुकता न थी। इससे रहस्यमयी 
परोक्ष सत्ता की ओर संकेत करने के लिए जिन दृश्यों को वे सामने करते हैं वे अधिकतर 
वेदांत और हठयोग की बातों के खड़े किए हुए रूपक मात्र होते हैं। अतः कबीर 
में जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। हिन्दी 
के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में, 
जिनकी भावुकता बहुत ही ऊँची कोटि की है । वे सूफियों की भक्तिभावना के अनुसार 
कहीं तो परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखकर जगत्‌ के नाना रूपों में उस प्रियतम 
के रूपमाधुर्य की छाया देखते हैं और कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का 
Ter के समागम के हेतु प्रकृति के श्रृंगार, उत्कण्ठा या विरहविकलता के रूप में 
अनुभव करते हैं। दूसरे प्रकार की भावना पदमावत में अधिक मिलती È | 

आरम्भ में कह आए हैं कि 'पदमावत' के ढंग के रहस्यवादपूर्ण प्रबन्धों की 
परम्परा जायसी से पहले की है। मृगावती, मधुमालती आदि की रचना जायसी के 
पहले हो चुकी थी और उनके पीछे भी ऐसे रचनाओं को परम्परा चली । सबमें रहस्यवाद 
मौजूद है। अतः हिन्दी के पुराने साहित्य में “रहस्यवादी कविसम्प्रदाय' यदि कोई कहा 
जा सकता है तो इन कहानी कहनेवाले मुसलमान कवियों को ही। 

जायसी कवि थे और भारतवर्ष के कवि थे। भारतीय पद्धति के कवियों की 
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दृष्टि फारसवालों की अपेक्षा प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों पर कहीं अधिक विस्तृत 
तथा उनके मर्मस्पर्शी स्वरूपों को कहीं अधिक परखनेवाली होती है। इससे उस 
रहम्यमयी सत्ता का आभास देने के लिए जायसी बहुत ही रमणीय और मर्मस्पर्शी 
दृश्यसंकेत उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं। कबीर के चित्रों (इमैजरी) में न वह 
अनेकरूपता है, न वह मधुरता । देखिए, उस परोक्ष ज्योति और सोन्दर्यसत्ता की ओर 
कैसी लौकिक दीप्ति और सौन्दर्य के द्वारा जायसी संकेत करते हैं- 
बहुते जोति जोति ओहि भई | 
रवि ससि, नखत दिपहिं ओहि जोती । रतन पदारथ मानिक मोती॥ 
we we विहँसि सुभावहिं हँसी। तहँ तहँ छिटकि जोति परगसी॥ 
नयन जो देखा कँवल भा, निरमल नीर सरीर। 
हंसत जो देखा हंस भा, दसनजोति नग हीरा 

प्रकृति के वीच दिखाई देनेवाली सारी दीप्ति उसी से है, इस वात का आभास 
पद्मावती के प्रति रत्नसेन के ये वाक्य दे रहे हैं- 

अनु धनि! तू निसिअर निसि माहाँ। हौं दिनिअर जेहि कै तू छाहाँ॥ 

चाँदहिं कहाँ जोति औ करा। सुरुज के जोति चाँद निरमरा॥ 

अँगरेज कवि शेली की पिछली रचनाओं में इस प्रकार के रहस्यवाद की झलक 
बड़ी सुन्दर दृश्यावली के वीच दिखाई देती है। स्त्रीत्व का आध्यात्मिक आदर्श उपस्थित 
करनेवाले (ऐपीसाइकीडियन) में प्रिया की मधुर वाणी प्रकृति के क्षेत्र में कहाँ कहाँ 
सुनाई पड़ती है- 

इन सालीट्यूड्स, 

हर वायस केम टु मी श्रू द हिस्परिंग cea, 

ऐंड फ्राम द फाउण्टेंस, ऐंड दि ओडर्स डीप 

आव फ्लावर्स हिच, लाइक AA मरमरिंग इन देयर स्लीप 

आव द स्वीट किसेज हिच हैड aes देम देयर, 

aes बट आव हर टु दि इनैमर्ड ऐअर; 

ऐंड फ्राम द ब्रीजेज, हेदर लो आर लाउड, 

ऐंड फ्राम द रेन आव एव्री पासिंग क्लाउड, 

ऐंड फ्राम द सिंगिंग आव द समर बर्ड्स, 

ऐंड PA आल साउंड्स आल साइलेंस। 

भावार्थ-निर्जन स्थानों के बीच मर्मर करते हुए काननों में, झरनों में, उन पुष्पों 
की परागगन्ध में जो उस दिव्य चुम्बन के सुखस्पर्श से सोए हुए कुछ बरति से मुग्ध 
पवन को उसका परिचय दे रहे हैं; इसी प्रकार मंद या तीव्र समीर में, प्रत्येक दौड़ते 
हुए मेघखण्ड की झण्ड़ी में, वसंत के विहंगमों के कलकूजन में तथा प्रत्येक ध्वनि 
में और निःस्तब्धता में भी वाणी सुनता हूँ। 
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कबीरदास में यह बात नहीं है । SS बाहर. जगत्‌ में भगवान्‌ की रूपकला 
नहीं दिखाई देती । वे सिद्धों और योगियों के अनुकरण पर ईश्वर को केवल अन्तस्‌ 
में बताते हैं- 
मो को कहाँ ढूँढ़े बंदे में तो तेरे पास में। 
ना मैं देवल ना मैं मसजिद; ना काबे कैलास में ॥ 
जायसी भी उसे भीतर बताते हैं- 
fas हिरदय महँ भेंट न होई। को रे मिलाव, कहीं केहि रोइ! 
पर, जैसा कि पहले दिखा चुके हैं, वे उसके रूप की छटा प्रकृति के नाना 
रूपों में भी देखते हैं। 
मानस के भीतर उस प्रियतम के सामीप्य से उत्पन्न कैसे अपरिमित आनन्द 
की, कैसे विश्वव्यापी आनन्द की, व्यंजना जायसी की इन पंक्तियों में है- 
देखि मानसर रूप सोहावा। हिय हुलास पुरइनि होइ छावा ॥ 
गा अँधियार रैनि मसि छूटी । भा भिनसार किरिन रवि फूटी ॥ 
केवल बिगस तत बिहँसी देही। भँवर दसन होइ के रस लेहीं ॥ 
देखि अर्थात्‌ उस अखण्ड ज्योति का आभास पाकर वह मानसर (मानसरोवर 
और हदय) जगमगा उठा। देखिए न, खिले कमल के रूप में उल्लास मानसर में चारों 
ओर फैला है। उस ज्योति के साक्षात्कार से अज्ञान छूट गया-प्रभात हुआ, पृथ्वी 
पर से अन्धकार हट गया। आनन्द से चेहरा (देही, बदन, मुँह) खिल उठा, बत्तीसी 
निकल आई'-कमल खिल उठे और उनपर भौरे दिखाई दे रहे हैं। अन्तर्जगत्‌ और 
बाह्यजगत्‌ का कैसा अपूर्व सामंजस्य है, कैसी बिम्बप्रतिबिम्ब स्थिति है! 
उस प्रियतम पुरुष के प्रेम से प्रकृति कैसी बिद्ध दिखाई देती है- 
उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा ? बेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वै सब वान ओहि के हने ॥ 
धरती बान A सब राखी। साखी ठाठ़ देहिंसब साखी ॥ 
रोवे रोवे मानुष तन ae सूतहि सूत बेध अस गाढ़े ॥ 
बरुनि चाप अस sive, बेधे रन बन ढाँख। 
सौजहि तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥ 
पृथ्वी और स्वर्ग, जीव और ईश्वर, दोनों एक थे, बीच में न जाने किसने इतना 
भेद डाल दिया है- 
धरती सरग मिले हुत दोऊ। केइ निनार कै che विछोऊ। 
जो इस पृथ्वी और स्वर्ग के वियोगत्व को समझेगा और उस वियोग में पूर्णरूप 


1. एक स्थान पर जायसी ने कहा है-'मसि बिनु दसन सोह नहिं देहीं।' लखनऊ में मर्द लोग भी 
मिस्सी से दाँत काले करते हैं। पान के रंग से भी दाँतों पर स्याही चढ़ जाती है। 
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से सम्मिलित होगा उसी को वियोग सारी सृष्टि में इस प्रकार फैला दिखाई देगा- 
सूरुज बूड़ि उठा होइ ताता । औ मजीठ टेसू बन राता ॥ 
भा वसंत, राती वनसपती । औ राते सब जोगी जती ॥ 
gett जो भीजि भएउ सब गेरू। औ राते सब पंखि पखेरू ॥ 
राती सती, अगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छाया ॥ 
सायं प्रभात न जाने कितने लोग मेघखण्डो को रक्तवर्ण होते देखते हैं पर किस 
अनुराग से वे लाल हैं इसे जायसी जैसे रहस्यदर्शी भावुक ही समझते हें । 
प्रकृति के सारे महाभूत उस “अमरधाम” तक पहुँचने का बराबर प्रयत्न करते 
रहते हैं पर साधना पूरी हुए बिना पहुँचना असम्भव है- 
धाइ जो वाजा कै मन साधा। मारा चक्र, भएउ दुइ आधा ॥ 
चाँद gm औ नखत तराई । तेहि उर अँतरिख फिरहिं सवाई ॥ 
पवन जाइ तहँ पहुँचे चहा । मारा तैस लोटि भुइँ रहा॥ 
अगिनि उठी, जरि बुझी निआना । धुंआ उठा, उठि बीच बिलाना ॥ 
पानि उठा, उठि जाइ न छूआ ।' बहुरा रोइ, आइ भुइ चूआ॥ 
इस अद्दैती रहस्यवाद के अतिरिक्त जायसी कहीं कहीं उस रहस्यवाद में आ 
tha हैं जो पाश्चात्यों की दृष्टि में “झूठा रहस्यवाद” हे । उन्होंने स्थान स्थान पर हठयोग, 
रसायन आदि का भी आश्रय लिया है। 


सूक्तियाँ 


सूक्तियों से मेरा अभिप्राय वैचित्र्यपूर्ण उक्तियों से है जिनमें वाक्चातुर्य ही प्रधान होता 
है। कोई बात यदि नए अनूठे ढंग से कही जाय तो उससे लोगों का बहुत कुछ मनोरंजन 
हो जाता है, इससे कवि लोग वाग्वैदग्ध्य से प्रायः काम लिया करते हैं। नीतिसम्बन्धी 
पद्यों में चमत्कार की योजना अकसर देखने में आती है। जैसे, बिहारी के 'कनक 
कनक ते सौ गुनी” वाले दोहे में अथवा रहीम के इस प्रकार के दोहों में- 
(क) बड़े पेट के भरन में, है रहीम दुख ale 
यातें हाथी हहरि के, दिए दाँत दै काढ़ि॥ 
(ख) ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कुपूत गति सोइ। 
बाकरे उजियारो wi, बढ़े AN होइ ॥ 
ऐसे कथनों में आकर्षित करनेवाली वस्तु होती है वर्णन के ढंग का चमत्कार । 
इस प्रकार का चमत्कार चित्त को आकर्षित करता है पर उसी रूप में जिस रूप में 
कोई तमाशा आकर्षित करता है। इस प्रकार के आकर्षण में ही काव्यत्व नहीं है। 
मन को इस प्रकार से ऊपर ही ऊपर आकर्षित करना, केवल कुतूहल उत्पन्न करना, 


1. 'उठि जाइ न छूआ' के स्थान पर यदि 'उठि होइ गा धूआ' पाठ होता तो और भी अच्छा होता। 
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काव्य का लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य हे मन को भिन्न भिन्न भावों में (केवल आश्चर्य 
में ही नहीं, जैसा चमत्कारवादी कहा करते हैं) लीन करना | कुछ वैलक्षण्य द्वारा आकर्षण 
साधन हो सकता है, साध्य नहीं । जो लोग कथन की चतुराई या अनूठेपन को ही 
काव्य समझा करते हैं Se अग्निपुराण के वचन पर ध्यान देना चाहिए- 
वाग्वैदग्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
भावव्यंजना, वस्तुवर्णन और तथ्यप्रकाश सवके अन्तर्गत चमत्कारपूर्ण कथन 
हो सकता है। ऊपर जो दोहे दिए गए हैं वे तथ्यप्रकाश के उदाहरण हैं। भावव्यंजना 
के अन्तर्गत जायसी की चमत्कारयोजना के कुछ उदाहरण आ चुके हैं, जैसे- 
यह तन जारों छार कै, कही कि “पवन! उड़ाव?। 
मकु तेहि मारग उड़ि परै, कंत धरे AE पाव ॥ 
वस्तुचित्रण के बीच भी जायसी में उक्तिवैचित्र्य स्थान-स्थान पर है, जैसे- 
चकई AYR पुकारे, कहाँ मिलौं, हो नाह। 
एक चाँद निसि सरग महँ, दिन दूसर जल माह ॥ 
भावव्यंजना, वस्तुवर्णन और तथ्यप्रकाश तीनों में यह बात है कि यदि चमत्कार 
के साथ ही किसी भाव की अनुभूति में उपयोगी सामग्री भी है तब उक्ति प्रकृत 
काव्य कही जा सकती है नहीं तो काव्याभास होगी। जायसी के दोनों दोहों को लेकर 
देखते हैं तो प्रथम में जो चमत्कार है वह अभिलाषा के उत्कर्ष की व्यंजना में सहायक 
_ है और द्वितीय में जो चमत्कार है वह आलम्बन के सौन्दर्य की अनुभूति में । 
यहाँ पर चमत्कारपद्धति और रसपद्धति में जो भेद है उसे स्पष्ट करने का 
थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। किसी वस्तु के वर्णन या किसी तथ्य के कथन में बुद्धि 
को दौड़ाकर यदि ऐसी वस्तु या प्रसंग की योजना की जाय जिसकी ओर प्रस्तुत वस्तु 
या प्रसंग के सम्बन्ध में श्रोता का ध्यान पहले कभी न गया हो और इस कारण 
बिलकुल नया या विलक्षण लगे तो एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होगा । यही कुतूहल 
उत्पन्न करना चमत्कार का उद्देश्य है। रससंचार के निमित्त जो कथन किया जाता 
है उसमें भी कभी कभी साधारण से कुछ और ढंग पकड़ना पड़ता है (क्या ढंग पकड़ना 
पड़ता है, इस पर और कभी विचार किया जायगा) पर उसमें यह उद्देश्य मुख्य नहीं 
होता कि जिस वस्तु या प्रसंग की योजना की जाय वह श्रोता को नया, विलक्षण 
या झूठा लगे बल्कि अपने मर्मस्पर्शी स्वरूप के कारण भाव की गहरी व्यंजना करे 
या श्रोता के हृदय में वासनारूप में स्थित किसी भाव को जाग्रत करे। इस प्रकार 
विचार करने से कवि की उक्ति तीन प्रकार की हो सकती है-(1) जिसमें केवल 
चमत्कार या वैलक्षण्य हो; (2) जिसमें केवल रस या भावुकता हो; (3) जिसमें रस 
और चमत्कार दोनों हों। 
इनमें से प्रकृत काव्य हम केवल पिछली दो उक्तियों में ही मान सकते हैं, 
प्रथम में केवल काव्याभास मानेंगे। यहाँ पर हमें प्रयोजन प्रथम और द्वितीय प्रकार 
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की उक्ति से है। ऊपर विहारी और रहीम के जिन दोहों का उल्लेख हुआ है वे जनसमाज 
से स्वीकृत साधारण तथ्यों को एक अनूठे ढंग से सामने रखते हैं। अब यह देखिए 
कि इनमें काव्य का प्रकृत स्वरूप किसमें है, किसमें नहीं। किसी तथ्य का कथन 
जब काव्यपद्धति द्वारा किया जाता है तब उसकी सत्यता का निश्चय करना विवक्षित 
नहीं रहता, बल्कि उस तथ्य के प्रति किसी स्वाभाविक भाव के अनुभव को तीव्र 
करना-जैसे, 'कनक कनक तें सौगुनी' वाले दोहे में कवि धन के बुरे प्रभाव के कारण 
उसके प्रति शरोता की तिरस्कार बुद्धि जाग्रत करना चाहता है, इसलिए धतूरे का उल्लेख 
करता है। इसी प्रकार “बड़े पेट के भरन में” वाले दोहे में असन्तोषजन्य दीनता के 
प्रति जो जुगुप्सा विवक्षित है वह हाथी ऐसे बड़े जानवर का दाँत निकलना देखकर 
उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों उक्तियों की तह में कुछ भाव निहित हैं अतः हम 
इन्हें चमत्कार प्रधान काव्य कह सकते Èl इस प्रकार का काव्य रसप्रधान काव्य 
की कोटि तक तो नहीं पहुँच सकता पर काव्य कहला सकता है। 

जिसमें भाव का पता देनेवाला अथवा भाव जाग्रत करनेवाला कोई शब्द या 
वाक्य अथवा प्रस्तुत प्रसंग के प्रति किसी प्रकार का भाव उत्पन्न कराने में समर्थ 
अप्रस्तुत वस्तु या व्यापार न हो, केवल दूर की सूझ या शब्दसाम्यमूलक विलक्षणता 
हो वह उक्ति काव्याभास होगी। जैसे, मिस्सी लगे काले दाँत को देखकर यह कहना 
कि 'मनो खेलत है लरिका हबसी के', दूर की सूझ या अनूठापन चाहे सूचित करे 
पर सौन्दर्य का भाव उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। दूर की सूझ दिखाने के लिए 
लोगों ने “भानु मनो सनि अंक लिये' तक कह डाला है पर उनकी यह सूझ वास्तव 
में दूर की नहीं है-उन पोथियों तक की है जिनमें ग्रहों का रंग लिखा रहता है। 
ऐसी भद्दी उक्तियाँ भी सूक्ति कहलाती हैं। सूक्ति कहलाएँ, पर इनका उत्तम काव्य 
कहा जाना तो रोकना चाहिए। 

तथ्यवर्णन में अब रहीम का “ज्यों रहीम गति दीप की” वाला दूसरा दोहा लीजिए | 
इसमें कही हुई बात यह है कि कुपुत्र जब तक वच्चा रहता है तभी तक अच्छा लगता. 
है, जब बढ़ता है तब दुःखदायी हो जाता है। “बारे” और ‘Ae’ शब्दों के श्लेष के 
आधार पर ही कवि ने दीपक का उल्लेख क्या है। पर इस दीपक के व्यापार की 
योजना कुपुत्र के प्रति विरक्ति आदि के अनुभव में कुछ जोर नहीं पहुँचाती। अतः 
इन दोहों में कोरा चमत्कार ही कहा जा सकता है। इसी चमत्कार के कारण हम 
इस उक्ति को कोरा तथ्यकथन न कहकर काव्याभास कहेंगे। काव्य का बाहरी SILT 
इसमें पूरा है, पर प्राण नहीं है । रहीम के कुछ ही दोहे ऐसे मिलेंगे। उनके दोहे भावुकता 
से भरे हुए हैं। पर नीति के अधिकांश दोहे (जैसे वृंद के) काव्याभास ही के अन्तर्गत 
आ सकते हैं। 

यहाँ पर सूक्ति के अन्तर्गत हम जायसी के उन्हीं कथनों को लेते हैं जिनमें 
किसी तथ्य का प्रकाश है। इन कथनों के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि 
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इनमें अधिकतर चमत्कार के साथ भावुकता भी है | जैसे बुढ़ापे पर ये उक्तियाँ लीजिए- 
मुहमद बिरिध जो नइ चलै, काह चले भुइँ टोइ। 
जीवन रतन हेरान है, मकु धरती पर होइ॥ 
बिरिध जो सीख डोलावै, सीस धुने तेहि रीस ॥ 
बूढ़ी आऊ होहु तुम्ह, केइ यह दीन्ह असीस ॥ 
यहाँ यौवनावस्था के प्रति मनुष्य का जो स्वाभाविक राग होता है उसकी व्यंजना 
चमत्कार की अपेक्षा प्रधान È | 
मिट्टी पर यह उक्ति देखिए- 
माटी मोल न किछु लहै, औ माटी सब मोल। 
दिस्टि जो माटी सौं करे, माटी होइ अमोल ॥ 
यों तो मिट्टी का कुछ भी मूल्य नहीं कहा जाता पर इसी मिट्टी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर 
का बहुत कुछ मूल्य है। मिट्टी पर भी यदि दृष्टि करे अर्थात्‌ तुच्छ से तुच्छ का भी 
तिरस्कार न करे तो मिट्टी (शरीर) अमूल्य हो जाय। इसमें विनय या दैन्य का भाव 
प्रकट होता है। 

“जेहिपर जेहिकर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलत न कछु संदेहू' इस बात को 
प्रत्यक्ष करने के लिए जायसी ने बहुत दूर की दो वस्तुओं का एकत्र होना दिखाया 
बसै मीन जल धरती, अंबा वसै अकास। 
जो पिरीत पे gat महँ, अंत होहिं एक पास ॥ 

इस कथन में जायसी केवल प्रमाण द्वारा निश्चय करते हुए जान पड़ते हैं 
यद्यपि प्रमाण तक की कोटि का नहीं है। यदि प्रमाण तर्क की कोटि का होता तो 
हम इस उक्ति को साधारण तथ्यकथन कहते, पर उसका न्यास काव्य की रीति पर 
है अतः इस उक्ति को हम काव्याभास कहेंगे। 
ald सबेरा होने पर क्यों कॉव-काँव करके चिल्लाते हैं? जायसी कहते हैं कि 
वे यह देखकर चिल्लाते हैं कि रात्रि की इतनी फैली हुई कालिमा तो छूट गई, वे 
ही ऐसे अभागे हैं जिनकी कालिमा ज्यों की त्यों बनी है- 
भोर होइ जो लागे, vee रोर कै काग। 
मसि छूटे सब रेनि कै, कागहिं केर अभाग ॥ 
इस उक्ति में भी जो कुछ है वह वैलक्षण्य ही है, यद्यपि कालिमा या बुराई 
की ओर अरुचि की भी झलक है। 


फुटकल प्रसंग 


पदमावत के बीच-बीच में बहुत से ऐसे फुटकल प्रसंग भी आए हैं जैसे, दानमहिमा, 
द्रव्यमहिमा, विनय इत्यादि। ऐसे विषयों के वर्णन को काव्यपद्धति के भीतर करने 
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के लिए कविजन या तो उनके प्रति अनुराग, श्रद्धा, विरक्ति आदि अपना कोई भाव 
व्यंग्य रखते हैं या कुछ चमत्कार की योजना करते हैं। कवि के भाव का पता विषय 
को प्रिय या अप्रिय, विशद या कुत्सित रूप में प्रदर्शित करने से लग सकता है। इस 
रूप में प्रदर्शित करते समय अत्युक्ति प्रायः करनी पड़ती है क्योंकि रूप के उत्कर्ष 
या अपकर्ष से ही कवि (आश्रय) की रति या विरक्ति का आभास मिलता है जैसे 
यदि कोई पात्र किसी स्त्री का बहुत सुन्दर रूप में वर्णन करता है तो उसके प्रति 
उसके रतिभाव का पता लगता है, वैसे ही यदि कवि दानशीलता, विनय आदि गुणों 
का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है तो उन गुणों के प्रति उसका अनुराग प्रकट 
होता है। नीचे कुछ फुटकल प्रसंग दिए जाते हैं। 
दान महिमा- 
धनि जीवन at ताकर हीया। Ga जगत महँ जाकर दीया॥ 
दिया जो जप तप सब उपराहीं। दिया बराबर जग किछु नाहीं ॥ 
एक दिया ते दसगुन लहा। दिया देखि सब जग मुख चहा ॥ 
दिया करे आगे उजियारा। जहाँ न दिया तहाँ अँधियारा॥ 
दिया मंदिर निसि करे अँजोरा । दिया नाहिं, घर मूसहिं चोरा ॥ 
नम्रता की शक्ति 
एहि सेति बहुरि जूझ नहिं करिए।खड़ग देखि पानी होइ ढरिए ॥ 
पानिहि काह खड़ग कै धारा i लोटि पानि होइ सोइ जो मारा ॥ 
पानी केर आगि का करई। जाइ बुझाइ जौ पानी परई॥ 
दुःख को घोरता- 
दुख जारे, दुख wt, दुख ala सब लाज। 
गाजहि चाहि अधिक दुख, दुखी जान जेहि बाज ॥ 
इस. दोहे से कवि के हृदय की कोमलता, प्राणिमात्र के दुःख से सहानुभूति 
प्रकट होती है। 
अपकार के बदले उपकार- 
मंदहि भल जो करे भल सोई । अंतहि भला भले कर होई ॥ 
शत्रु जो विष देइ चाहे मारा । दीजिय लोन जानि विषहारा ॥ 
विष दीन्हें विसहर होइ खाई । लोन दिए होइ लोन बिलाई ॥ 
मारे खडग खडग कर लेई । मारे लोन नाइ सिर देई॥ 
साहस- 
साहस जहाँ सिद्धि तहँ होई। 
द्रव्यमहिमा- 
(क) दरव तें गरब करे जो चाहा । दरव तें धरती सरग वेसाहा ॥ 
दरब तें हाय आव कविलासू। दरब तें अछरी छाँड़ न पासू ॥ 
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दरब तें निरगुन होइ गुनवंता । दरब तें कुबुज होइ रुपवंता ॥ 
दरब रहे भुइँ, RY लिलारा। अस मन दरव देइ को पारा ॥ 
(ख) साँठि होइ जेहि तेहि सब बोला । निसँठ जो पुरुष पात जिमि डोला ॥ 
साँठिहि रंक चले झौंराई । निसँठ राव सब कह वोराई॥ 
सॉठिहि आव गरव तन Be । निसँठिहि बोल बुद्धि बल भूला ॥ 
साँठिहि जागि नींद निसि जाई । निसँठहिं काह होइ ओंघाई ॥ 
साँठिहि fee जोति होइ नेना । निसँठ होइ, मुख आव न वैना ॥ 


जायसी की जानकारी 


साहित्य की दृष्टि से जायसी की रचना की जो थोड़ी बहुत समीक्षा हुई उससे यह 
तो प्रकट ही है कि उन्हें भारतीय काव्यपद्धति और भाषासाहित्य का अच्छा परिचय 
था । भिन्न भिन्न अलंकारों की योजना, काव्यसिद्ध उक्तियों का विस्तृत समावेश (जैसा 
कि नखशिखवर्णन में है); प्रबन्ध काव्य के भीतर निर्दिष्ट वर्ण्य विषयों का सन्निवेश 
(जैसे जलक्रीडा, समुद्रवर्णन) प्रचलित काव्यरीति के परिज्ञान के परिचायक हैं। यह 
` परिज्ञान किस प्रकार का था, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। वे बहुश्रुत थे, बहुत 
प्रकार के लोगों से उनका सत्संग था, यह तो आरम्भ में ही कहा जा चुका है। पर 
उनके पहले चारणों के वीरकाव्यों और कबीर आदि कुछ निर्गुणोपासक भक्तों की 
वाणियों के अतिरिक्त और नाम लेने लायक काव्यों का पता न होने से यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काव्यों और रीतिग्रन्थों का क्रमपूर्वक अध्ययन किया 
था। ग्रियर्सन साहब ने लिखा है कि जायस में आकर जायसी ने पंडितों से संस्कृत 
काव्यरीति का अध्ययन किया। इस अनुमान का उन्होंने कोई आधार नहीं बताया । 
संस्कृत ज्ञान का अनुमान जायसी की रचना से तो नहीं होता। उनका संस्कृत शब्दभंडार 
बहुत परिमित है। उदाहरण के लिए “सूर्य' और ‘de’ ये दो शब्द लीजिए जिनका 
व्यवहार जायसी ने इतना अधिक किया है कि जी ऊब जाता है। इन दोनों शब्दों 
के कितने अधिक पर्याय संस्कृत में हैं, यह हिन्दी जाननेवाले भी जानते हैं। पर जायसी 
ने सूर्य के लिए रवि, भानु और दिनअर (दिनकर) और चंद्र के लिए ससि, ससहर 
और मयंक (मृगांक) शब्दों का ही व्यवहार किया है | दूसरी बात यह है कि संस्कृताभ्यासी 
से चन्द्र को स्त्रीरूप में कल्पित करते न बनेगा। 

यह आरम्भ में ही कह आए हैं कि पदमावत के ढंग के चरितकाव्य जायसी 
के पहले बन चुके थे। अतः जायसी ने काव्यशैली किसी पंडित से न सीखकर किसी 
कवि से सीखी । उस समय काव्य व्यवसायियों को प्राकृत और अपभ्रंश से पूर्ण परिचित 
होना पड़ता था। छंद और रीति आदि के परिज्ञान के लिए भाषाकविजन प्राकृत और 
अपभ्रंश का सहारा लेते थे। ऐसे ही किसी कवि से जायसी ने काव्यरीति सीखी होगी | 
पदमावत में 'दिनअर', .'ससहर', 'अहुठ', “भुवाल', 'बिसहर', 'पुहुमी' आदि शब्दों 
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का प्रयोग तथा प्राकृत अपभ्रंश की पुरानी प्रथा के अनुसार ‘fe’ विभक्ति का सब 
कारकों में व्यवहार देख यह दृढ़ अनुमान होता है कि जायसी ने किसी से 
भाषा-काव्य-परम्परा की जानकारी प्राप्त की थी । 'सैरंधी” (सैरंध्री-द्रौपदी), “गंगेऊ 
(गांगेय=भीष्म), “पारथ' ऐसे अप्रचलित शब्दों का जो कहीं-कहीं उन्होंने व्यवहार किया 
है वह इसी जानकारी के बल से न कि संस्कृत के अभ्यास के बल से। 

यह ठीक है कि संस्कृत कवियों के भाव कहीं-कहीं ज्यों के त्यों पाए जाते 
हैं, जैसे इस दोहे में- 

भर्वेर जो पावा केवल He, मन चीता वहु केलि। 
आइ परा कइ हस्ति तहँ, चूर किएउ सो बेलि ॥ 
यह इस श्लोक का अनुवाद जान पड़ता है- 
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भान्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री। 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते दिरेफे 
हा हन्त! हन्त! नलिर्नी गज उज्जहार ॥ 
इसी प्रकार 
“शेले शेले न माणिक्यं, मौक्तिक न गजे गजे । 
साधवो न हि सर्वत्र, चंदनं न वने वने ॥? 

चाणक्य के इस श्लोक का हिन्दी रूप भी पदमावत में मौजूद है- 

थल थल नग न होहिं जेहि जोती । जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥ 
बन बन विरिछ न चंदन होई। तन तन विरह न उपने सोई ॥ 

इस प्रकार के भाव भी उन्हें भाषा काव्य द्वारा ही मिले। 

छन्द शास्त्र के ज्ञान का प्रमाण जायसी की रचनाओं से नहीं मिलता । चौपाई 
बहुत ही सीधा छंद है, पर उसमें भी कहीं 16 मात्राएँ हैं, कहीं 15 ही। दोहों के 
चरण तो प्रायः गड़बड़ हैं। तुलसीदासजी के दोहों में भी कहीं-कहीं मात्राएँ घटती 
हैं, पर जायसी में तो बहुत कम दोहे ऐसे मिलेंगे जो ठीक उतरते हों। विषम चरण 
कोई 11 मात्राओं का है, कोई 16-जैसे, 

(क) जो चाहा सो चीन्हेसि, करे जो चाहे कीन्ह । 

(ख) काया मरम जान पे रोगी, भोगी @ निचित ॥ 

'नखशिख” में आए हुए उपमान प्रायः सब काव्यप्रसिद्ध ही हैं। बहुत-सी 
चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ भी पुरानी हैं जिनका प्रयोग सूर आदि और समसामयिक कवियों 
ने भी किया है। उदाहरण के लिए यह मनोहर उक्ति लीजिए- 

गहै बीन मकु रैनि विहाई। ससि वाहन तहँ रहै ओनाई ॥ 
सूरदासजी ने भी इस उक्ति की योजना की है- 
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दूर करहु बीना कर धरिबो। 
मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिं न होत चंद को ढरिबो॥ 

पर जायसी ने इस उक्ति को बढ़ाकर कुछ और भी सुसज्जित किया है | 

यह तो हुई साहित्य की अभिज्ञता । अब थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि और 
विषयों का ज्ञान उनका कैसा था । पदमावत में ज्योतिष, हठयोग, कामशास्त्र और 
रसायन की बातें भी आई हें । हमारी समझ में ज्योतिष को छोड़कर और बातों की 
जानकारी उन्हें सत्संग द्वारा प्राप्त हुई थी, न कि ग्रन्थों के अध्ययन द्वारा । किसी 
कवि की रचना में किसी शास्त्र की साधारण बातों का कुछ उल्लेख देख चट यह 
कह बैठना की वह उस शास्त्र का बड़ा भारी पंडित था, अपनी भी हँसी करना है 
और उस कवि की भी। 'कहत सबै बेंदी दिए आँक दसगुनो होत' और “यह जग 
काँचो काँच सो मैं समुझ्यो निरधार' को आगे करके जो लोग कह बैठते हैं कि “वाह! 
वाह! कवि गणित और वेदान्त शास्त्र का कैसा भारी पंडित था”, उन्हें विचार से 
काम लेने और वाणी का संयम रखने का अभ्यास करना चाहिए। 'अहा हा! और 
“वाह वाह” वाली इस चाल की समालोचना जितनी ही जल्द बंद हो उतना ही अच्छा। 
सिद्धान्तों पर विचार करते समय वेदान्त की कई बातों की झलक हम पदमावत और 
अखरावट में दिखा आए हैं। पर उसका यह अभिप्राय नहीं है कि जायसी “शारीरक 
भाष्य' और 'पंचदशी' घोखे बैठे थे। 'पंचभूत” शब्द का प्रयोग उन्होंने पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
के अर्थ में किया है। यह बात दर्शनशास्त्र का अभ्यास नहीं सूचित करती। 

हिन्दुओं के पौराणिक वृत्तों की जानकारी जायसी को थी, पर बहुत पक्की 
न थी। कुबेर का स्थान अलकापुरी है, इसका पता उन्हें था क्योंकि वह बादशाह 
की भेजी योगिनी से कहलाते हैं-'गइउँ अलकपुर जहाँ कुबेरू' | “नारद' को जो उन्होंने 
शैतान के स्थान पर रखा है, उसका कारण सूफियों की प्रवृत्तिविशेष है । सूफी शैतान 
को ईश्वर का विरोधी नहीं मानते बल्कि उसकी आज्ञा के अनुसार अनधिकारियों 
को ईश्वर तक पहुँचने से रोकनेवाला मानते हें । 'सरग” शब्द जायसी आसमान के 
अर्थ में ही लाए हैं। हिन्दू कथाओं का यदि उन्हें अच्छा परिचय होता तो वे चन्द्रमा 
को स्त्री कभी न बनाते। उनके चंद्रमा वही हैं जिन्हें अवध की स्त्रियाँ “चन्दा माई! 
धाय आव' कहकर बुलाती हैं। सप्तद्दीपों के तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिए हैं, पर 
सात Wal के नाम उन्हें समुद्रवर्णन में गिनाने पड़े हैं। इन नामों में दो (किलकिला 
और मानसर) पुराणों के अनुसार नहीं हैं। पुराणों में एक ही मानसरोवर उत्तर में 
माना गया है पर जायसी ने उसे सिंहल के पास कहा और सात समुद्रों में गिन लिया 
है। पर रामायण, महाभारत आदि के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पात्रों के स्वरूप से वे अच्छी 
तरह परिचित थे। इन्द्र द्वारा कर्ण से अक्षय कवच ले लिए जाने तथा इसी प्रकार 
के और प्रसंगों का उन्होंने उल्लेख किया है। 

अब उनका भौगोलिक ज्ञान लीजिए। इतिहास और भूगोल दोनों में हमारे देश 
के पुराने लोग कच्चे होते थे। अपने देश के ही भिन्न भिन्न प्रदेशों और स्थानों की 
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यदि ठीक ठीक जानकारी उस समय किसी को हो तो उसे बहुत समझना चाहिए | 
अपने देश के बाहर की बात जानना तो कई सौ वर्षों से भारतवासी छोड़े हुए थे । 
सिंहलद्वीप, लंका आदि के नाम ही जायसी के समय में याद रह गए थे । अतः जायसी 
को यदि सिंहल की ठीक ठीक स्थिति का पता न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जायसी 
सिंहलद्वीप को चित्तोर से पूरव समझते थे, जैसा कि इस चौपाई से प्रकट होता है- 
पच्छिउँ कर बर, Yor क वारी। 
जोरी लिखी न होइ निनारी॥ 

लंका को वे सिंहल के दक्षिण मानते थे यह बात उस प्रसंग को ध्यान देकर 
पढ़ने से विदित हो जाती है जिसमें सिंहल से लौटते समय तूफान में वहकर रत्नसेन 
के जहाज नष्ट हुए थे। जायसी लिखते हैं कि जहाज आधे समुद्र में भी नहीं आए 
थे कि उत्तर की हवा बड़े जोर से उठी- 

आधे समुद ते आए नाहीं। 
उटी वाउ आँधी उतराहीं ॥ 
इस तूफान के कारण जहाज भटककर लंका की ओर चल पड़े- 
वोहित चले जो चितउर ताके। भए कुपंथ लंक दिसि हॉके॥ 

उत्तर की ओर से आँधी आने से जहाज दक्षिण की ओर ही जायँगे। इससे 
लंका सिंहल से दक्षिण की ओर हुई। 

इस अज्ञान के होते हुए भी जनता के वीच प्राचीन काल की विलक्षण स्मृति 
का आभास पदमावत में मिलता है। भारत के प्राचीन इतिहास का विस्तृत परिचय 
रखनेवाले मात्र यह जानते होंगे कि प्राचीन हिन्दुओं के अर्णवपोत पूर्वीय समुद्रो में 
बराबर दौड़ा करते थे। पच्छिम के समुद्रों में जाने का प्रमाण तो वैसा नहीं मिलता 
पर पूर्वीय समुद्रों में जाने के चिह अब तक वर्तमान हें | सुमात्रा, जावा आदि द्वीपो 
में हिन्दू मंदिरों के चिह्न तथा सुदूर बाली, लम्बक आदि द्वीपों में हिन्दुओं की बस्ती 
अब तक पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी से लेकर प्रशान्त महासागर के बीच होते 
हुए चीन तक हिन्दुओं के जहाज जाते À ताम्रलिप्ति (आधुनिक तमलूक जो मेदिनीपुर 
जिले में है) और कलिंग में पूर्व समुद्र में जाने के लिए प्रसिद्ध बन्दरगाह थे । फाहियान 
नामक चीनी यात्री, जो द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय भारतवर्ष में आया था, ताम्रलिप्ति 
ही से जहाज पर बैठकर सिंहल और जावा होता हुआ अपने देश को लोटा था। 
उड़ीसा के दक्षिण कलिंग देश में कोरिंगापटम (कलिंगपट्टन) नाम का एक पुराना नगर 
अब भी समुद्रतट पर है। बाली और लम्बक टापुओं के हिन्दू अपने को कलिंग ही 
से आए हुए बताते हैं। जायसी के समय में यद्यपि हिन्दुओं का भारतवर्ष के बाहर 
जाना बन्द हो गया था पर समुद्र के उस पुराने घाट (कलिंग) की स्मृति बनी हुई थी- 

आगे पाव उड़ैसा, बाएँ दिए सो बाट । दहिनावरत देइके उतरु समुद के घाट ॥ 
यहीं तक नहीं, पूर्वीय समुद्र की कुछ विशेष बातें भी उस समय तक लोकस्मृति 
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में बनी हुई थीं । प्रशान्त महासागर के दक्षिण भाग में मूँगों से बने हुए टापू बहुत 
से हैं। कहीं कहीं मूँगों की तह जमते जमते टीले बन जाते हैं। कपूर निकालनेवाले 
पेड़ भी प्रशान्त महासागर के टापुओं में बहुत हैं । इन दोनों बातों पर प्राचीन समुद्रयात्रियों 
का ध्यान विशेष रूप से गया होगा । इनका स्मरण जनता के बीच बना हुआ था, 
इसका पता जायसी इस प्रकार देते हैं- 

राजा जाइ तहाँ बहि लागा । जहाँ न कोई संदेसी कागा ॥ 

तहाँ एक परबत अह AM । जहवाँ सब कपूर और मूँगा ॥ 

जायसी ने चित्तौर से सिंहल जाने का जो मार्ग वर्णन किया है पह यद्यपि बहुत 
संक्षिप्त है पर उससे कवि की दक्षिण अर्थात्‌ मध्य प्रदेश के स्थानों की जानकारी 
प्रकट होती है। चित्तोर से रत्नसेन पूर्व की ओर चले हैं। कुछ दूर चलने पर जायसी 
कहते हैं- 

“दहिने बिदर, चँदेरी बाएँ॥ 

“चँदेरी' आजकल ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत है और ललितपुर से पश्चिम 
पड़ता है। विदर गोलकुंडे के पासवाला सुदूर दक्षिण का विदर नहीं बल्कि बरार (प्राचीन 
विदर्भ) के अन्तर्गत एक स्थान T | जायसी का विदर से अभिप्राय बिदर्भ या बरार 
से है। रत्नसेन चित्तौर से कुछ दक्षिण लिए पूर्व की ओर चला और रतलाम के पास 
आ निकला जहाँ से चंदेरी बाई ओर या उत्तर और बरार दक्षिण पड़ेगा। यहाँ से शुक 
राजा को विजयगढ़ (जो सूबा मालवा के भीतर था और जिसका प्रधान नगर विजयगढ़ 
था) होते हुए और अँधियार खटोला (होशंगाबाद और सागर के बीच के प्रदेश) बाई 
या उत्तर की ओर छोड़ते हुए गोंड़ों के देश गोंडवाने में पहुँचने को कहता है- 

सुनु मत, काज चहसि जौ साजा। बीजानगर विजयगढ़ राजा ॥ 
पहुँचहु जहाँ गोड़ ओ कोला। तजि बाएँ अँधियार खटोला ॥ 

विजयगढ़' इंदौर के दक्षिण नर्मदा के दोनों और फैला हुआ राज्य था। तात्पर्य 
यह कि रतनसेन रतलाम के पास से चलकर इन्दौर के दक्षिण नर्मदा के किनारे होता 
हुआ SSA या हरदा के पास निकला जहाँ से पूरब जानेवाले को होशंगाबाद (अँधियार 
खटोला) उत्तर या बाई ओर पड़ेगा। हँड़िया बरार की उत्तरी सीमा पर था और बरार 
के दक्षिण तिलंगाना देश माना जाता था जो आजकल के बरार का ही दक्षिणी भाग 
है। SSA के उत्तर जबलपुर पड़ेगा जिसके पास गढ़कंटक था। अतः इस स्थान पर 
(sar के पास) शुक का कहना बहुत ही ठीक है कि- 

दक्खिन दहिने रहहिं तिलंगा। उत्तर बाएँ गढ़ काटंगा ॥ 


1. आईने अकवरी में सूवा बरार का उत्तर दक्षिण विस्तार हँडिया (मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर 
नर्मदा के किनारे एक छोटा कस्वा) से विदर तक 180 कोस लिखा है और बरार के दक्षिण तिलंगाना 
बताया गया है। 
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asa के पास से फिर आगे बढ़ने के लिए तोता इस प्रकार कहता है- 
माँझ रतनपुर सिंहदुवारा। झारखंड देइ aa पहारा ॥ 

यहाँ पर कवि ने केवल छन्द के बन्धन के कारण 'सिंहदुवारा' (छिंदवाड़ा) के 
पहले रतनपुर रख दिया है। हँड़िया के पास पूरब चलनेवाले को पहले छिंदवाड़ा पड़ेगा 
तब रतनपुर जो बिलासपुर जिले में है। रतनपुर से फिर शुक झारखंड (सरगुजा का 
जंगल) उत्तर छोड़ते हुए आगे बढ़ने को कहता है। यदि बराबर आगे बढ़ा जायगा 
तो चलनेवाला उड़ीसा में पहुँचेगा, अतः कुछ दूर बढ़ने पर उड़ीसा जानेवाला मार्ग 
छोड़कर शुक रत्नसेन को दक्षिण की ओर घूम पड़ने को कहता है। दक्षिण घूमने 
पर कलिंग देश में समुद्र का घाट मिलेगा- 

आगे पाव उड़ैसा, बाएं दिए सो बाट। 
दहिनावरत देइ के, उतरु समुद के घाट ॥ 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने चित्तीर से कलिंग 
तक जाने का मार्ग लिखा है वह यों ही ऊटपटाँग नहीं है। उत्तरोत्तर पड़नेवाले प्रदेशों 
का क्रम ठीक है। 

जायसी को बहुत दूर दूर के स्थानों के नाम मालूम थे। बादशाह की दूती 
जब योगिनी बनकर चित्तौर गई है तब उसने अपने तीर्थाटन के वर्णन में बहुत से 
तीर्थो के नाम बताए हैं जिनमें से अधिकतर तो बहुत प्रसिद्ध हैं पर कुछ ऐसे अप्रसिद्ध 
स्थान भी आए हैं जिन्हें इधर के लोग कम जानते हैं, जैसे नागरकोट और बालनाथ 
का टीला- 

गउमुख हरिद्वार फिरि कीन्हिउँ । नगरकोट कटि रसना दीन्हिउँ ॥ 
aes बालनाथ कर टीला । मथुरा मथिउँ न सो पिउ मीला ॥ 

'नागरकोट' काँगड़े में है जहाँ लोग ज्वालादेवी के दर्शन को जाते हैं। “बालनाथ 
का टीला” भी पंजाब में है। सिन्ध और झेलम के वीच सिंध सागर दोआब में जो 
नमक के पहाड़ पड़ते हैं उसी के अन्तर्गत यह एक बहुत ऊँची पहाड़ी है जिसमें 
बालनाथ नामक एक योगी की गुफा है।' साधु यहाँ बहुत जाते हैं। 

इतिहास का ज्ञान भी जायसी को जनसाधारण से बहुत अधिक था। इसका 
एक प्रमाण तो “पदमावत' का प्रबन्ध ही है। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका 
है, पद्मिनी और हीरामन सूए की कहानी उत्तरीय भारत में, विशेषतः अवध में, बहुत 
दिनों से प्रसिद्ध चली आ रही है। कहानी बिल्कुल ज्यों की त्यों यही है। पर कहानी 
कहनेवाले राजा का नाम, बादशाह का नाम आदि कुछ भी नहीं बताते। वे यों ही 
कहते हैं कि 'एक राजा था', 'एक बादशाह था? | समय के फेर से जैसे कहानी इतिहास 
हो जाती है वैसे ही इतिहास कहानी । अतः जायसी ने जो चित्तौर, रतनसेन, अलाउद्दीन, 


1. वालनाथ नाथसप्प्रदाध था गोरखपन्थ के एक योगी हो गए हैं। 
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गोरा, बादल आदि नाम देकर इस कहानी का वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट है 
कि वे जानते थे कि घटना किस स्थान की और किस बादशाह के समय की हे. 
पद्मिनी किसकी रानी थी, और किस राजपूत ने युद्ध में सबसे अधिक वीरता दिखाई 
थी। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन की और चढ़ाइयों का भी उन्हें पूरा पता था, जैसे 
देवगिरि और रणथम्भौर गढ़ पर की चढ़ाई का। देवगिरि पर चढ़ाई अलाउद्दीन ने 
अपने चाचा सुलतान जैलालुहीन के समय में ही सन्‌ 1296 ई. में की थी। रणथम्भौर 
पर चढ़ाई उसने बादशाह होने के चार वर्ष पीछे अर्थात्‌ सन्‌ 1300 में की थी पर 
उसे ले न सका था। दूसरे वर्ष सन्‌ 1301 में रणथम्भौर गढ़ टूटा है और प्रसिद्ध 
वीर हम्मीर मारे गए हैं। ये दोनों घटनाएँ चित्तौर टूटने (सन्‌ 1301 ई.) के पहले 
की हैं, अतः इनका उल्लेख ग्रन्थ में इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त उचित हुआ है। 
अलाउद्दीन के समय की और घटनाओं का भी जायसी को पूरा पता था। 
मंगोलों के देश का नाम उन्होंने ‘eta’ लिखा है। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों 
के कई आक्रमण हुए थे जिनमें सबसे जबरदस्त हमला सन्‌ 1303 ई. में हुआ था। 
सन्‌ 1303 ई. में ही चित्तोर पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की। अब देखिए मंगोलों की 
इस चढ़ाई का उल्लेख जायसी ने किस प्रकार किया है। अलाउद्दीन चित्तौर गढ़ को 
घेरे हुए है, इसी बीच में दिल्ली से चिट्ठी आती है- 
एहि बिधि ढील दीन्ह तब ताई ! दिल्ली तें अरदासें आई ॥ 
qed ea दीन्हि जो पीठी । जो अब चढ़ा सौंह कै दीठी ॥ 
जिन्ह भुई माथ गगन तेहि लागा | थाने उठे आव सब भागा ॥ 
उहाँ साह चितउर गढ़ छावा । इहा देस अब होइ परावा ॥ 
ज्योतिष का परिज्ञान जायसी का अच्छा प्रतीत होता है | रत्नसेन के सिंहलद्वीप 
से प्रस्थान करने के पहले उन्होंने जो यात्राविचार लिखा है वह बहुत विस्तृत भी है 
और ग्रन्थों के अनुकूल भी | इस प्रसंग की उनकी बहुत सी चौपाइयाँ तो सर्वसाधारण 
की जबान पर हैं, जैसे- 
सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू। 
पिंड और ब्रह्मांड की एकता का प्रतिपादन करते हुए अखरावट में जायसी 
ने शरीर में ही जो ग्रहों की नीचे ऊपर स्थिति लिखी है वह सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिष 
ग्रन्थों के ठीक अनकूल है। अरबी, फारसी नामों के साथ भारतीय नामों के तारतम्य 
का भी ज्ञान कवि को पूरा पूरा था, जो एक कठिन बात है। 'सुहैल' तारे का 'सोहिल' 
के नाम से पद्मावत में उन्होंने कई जगह उल्लेख किया है। यह 'सुहैल' अरबी शब्द 
है। फारसी और उर्दू की शायरी में इस तारे का नाम बराबर आता है, पर शोभावर्णन 
की दृष्टि से प्रायः हिलाल के साथ। यह तारा भारतीयों का अगस्त्य तारा है, इस 
बात का पता जायसी को था। अतः उन्होंने इसका वर्णन उस रूप में भी किया है 
जिस रूप में भारतीय कवि किया करते हैं। भारतीय कवि इसका वर्णन वर्षा का 
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अन्त और शरत्‌ का आगमन सूचित करने के लिए किया करते हैं, जैसे गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने कहा है- 
उदित अगस्त पंथ जल सोषा। जिमि लोभहिं सोखै संतोषा ॥ 
जायसी ने ठीक इसी प्रकार का वर्णन 'सुहैल' का किया है- 
बिछरंता जब भेटे, सो जाने जेहि नेह। 
सुक्ख सुहेला उग्गवै, दुःख झरे जिमि मेह ॥ 
ऐसा ही एक स्थल पर और है। राजा रत्नसेन को दिल्ली से छुड़ाकर जब गोरा 
बादल लेकर चले हैं तव बादशाही सेना ने उनका पीछा किया है। उस समय गोरा 
के कहने से वादल तो रत्नसेन को लेकर चित्तौर की ओर जाता है और वृद्ध गोरा 
मुसलमान सेना की ओर लौटकर इस प्रकार ललकारता है- 
सोहिल जैस गगन उपराहीं। मेघ घटा मोहिं देखि बिलाहीं ॥ 
इसी प्रकार “अगस्त” शब्द का उल्लेख भी वे गोरा बादल की प्रतिज्ञा में करते हैं- 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा। नीर घटे पर आवहिं राजा ॥ 
यह तो हुआ शास्त्रीय ज्ञान | व्यवहारज्ञान भी जायसी का बहुत चढ़ा चढ़ा था! 
घोड़ों और भोजनों के अनेक भेद तो इन्होंने कहे ही हैं, पुराने समय के वस्त्रों के 
नाम भी “पद्मावती रत्नसेन भेंट” के प्रसंग में बहुत से गिनाए हैं। 
जायसी मुसलमान थे, इससे कुरान के वचनों का पूरा अभ्यास उन्हें होना ही 
चाहिए | पद्मावत के आरम्भ में ही चौपाई के ये दो चरण- 
कीन्हेंसि प्रथम जोति परगासू। कीन्हेंसि तेहि पिरीत केलासू ॥ 
कुरान की एक आयत के अनुसार है जिसका मतलव है-'अगर न पैदा करता 
मैं तुझको, न पैदा करता मैं स्वर्ग को।' इसके अतिरिक्त ये पंक्तियाँ भी कुरान के 
भाव को लिए हुए हैं- 
(1) सबै नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर। 
(2) ना ओहि पूत, न पिता न माता। 
(3) ‘aft अपार करता कर करना” से लेकर कई चौपाइयों तक । 
(4) 'दूसर sta दई ओहि लिखे।' 
अभिप्राय यह है कि खुदा ने अपने नाम के वाद पैगम्बर का ही नाम रखा, 
जैसा कि मुसलमानों के कलमा में है। 
इस्लाम धर्म की और अनेक बातों का समावेश पद्मावत और अखरावट में 
हम पाते हैं। सिद्धान्तो के प्रसंग में हम कह आए हैं कि सामी पेगम्बरी मतों के 
अनुसार कयामत या प्रलय के दिन ही सब मनुष्यों के कर्मों का विचार होगा | मुसलमानों 
का विश्वास है कि भले और बुरे कर्मों के लेख की बही खुदा के सामने एक तराजू 
में तोली जाएगी और वह तराजू जिब्राईल फरिश्ते के हाथ में होगा । सबूत के लिए 
सब अंग और इन्द्रियाँ अपने द्वारा किए हुए कर्मों की साख देंगी। उस समय मुहम्मद 
साहब उन लोगों की ओर से प्रार्थना करेंगे जो उनपर ईमान लाए होंगे । इन बातों 
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का उल्लेख पदमावत में स्पष्ट शब्दों में है- 
गुन अवगुन विधि पूछब, होइहि लेख ओ जोख। 
वै बिनउब आगे होइ, करव जगत कर मोख ॥ 
हाथ पाँव, सरवन औ आँखी। ए सब उहाँ भरहिं मिलि साखी ॥ 
स्वर्ग के रास्ते में एक पुल पड़ता है जिसे 'पुले सरात” कहते हैं। पुल के नीचे 
घोर अन्धकारपूर्ण नरक है। पुण्यात्माओं के लिए वह पुल खूब लम्बी चौड़ी सड़क 
हो जाता है पर पापियों के लिए तलवार की धार की तरह पतला हो जाता है। पुल 
का उल्लेख पद्मावत में तो बिना नाम दिए और अखरावट में नाम देकर स्पष्ट रूप 
में हुआ है- 
खाडे चाहि पेनि बहुताई। वार चाहि ताकर पतराई ॥ 
पुराने पैगम्बर मूसा की किताब में आदम के स्वर्ग से निकाले जाने का कारण 
हौवा के कहने से एक वृक्षविशेष का फल खाना लिखा है। मुसलमानों में यह वृक्ष 
गेहूँ प्रसिद्ध है। अखरावट में तो इस कहानी का उल्लेख है ही, पद्मावत में भी पद्मावती 
की सखियाँ उसकी विदाई के समय कहती हैं- 
आदि अंत जो पिता हमारा | ओहु न यह दिन हिए विचारा ॥ 
Ble न कीन्ह निछोही ओहू | का हम्ह दोष लाग एक AME ॥ 
एक पढ़ा लिखा मुसलमान फारसी से अपरिचित हो, यह हो ही नहीं सकता | 
फारसी शायरों की कई उक्तियाँ पद्मावत में ज्यों की त्यों आई हैं। अलाउद्दीन की 
चढ़ाई करने का वर्णन करते हुए घोड़ों की टापों से उठी धूल के आकाश में छा 
जाने पर जायसी कहते हैं- 
सत घेंड धरती भइ षट खंडा। ऊपर अस्ट भए बरम्हंडा ॥ 
यह फिरदौसी के शहनामे के इस शेर का ज्यों का त्यों अनुवाद है- 
जे सुम्मे सितौरॉ दरा पन्हे दश्त। जर्मी शश yal, आस्माँ गश्त हश्त ॥ 
अर्थात्‌-उस लम्बे-चौड़े मैदान में घोड़ों की टाप से जमीन सात खंड के स्थान 
पर छह ही खंड की रह गई और आसमान सात खंड (तबक) के स्थान पर आठ 
खंड का हो गया। मुसलमानों की कल्पना के अनुसार भी सात लोक नीचे हैं (तल, 
वितल, रसातल के समान) और सात लोक ऊपर। 
राजा रत्नसेन का सन्देश सुआ इस प्रकार कहता है- 
दहुँ जिउ रहै कि निसरे, काह रजायसु होइ? 
यह हाफिज के इस शे'र का भाव है- 
अज्म दीदारे तू दारद जान बर लब आमदः। 
बाज गरदद या बर आयद चीस्त फरमाने शुमा ॥ 
कवियों के भावों के अतिरिक्त फारसी की चलती कहावतों की भी छाया कहीं 
कहीं दिखाई पड़ती है; जैसे- 


162 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(क) नियरहिं दूर फूल जस काँटा। दूरहिं नियर सो जस गुर चाँटा ॥ 
फारसी-दूराँ बाबसर नजदीक वा नजदीका वेवसर दूर । (अर्थात्‌ दूर दृष्टिवालों 
को दूर भी नजदीक और बिना दृष्टि वाले को नजदीक भी दूर है।) 
(ख) परिमल प्रेम न आछे छपा। 
फारसी-इश्क व मुश्क रा नतवाँ नहुफ्तन | 
(प्रीति और कस्तूरी छिपाए नहीं छिपती) 
हिन्दुओं की ऐसी प्राचीन रीतियों का उल्लेख भी पद्मावत में मिलता है जो 
जायसी के समय तक न रह गई होंगी । जायसी ने उनका उल्लेख साहित्य की परम्परा 
के अनुसार किया है। पत्रावलि या पत्रभंगरचना प्राचीन समय में ही श्रृंगार करने 
में होती थी। वह किस प्रकार होती थी, इसका ठीक पता आजकल नहीं है। कुछ 
लोग चन्दन या रंग से गंडस्थल पर चित्र बनाने को पत्रभंग कहते हैं। प्राचीन रीति, 
नीति और वेशविन्यास जानने की अपनी बड़ी पुरानी उत्कंठा के कारण उनके सम्बन्ध 
में जो कुछ विचार हम अपने मन में जमा सके हैं उसके अनुसार पत्रभंग सोने या 
चाँदी के महीन वरक या पत्रों के कटे हुए टुकड़े होते थे जिन्हें कानों के पास से 
लेकर कपोलों तक एक पंक्ति में चिपकाते थे। आजकल हम रामलीला आदि में उसी 
रीति पर चमकी या सितारे चिपकाते हैं। स्त्रियाँ अब तक माथे पर इस प्रकार के 
बुंदे चिपकाती हैं। पत्रभंग शब्द से भी इसी बात का संकेत मिलता है। खैर जो हो, 
जायसी ने इस पत्रावलिरचना का उल्लेख पद्मावती के श्रृंगार के प्रसंग में (विवाह 
के उपरान्त प्रथम समागम के अवसर पर) किया है- 
रचि पत्रावलि, माँग सेंदुरू । भरे मोति औ मानिक चूरू ॥ 
प्राचीन काल में प्रधान राजमहिषी या पटरानी को 'पड्टमहादेवी' कहते थे। यह 
उस समय की बात है जब क्षत्रिय लोग एक दूसरे को “सलाम” नहीं करते थे और 
“रानी? शब्द के आगे “साहबा* नहीं लगता था-तब हमारा अपना निज का शिष्टाचार 
था, फारसी तहजीब की नकल मात्र नहीं। राजा रलसेन को चित्तौर से गए बहुत 
दिन हो जाने पर जब नागमती विरह से व्याकुल होती है तब दासियाँ समझाती हैं- 
पाट महादेइ! fea न हारू। समुझि जीउ चित चेत सँभारू ॥ 
यहः “पाट महादेइ' शब्द “पट्टमहादेवी' का अपभ्रंश È | 
भारतीय ‘AA का प्रसंग बड़ी मार्मिकता से बड़े सुन्दर अवसर पर जायसी 
लाए हैं। जिस समय बादल के साथ राजा रत्नसेन छूटकर आता है उस समय पद्मावती 
बादल की आरती उतारती है- 
परसि पायँ राजा के रानी पुनि आरति बादल HE आनी ॥ 
पूजे बादल के भुजदंडा। तुरी के पाँव दाब करखंडा ॥ 
प्राचीन काल में वर्षाऋतु में सब प्रकार की यात्रा बन्द रहती थी। शरद ऋतु 
आते ही वणिकों की विदेशयात्रा और राजाओं की युद्धयात्रा होती थी । शरत्‌ के वर्णन 
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में पुराने कवि राजाओं की युद्धयात्रा का भी उल्लेख करते हैं । इसी पुरानी रीति के 
अनुकूल गोरा बादल प्रतिज्ञा करते समय पद्मिनी से कहते हैं- 
उए अगस्त हस्ति जब गाजा | नीर घटे, घर आइहि राजा ॥ 
बरसा गए, अगस्त के दीठी। परे पलानि Gare पीठी ॥ 
राजपूतों की भिन्न भिन्न जातियों के बहुत से नाम तो जायसी को मालूम 
थे पर इस बात का ठीक ठीक पता उन्हें न था कि किस जाति का राज्य कहाँ था। 
यदि इसका पता होता तो वे रतनसेन को चौहान न लिखते। रतनसेन को जब सूली 
देने के लिए ले जाते थे तब भाँट ने राजा गंधर्वसेन से उनका परिचय इस प्रकार 
दिया था- 
जंबूदीप चित्तउर देसा । चित्रसेन बड़ तहाँ RMM ॥ 
रतनसेन यह ताकर बेटा। कुल चौहान जाइ नहिं मेटा॥ 
यह इतिहासप्रसिद्ध बात है कि चित्तौर में बाप्पा रावल के समय से अन्त तक 
सिसोदियों का राज्य चला आ रहा है। 


जायसी की भाषा 


जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूरबी हिन्दी के अन्तर्गत है । इससे उसमें ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली दोनों से कई बातों में विभिन्नता है। जायसी को अच्छी तरह समझने 
के लिए अवधी की मुख्य मुख्य विशेषताओं को जान लेना आवश्यक है । अतः संक्षेप 
में कुछ बातों का उल्लेख यहाँ किया जाता È | 

शुद्ध अवधी की बोलचाल में क्रिया का रूप सदा कर्ता के पुरुष, लिंग और 
वचन के अनुसार होता है; कर्म के अनुसार सकर्मक भूतकालिक क्रिया में भी नहीं 
होता | कारण यह है कि पूरबी बोलियाँ भूतकाल में कृदन्त रूप नहीं लेती हैं, तिङन्त 
रूप ही रखती हैं। मूल चाहे इन रूपों का कृदन्त ही हो, जैसा कि कहीं कहीं लिंगभेद 
से प्रकट होता है, पर व्यवहार तिङन्त ही-सा होता है। नीचे के उदाहरणों से यह 
बात स्पष्ट हो जाएगी- 

(1) उत्तम पुरुष 

(क) देखेउँ तोरे मंदिर घमोई। (पुं. एकवचन) मैं 

(ख) es बालनाथ कर टीला। (स्त्री. एकवचन) मैं 

(ग) ओ हम देखा, सखी सरेखा। (पुं. स्त्री बहुवचन) हम 

(2) मध्यम पुरुष 

(क) चाहेसि परा नरक के कूआँ पुं. स्त्री. एकवचन] तू या तैं 

धातु कमाय सिखे तैं जोगी 
(ख) रूप dre कै जोग विसेखेहु (पु. बहुवचन) तुम 
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ग) पूजि मनाइउ aed भाती । (स्त्री. बहुवचन) तुम 

(3) प्रथम पुरुष 

(क) रोइ हँकारेसि माझी सूआ। (पुं. स्त्री एकवचन) वह 

(ख) कहेन्हि 'न रोव, बहुत तैं रोवा'। (पुं. बहुवचन) तुम 

मध्यम पुरुष के रूप ही आज्ञा में भी वहाँ आते हैं जहाँ खड़ी बोली में साधारण 
क्रिया का प्रयोग होता है; जैसे- 

aag लिहे रहिउ निति हाथा। सेवा करिउ लाइ भुँइ माथा॥ 

प्रथम पुरुष की भूतकालिक क्रिया के स्त्रीलिंग रूपों में “एसि” और 'एनि' की 
जगह 'इसि' और 'इनि' अन्त में होते हैं, जैसे-पुं. 'लखेनि”, स्त्री. 'लखिनि' । बोलचाल 
में अकसर अंत्य 'नि' निकालकर बचे हुए खंड के अन्तिम स्वर को सानुनासिक कर 
देते हैं-जैसे पुं. “गएनि', 'लिखेनि' को 'गएँ', ‘aa’ और स्त्री. 'गइनि', 'लखिनि' 
को “गई”, 'लखीं” भी बोलते हैं। जायसी ने बोलचाल के इस रूप का भी प्रयोग किया 
हे- 

लछिमी लखन वतासो लर्खी। 

(लखीं=लखिन्हि या लखिनि) 

ऊपर जो सकर्मक क्रिया के रूपों के उदाहरण दिए गए हैं वे ठेठ या पूरबी 
अवधी के हैं और उनमें पुरुषभेद बराबर वना हुआ है । पश्चिमी हिन्दी की सकर्मक 
भूतकालिक क्रिया में पुरुषभेद नहीं रहता-जैसे, मैंने किया, तुमने किया, उसने किया | 
ठेठ अवधी के ऊपर दिए हुए रूपों के अतिरिक्त जायसी और तुलसी दोनों एक सामान्य 
अकारांत रूप भी रखते हैं जिसका प्रयोग वे तीनों पुरुषों, दोनों लिंगों और दोनों वचनों 
में समान रूप से करते हैं, जैसे 
उत्तम पुरुष | (1) का मैं बोआ जनम ओहि भूंजी? 

(७) हम तो ताहिं देखावा पीऊ। 
मध्यम पुरुष हा तुइ सिरजा यह समुद अपारा। 
(4) अब तुम आइ अँतरपट साजा। 
प्रथम पुरुष | (5) भूलि चकोर RR तहँ लावा। 
{ 6) तिन्ह पावा उत्तिम कैलासू | 

वर्तमानकालिक क्रिया के रूप ब्रजभाषा के समाजन ही होते हैं। केवल मध्यम 

पुरुष एकवचन के रूप के अन्त में संस्कृत के समान 'सि” होता है जैसे करसि, जासि- 
तू जुग सारि, चहसि पुनि छूवा । 

विधि और आज्ञा में भी यही रूप रहता है, पर कभी कभी संस्कृत के समान 

“हि! से अन्त होने वाला रूप भी आता है, जैसे- 
“तू सपूत माता कर अस परदेस न लेहि। 
अब ताई मुइ होइहि, मुए जाइ गति देहि॥ 
भविष्यत्‌ के रूप ठेठ अवधी के कुछ निज के होते हैं- 
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उत्तम पुरुष 


(1) कौन उतर देबौं तेहि पूछे । (एकवचन) मैं 
(2) कौन उतर Wea tare (बहुवचन) हम 


प्रथम पुरुष 


(1) होइहि नाप औ जोख (एकवचन) 

(2) देव बार सब He बारी। (बहुवचन । 

'होइहि' पुराना रूप है। 'ह” के घिस जाने से आजकल 'होई” (=होगा) बोलते 
हैं। 

इनमें उत्तम पुरुष के बहुवचन का जो रूप (पाउब) है वह अवधी साहित्य 
में सब पुरुषों में मिलता है (यद्यपि बोलचाल में उत्तम पुरुष बहुवचन ‘en’ के ही 
साथ आता है)। जायसी और तुलसी दोनों ने सब पुरुषों में और दोनों वचनों में 
इस रूप का व्यवहार किया है, जैसे- 

घर कैसे पेठब मैं छूछे (उत्तम पुरुष, एकवचन) 

गुन अवगुन विधि पूछब (प्रथम पुरुष, एकवचन) 

पूरबी अवधी में साधारण क्रिया (इनफिनिटिव) का भी यही ‘a’ वर्णात रूप 
है। 

ठेठ अवधी की एक बड़ी भारी विशेषता को सदा ध्यान में रखना चाहिए। 
खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में कारकचिस्न सदा क्रिया के साधारण रूप में लगते 
हैं, जैसे-'करने का”, HA को” या 'करिबे को”। पर ठेठ या पूरबी अवधी में 
कारकचिह्न प्रथम पुरुष, एकवचन की वर्तमानकालिक क्रिया के से रूप में लगता 
है, जैसे-“आवै He’, “खाय माँ”, ‘ad कर'- 

(क) दीन्हेसि स्रवन सुने He मैना | 

(ख) सती होइ me सीस उघारा। 

कहीं-कहीं कारकचिह का लोप भी मिलता है, जैसे- 

(क) जो नित चलै सँवारै पाँखा। आजु जो रहा कालि को राखा॥ 

(ख) सबै सहेली देखे धाई। 

(चलै=चलने के लिए; देखै=देखने के लिए) 

इसी प्रकार संयुक्‍त क्रिया में भी जहाँ पहले साधारण क्रिया का रूप रहता 
है वहाँ भी अवधी में यही वर्तमान का-सा रूप ही रहता है- 

(क) तपे लागि अब जेठ असादी । 

(ख) At चहहिं पै मोरे न पावहिं। 

पूरबी अवधी में मागधी की प्रवृत्ति के अनुसार ब्रजभाषा के ओकारांत सर्वनामों 
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के स्थान पर एकारान्त सर्वनाम होते हैं, जैसे-'को' (कौन) के स्थान पर | 
'जो' के स्थान पर 'जे' और 'कोऊ' के स्थान पर 'केऊ' या 'कोहू' । नीचे कुछ उदाहरण 
दिए जाते हैं- 

(क) केइ उपकार मरन कर कोन्हा। (=किसने) 

(ख) ae जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू। (=जिसने) 

(ग) तजा राज रावन, का केहू? (=कोई) 

(घ) Raa न रहा जगत महँ केऊ। (=कोई) 

इन सर्वनामों का रूप विभक्ति और कारकचिह लगाने के पहले एकारांत ही 
रहता हे (जैसे, केहि कर, जेहि पर); ब्रज भाषा या पश्चिमी अवधी के समान अकारांत 
(जैसे, जाको और जाकर, तापर और तापे) नहीं होता। 

जायसी और तुलसी दोनों की रचनाओं में एक विलक्षण नियम मिलता है। 
वे सकर्मक भूतकालिक क्रिया के कर्ता का तो सविभक्ति पूरबी रूप 'केइ', 'जेइ' 
तेइ” रखते हें पर अकर्मक क्रिया के कर्ता का 'को, जो, ar, जैसे- 

(क) जो एहि खीर समुद महँ परे। 

(ख) जो ओहि विषे मारि कै खाई॥ 
अचधी के कारकचिह इस प्रकार हैं- 

कर्ता--% 

कर्म-कहँँ (आधुनिक 'काँ'), के 

करण-सन, से (पश्चिमी अवधी Ai) 

सम्प्रदान-कहँँ (आधुनिक “काँ”, के 

अपादान-से (पश्चिमी अवधी ‘ag’, T) 

सम्बन्ध-कर, कै 

अधिकरण-पुराना रूप “महँ, आधुनिक “माँ', “पर' 

हिन्दी के सम्बन्धकारक चिह्न में लिंगभेद होता है। खड़ी बोली में पुं. 
सम्बन्धकारक fret है ‘Hr और स्त्री. HY | ब्रजभाषा में भी यह भेद है। अवधी 
की बोलचाल में तो यह भेद लक्षित नहीं होता पर साहित्य की भाषा में भेद दिखाई 
पड़ता है। जायसी और तुलसी दोनों पुं. सम्बन्धकारक चिह्न “कर” रखते हैं और 
स्त्री. सम्बन्धकारक चिह्न 'कै' जैसे- 

(1) राम तें अधिक राम कर दासा। 

जेहि पर कृपा राम कै होई॥-तुलसी 

(2) सुनि तेहि सन राजा कर नाऊं। 

पलुही नागमती कै बारी॥-जायसी 

इससे यह स्पष्ट ही है कि अवधी में स्त्री. सम्बन्धकारक चिह्न 'की' कभी 
नहीं होता, 'कै' ही होता है। 
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बोलचाल में उच्चारण संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती हे । इसी प्रवृत्ति 
के अनुसार “कर” के स्थान पर केवल 'क' बोल देते हें । तुलसी और जायसी दोनों 
में यह संक्षिप्त रूप मिलता है, जैसे- 

(क) धनपति उहै जेहि क संसारू ।-जायसी 

(ख) पितु आयसु सब धरम क टीका।-तुलसी 

ठेठ अवधी का एक प्रकार का प्रयोग भाषा के इतिहास की दृष्टि से ध्यान 
देने योग्य है। वर्तमान रूप में आने के पहले हमारी भाषा के कारकों की कुछ दिनों 
तक बड़ी अव्यवस्थित दशा रही। कुछ तो सम्बन्धकारक की 'ही' विभक्ति (मागधी 
7, अप” हो) से काम चलता रहा जिसका प्रयोग सब कारकों में होता था और 
कुछ स्वतन्त्र शब्दों द्वारा। पुराने ढंग के नमूने अभी टीकाओं आदि में मिल सकते 
हैं जिसमें “पृथ्वी पर” के स्थान में “पृथ्वी विषय” लिखा मिलेगा, जैसे-'नारद जी पृथ्वी 
विषय आए।' सम्बन्ध कारक के चिह्न के रूप में इस 'कृत' शब्द का प्रयोग गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने कई जगह किया है, जिससे वर्तमान 'कर' और “का” निकले हैं। 
यह तो हुई पुरानी बात। पूरबी अवधी में अब तक अपादान कारक के (और करण 
के भी) चिह्न के रूप में 'भे' या aw शब्द का प्रयोग होता है, जैसे-'मीत मै? 
(मित्र से), 'तर भे? (ata से), “ऊपर भे’ (ऊपर से)। जायसी और तुलसी ने 
ऐसा प्रयोग किया है- 

(1) मीत भे माँगा बेगि विमानू। (=मित्र से तुरन्त विमान माँगा)। 

(2) ऊपर भए सो पातुर नाचहिं (=ऊपर से) 

तर भए तुरुक कमानहिं खाँचहिं (=नीचे से) 

(8) भरत आइ आगे भए लीन्हें (आगे से)-तुलसी 

इसी तरह जायसी ने 'होइ' शब्द का प्रयोग भी पंचमी विभक्ति के स्थान पर 
किया है, जैसे- 

afd तहा. होइ लंका ताका (वहाँ से) 

इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि यह “भए” या 'होइ' “भू” धातु से निकले 
हुए 'होना' क्रिया के रूप हैं। प्राकृत की 'हितो' विभक्ति भी वास्तव में “भू” धातु 
से निकली है और “भूत्वा' शब्द का अपभ्रंश है। जायसी ने हुत” रूप में ही इस 
विभक्ति का बराबर प्रयोग किया है, जैसे- 

(क) तेहि बन्दि ga छुटै जो पावा। (=afe से) 

(ख) जल हुँत निकसि भुवै नहिं काछू (=जल से) 

(ग) जबहुँत कहिगा पंखि सँदेसी। (=जव से) 

(घ) तबहुँत तुम बिनु रहै न जीउ। ("तब से) 

“कारण” और ‘ER के अर्थ में भी Ea’ का प्रयोग होता है, जैसे- 

(क) तुम हुँत मँडप गइउँ परदेसी। (=तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण) 
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(ख) उन्ह ğa देखे पाएउँ दरस गोसाई केर (“उनके द्वारा) 
_ जायसी ने ठेठ पूरवी अवधी के शब्दों का जितना अधिक व्यववहार किया 
हे उतना अधिक तुलसीदासजी ने नहीं । नीचे कुछ शब्दों के उदहारण दिए जाते हैं- 
(1) राँध जो मंत्री बोले सोई। 
तेहि डर राध न adi, मकु साँवरि होइ जाउँ। 
(रॉध-निकट, पास) 
_ इस शब्द का व्यवहार अब केवल यौगिक रूप में रह गया है, जैसे-राँध पड़ोसी | 
और ठेठ शब्द लीजिए, जो साहित्यज्ञों को ग्राम्य लगेंगे- 
(2) अहक AR पुरुषारथ देखेहु। (अहक=लालसा) 
(3) नीजि होइ घर पुरुष विहूना । (नौजि=ईश्वर न करे । अरवी नऊज=बिल्ला) 
(4) जहिया लंक दही श्रीरामा । (जहिया=जब) 
(5) जौ देखा तीवइ है साँसा। (तीवइ=स्त्री) 
(6) जस यह समुद दीन्ह दुख मोकाँ।(मोका=मोंकहँ=्मुझको) 
(7) जाना नहिं कि होव अस ng (a= भी) 
(8) हहरि हहरि अधिकौ हिय काँपे। (अधिकौ=और भी अधिक) 
ऊपर जो पूरबी अवधी के रूप दिखाए गए उनसे यह न समझना चाहिए कि 
जायसी ने सर्वत्र पूरबी अवधी ही के व्याकरण का अनुसरण किया है। कवि ने 
तुलसीदासजी के समान सकर्मक भूतकालिक क्रिया के लिंग, वचन अधिकतर पच्छिमी 
हिन्दी के ढंग पर कर्म के अनुसार ही रखे हैं, जैसे- 
बसिठन्ह आइ कही अस बाता | 
इसी प्रकार भूतकालिक क्रिया का पुरुष भेद शून्य पश्चिमी रूप भी प्रायः मिलता 
हे, जैसे- 
तुम तो खेलि मंदिर महँ आई। 
इसके अतिरिक्त पश्चिमी साधारण क्रिया (इनफिनिटिव) के “न” वर्णात रूप 
का प्रयोग भी कहीं-कहीं देखा जाता है, जैसे- 
कित आवन पुनि अपने हाथा। कित मिल कै खेलब एक साथा॥ 
पूरबी हिन्दी में जब तक कोई कारकचिह्न नहीं लगता तब तक संज्ञाओं के 
बहुवचन का रूप वही रहता है जो एकवचन का। पर जायसी ने पछाँही हिन्दी के 
बहुवचन रूप कहीं-कहीं रखे हैं, जैसे- 
(क) wa भई सब ताँति। 
(ख) जोबन लाग हिलोरें लेई॥ 
जायसी T या 'तै? के स्थान पर अकसर 'तुई' का प्रयोग करते हैं । यह कन्नोजी 
और पच्छिमी अवधी का रूप है जो खीरी, शाहजहाँपुर से लेकर कन्नौज तक बोला 


जाता है- 
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खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पछाहीं बोलियों की प्रवृत्ति दीर्घात पदों की 
ओर है, पर अवधी की लघ्वन्त प्रवृत्ति है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा में जो विशेषण 
और संबंधकारक के सर्वनाम आकारान्त और ओकारान्त मिलते हैं वे अवधी में 
अकारान्त पाए जाते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं- 


खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधी 

ऐसा ऐसो ऐस या अस 
जैसा जैसो जैस या जस 
तैसा तैसो तैस या तस 
कैसा कैसो कैस या कस 
छोटा छोटो छोट 

बड़ा बड़ो बड़ 

खोटा खोटो खोट 

खरा खरो खर 

भला भलो भल 

x नीको नीक 

थोड़ा थोरो थोर 

गहिरा गहिरो गहिर 

पतला पतरो, पातरो पातर 
पिछला पाछिलो पाछिल 
चकला चकरो चाकर 

दूना दूनो दून 

साँवला साँवरो साँवर 

गोरा गोरो गोर 

प्यारा प्यारो पियार 

ऊँचा ऊँचो ऊँच 

नीचा नीचो नीच 

अपना अपनो आपन 

मेरा मेरो मोर 

तेरा तेरो तोर 

हमारा हमारो हमार 
तुम्हारा तुम्हारो तुम्हार 

पीला पीरो पीयर 

हरा हरो हरियर 


साधारण क्रिया (इनफिनिटिव) के रूप अवधी में लघ्वंत वकारान्त होते ही हैं 
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जैसे-आउब, जाब, करब, खाब इत्यादि। पच्छिमी हिन्दी के कुछ दीर्घात संज्ञा शब्द 
भी अवधी में कहीं कहीं लघ्वंत होते हैं, जैसे- 
'बहल घोड़ हस्ती सिंहनी 
खड़ी बोली के समान अवधी में भी भूतकालिक कृदंत होते हैं । बहुत से अकर्मक 
Het विकल्प से लघ्वंत भी होते हैं जैसे ठाढ़, बैठ, आय, गय इत्यादि। नीचे कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं- 
(1) बैठ महाजन सिंहलदीपी (बैठ = बैठ हैं - बैठे हैं) 
(2) रहा न जोबन आव बुढ़ापा (आव = आया) 
(3) कटक सरह अस छूट (छूट =छूटा) 
सकर्मक में करना, देना और लेना इन तीनों क्रियाओं के भी विकल्प से क्रमशः 
'कीन्ह', 'दीन्ह”, और “लीन्ह', रूप होते हैं। इसी प्रकार पद्य में कभी कभी वर्तमान 
काल के रूप के स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है जैसे- 
(क) हौं अन्धा जेहि सूझ न पीठी। (सूझ =सूझती है) 
(ख) बिनु गथ fate निपात जिमि oe oe पे सूख। (सूख =सूखता है) 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ का रूप साधारणतः तो वर्तमान ही के समान पुरुषभेद लिए 
हुए होता है पर ठेठ पूरबी अवधी में प्रायः प्रथम पुरुष में भी मध्यम पुरुष बहुवचन 
का रूप ही रहता है जैसे- 
(क) जोबन जाउ, जाउ सो Farr! 
(जाउ =जाय, चाहे चला जाय) 
(ख) सब लिखनी के लिखु संसारा। 
(लिखु =यदि लिखे) 
(ग) अजस होउ, जग सुजस नसाऊ। 
(होउ =चाहे हो। नसाऊ =चाहे नसाय) 
तुलसी और जायसी के लिंगनिर्णय में ऊपर लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
चौपाई में चरण के अन्त का पद यदि लघ्वंत हो तो भी दीर्घान्त कर दिया जाता 
है, यह तो प्रसिद्ध ही है। अतः चरण के अन्त में आए हुए किसी पद के लिंग का 
निर्णय करते समय यह विचार लेना चाहिए कि वह छन्द की दृष्टि से लघ्वंत से दीर्घान्त 
तो नहीं किया गया है। 
(क) मरम वचन जब सीता बोला-तुलसी। 
(ख) देखि चरित पदमावति हॅसा-जायसी 
ऊपर कह आए हैं कि कभी कभी वर्तमान में संक्षेप के लिए धातु का रूप 
रख दिया जाता है। अतः 'बोला' और Sa वास्तव में 'बोल' और “हँस” हैं जो 
छन्द की दृष्टि से दीर्घान्त कर दिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से हो सकता है। इसी प्रकार 
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संभाव्य भविष्यत्‌ का रूप भी कभी कभी दीर्घात होकर चरण के अन्त में आ जाता 
हे जैसे- 
(क) को हींछा पूरै, दुख खोवा? 
(खोवा-खोव या खोउ अर्थात्‌ Gla) 
(ख) दरपन साहि भीति तहँ लावा । tae जबहि झरोखे आवा॥ 
(आवा =आव या आउ अर्थात्‌ आवे) 
जायसी और तुलसी दोनों कवियों ने कहीं कहीं बहुत पुराने शब्दों और रूपों 
का व्यवहार किया है जिनसे परिचय हो जाना बहुत ही आवश्यक है । दिनिअर, ससहर, 
अहुट्ठ, भुवाल, पइट्ठ, बिसहर, सरह, पुहुमी (दिनकर, शशधर, अध्युष्ठ, भूपाल, 
प्रविष्ट, विषधर, शलभ, पृथ्वी) आदि प्राकृत संज्ञाओं के अतिरिक्त और प्रकार के 
पुराने शब्द और रूप भी मिलते हैं। उनमें से मुख्य मुख्य का उल्लेख नीचे किया 
जाता है। 
किसी समय सम्बन्ध की ‘fe’ विभक्ति से सब कारकों का काम लिया जाता 
था, पीछे वह कर्म और सम्प्रदान में नियत-सी हो गई। इस ‘fe या 'ह' विभक्ति 
का सब कारकों में प्रयोग जायसी और तुलसी दोनों की रचनाओं में देखा जाता È | 
जायसी के उदाहरण लीजिए- 
(1) जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू। (कर्ता) 
(2) चाँटहि करै हस्ति सरि जोगू। (कर्म) 
(3) wate तिनकहि मारि उड़ाई। (करण) 
(4) देस देस के बर मोहिं आवहि। (संप्रदान) 
(5) राजा गरबहि बोले नाहीं। (अपादान) 
(6) सौंजहि तन सब tat, पंखिहि तन सब पाँख } (सम्बन्ध) 
चतुर वेद ef पंडित, हीरामन मोहि नावँ 
(7) तेहि चढ़ि हेर, कोइ नहिं साथा। ॥ (अधिकरण 
कौन पानि जेहि पवन न मिला? } ) 
कर्ता कारक में ‘fe’ की विभक्ति गोस्वामी तुलसीदासजी ने तो केवल सकर्मक 
भूतकालिक क्रिया के सर्वनाम कर्ता में ही लगाई है (जैसे, तेइ सब लोक लोकपति 
जीते) पर जायसी में अकारान्त संज्ञा कर्ता में भी यह चिह्न प्रायः मिलता है, जैसे- 
(क) राजै कहा “सत्य कहु सूआ'। 
(राजै =राजहिं =राजा ने) 
(ख) राजे लीन्ह ofa कै साँसा। 
(ख) सुऐ तहाँ दिन दस कल काटी। 
(सूऐ =सुअहि =सुए ने) 
उच्चारण में fe के 'ह' के घिप जाने से केवल स्वर रह गया जिससे 'राजहि' 
का 'राजइ' हुआ और 'राजई' से TS’ | इसी तरह 'केहि', 'जेहि', “तेहि” भी 'केइ' 


172 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जेइ' 'तेइ' बोले जाने लगे । इसी से हमने पाठ में ये पिछले रूप ही रखे हैं। जायसी 
क समय इस 'ह' का लोप हो चला था इसका प्रमाण दो चार जगह हकारलुप्त 
कारकचिहों का प्रयोग है, जैसे- 

जस यह समुद दीन्ह दुख मोकाँ। 

_ यह 'काँ' आजकल की अवधी बोलचाल में कर्म और सम्प्रदान का चिह है 
और PE का बिगड़ा हुआ (हकारलुप्त) रूप है । 'कहैँ' पुराना रूप है। बोलचाल 
की अवधी में 'काँ' और “के” दो रूप चलते हैं। यह 'के” भी अपभ्रंश के पुरानी 
कर्मविभक्ति 'केहि’ का घिसा हुआ रूप है। 

fe और “ह” दोनों एक ही हैं। 'ह' का व्यवहार पृथ्वीराज रासो में बराबर 
मिलता है। 'तुम्हारा' में यह g अब तक लिपटा चला आ रहा है। 'ह' के साथ 
संयुक्त सर्वनामों का व्यवहार जायसी ने बहुत किया है, जैसे-हम्ह =हमको, तुम्ह= 
तुमको | इसी प्रकार और कारकों में भी यह 'ह' सर्वनाम में संयुक्त मिलता है। कुछ 
उदाहरण देखिए- 

(क) गुरु भएउँ आप कीन्ह तुम्ह चेला। (=तुमको) 

(ख) आजु आगि हम्ह जूड़। (=हमको, हमारे लिए) 

(ग) पदुम गन्ध तिन्ह अंग बसाहीं। (=उनके) 

(घ) fire एहि हाट न लीन्ह बेसाहा। (=जिन्होंने) 

(ड) में तुम्ह राज बहुत सुख देखा। (=तुम्हारे) 

(च) एहि बन बसत गई हम्ह आऊ। (=हमारी) 

(छ) परसन आइ भए तुम्ह राती ।(=तुम्हारे ऊपर) 

इस पुरानी विभक्ति के अतिरिक्त जायसी और तुलसी ने कुछ पुराने शब्दों 
का भी व्यवहार किया है। इनमें से कई एक ऐसे हैं जो अब प्रसिद्ध नहीं हैं। उदाहरण 
के लिए 'चाहि' और “बाज” इन दो शब्दों को लीजिए। चाहि का अर्थ है अपेक्षाकृत 
अधिक बढ़कर- 

(क) मेघहु चाहि अधिक वै कारे। 

(ख) एक सो एक चाहि रुपमनी। 

(ग) कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि ।-तुलसी 

यह ‘cafe’ शायद संस्कृत 'चापि' से निकला हो। बँगला में यह 'चेये' इस 
रूप में बोला जाता है। अब दूसरा शब्द “बाज” लीजिए जिसके अर्थ होते हैं बिना, 
बगैर, अतिरिक्त, छोड़कर | 

(क) गगन अन्तरिख राखा, बाज खंभ बिनु टेक। 

(ख) को उठाइ बैठारे बाज पियारे जीउ। 

(ग) दीन दुख दारिद at की कृपाबारिध बाज?-तुलसी 

यह “बाज” संस्कृत 'वर्ज्य' का अपभ्रंश है । 
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“पारना' क्रिया के रूप अब बंगाल ही में सुनाई पड़ते हैं पर जायसी और तुलसी 
के जमाने तक शायद वे अवध की बोलचाल में भी रहे हों; क्योंकि इनके पहले के 
कबीर साहब की वाणी में भी वे पाए जाते हैं। जो कुछ हो, जायसी और तुलसी 
दोनों ने इस 'पारना” (=सकना) क्रिया का खूब व्यवहार किया है, जैसे- 

(क) परी नाथ कोई छुवै न पारा ।- 

(ख) तुमहि अछत को बरनै पारा।-तुलसी 

यही दशा 'आछना” क्रिया की भी है। यह “अस” धातु से निकली जान पड़ती 
है जिसके रूप पाली में 'अच्छति' अच्छंति आदि होते हैं। अब हिन्दी में तो उसका 
वर्तमान Had रूप 'अछत' या 'आछत' ही बोलचाल में है, पर बँगला में इसके और 
रूप प्रचलित हैं। कबीर साहब और जायसी दोनों में इसके कुछ रूप पाए जाते हैं- 

(क) कह कबीर किछु अछिलो न जहिया। 

(अछिलो = था; मिलाओ बँगला 'छिलो?) 

(ख) कँवल न आछो अपनि बारी। 

(आहे =है; बँगला 'आछे') 
(ग) का निचिंत रे मानुष आपन चीते NG | 
(आछु =रह) 

इसी प्रकार “आदि” शब्द का प्रयोग 'बिलकुल' या 'निपट' के अर्थ में अब 
केवल बंगभाषा में ही सुनाई पड़ता है, जैसे, नदी में बिलकुल पानी नहीं है (आदौ जल 
नाय); पर जायसी ने 'पदमावत' में किया है। “बादल” अपनी माता से कहता है- 

मातु न जानसि बालक आदी। हौं वादला सिंह रनबादी ॥ 

अर्थात्‌ माता मुझे बिलकुल बालक न समझ। 

सत्तार्थक “होना? क्रिया के रूपों के आदि में 'अ” अक्षर पहले रहता था वह 
अबतक अवध के कुछ हिस्सों में-जायस और अमेठी के आसपास वर्तमान काल 
में बना हुआ है। वहाँ है” के स्थान में ‘He’ बोलते हैं। जायसी ने भूतकालिक रूप 
‘ae (=था) का भी व्यवहार किया है। संभव है उस समय बोला जाता रहा हो। 
उदाहरण- 

(क) भाट अहै ईसर कै कला। 

(ख) Wad एक अहा तहँ डूँगा। 

(ग) जब लग गुरु हौं अहा न चीन्हा। 

तुलसीदासजी में केवल वर्तमान का रूप ‘sie’ मिलता है। यह सत्तार्थक क्रिया 
भू' धातु से न निकलकर अस्‌ धातु से निकली जान पड़ती है। भू धातु से निकले 
हुए पुराने प्राकृत कृदंत 'हुत' (=था) का प्रयोग जायसी की भाषा में हमें प्रायः मिलता 


(क) हुत पहले औ अब है सोई। 
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(ख) गगन हुता नहिं महि हुतौ हुते चंद नहिं सूर । 

ब्रज और बुंदेलखंड में यह शब्द 'हतो' इस रूप में अब तक बोला जाता है । 

एक बहुत पुराना निश्चयार्थक शब्द 'पे' है जो निश्चय या “ही” के अर्थ में 
आता हे | यह ठीक नहीं मालूम होता कि यह 'अपि' शब्द से आया है या और किसी 
शब्द से; क्योंकि 'अपि' शब्द 'भी' के अर्थ में आता है। जायसी ने इसका प्रयोग 
बहुत किया है। तुलसी ने कम किया है; पर किया है, जैसे- 

मॉगु माँगु पे कहहु पिय, कबहुँ न देहु न लेहु। 

उच्चारण-दो से अधिक वर्णो के शब्द के आदि में हस्व इ' और हस्व 'उ 
के उपरान्त 'आ' का उच्चारण अवधी को पसंद और पच्छिमी हिन्दी (खड़ी और 
ब्रज) को नापसंद है । इसी भिन्न प्रवृत्ति के अनुसार अवधी में बोले जानेवाले 'सियार', 
'कियारी', 'वियारी', 'बियाज', 'बियाह', “पियार', 'नियाव' आदि शब्द तथा 'दुआर', 
'कुआर', “खुआर', 'गुवाल' आदि शब्द खड़ी वोली और ब्रजभाषा में क्रमशः स्यार, 
क्यारी, ARI, व्याज, व्याह, प्यारा, प्यारो, न्याव तथा द्वार, कवार, खार, ग्वाल बोले 
जाएँगे । 'इ? और “उ' के स्थान पर 'य' और “व” की इसी प्रवृत्ति के अनुसार अवधी 
'इहाँ', ‘Ser या 'हिआँ' ‘ear’ खड़ी बोली और ब्रजभाषा में “यहाँ”, “वहाँ, और 
‘al’, ‘eal’, बोले जाते हें। इसी प्रकार 'अ' और 'आ” के उपरान्त अवधी को इः 
पसंद है ओर व्रजभाषा को 'य' जैसे-अवधी के “आइ, जाइ, पाइ, कराइ? तथा “आहहे, 
जाइहै, पाइहै, Hse’, (अथवा Ass, VSS, पइहै, करइहै) के स्थान पर ब्रजभाषा 
में क्रमशः “आय, पाय, जाय, कराय', “आयहै, जायहै, Was, करायहे (अथवा आयहै= 
Ue, जायहे =जैहै)' कहेंगे । 

इसी रुचिवैचित्र्य के कारण Y और 'ओ? का संस्कृत उच्चारण (अइ, अउ 
के समान) पच्छिमी हिन्दी से जाता-सा रहा, केवल ‘AHN और 'वकार' के पहले 
रह गया (जैसे, गैया, कन्हैया) पर यह अवधी में बना हुआ है। इससे अवधी में “ऐश 
और 'ओ? का उच्चारण 'अय' और ‘Sta’ सा न करके 'अइ' और अउ सा करना 
चाहिए जेसे-एऐस-अइस, जैस-जइस, भेंस-भँइस, दोरि-दउरि इत्यादि। केवल पदान्त 
HW और 'ओ' का उच्चारण पश्चिमी हिन्दी के समान 'अय' और 'अव'-सा करना 
चाहिए, जैसे-कहै लाग=कहय लाग, TT लाग =तपय लाग, चलौ =चलव इत्यादि । 

प्राकृत की एक पंचमी विभक्ति “सूंतो' थी, जो “से” के अर्थ में आती थी। 
इसका हिन्दी रूप 'सेंता” (तृतीया में) बहुत दिनों तक बोला जाता रहा। 'वली” आदि 
उर्दू के पुराने शायरों तक में यह विभक्ति मिलती है। कबीरदास ने भी इसका व्यवहार 
किया है, जैसे- 

तोहि पीर जो प्रेम की पाका सेती खेल ॥ 

तुलसीदास जी ने इसका कहीं व्यवहार किया है या नहीं, ठीक ठीक नहीं कह 
सकते पर जायसी इसे बहुत जगह लाए हैं, जैसे- 
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(क) सबन्ह कहा मन AAAS राजा I 
काल सेंति कै जूझ न छाजा॥ 
(ख) रतन छुवा जिन्ह हाथन्ह सेंती । 
हिन्दी कवि कभी कभी श्रवणसुखदता की दृष्टि से लकार के स्थान पर रकार 
कर दिया करते हैं, जैसे 'दल' के स्थान पर A, “बल” के स्थान पर ‘A’ | जायसी 
ने ऐसा बहुत किया है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं- 

(क) होत आव दर जगत असूझ। (=दल) 

(ख) सत्त के बर जो नहिन हिय फटा | (=बल) 

(ग) कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा। (निर्मल) 

(घ) नाम मुहम्मद पूनिउँ करा। (=कला) 

यहाँ तक तो इस बात का विचार हुआ कि जायसी की भाषा कीन सी है 
और उसका व्याकरण क्या है। अब थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि जायसी की 
भाषा कैसी है। 

जायसी ने अपनी भाषा अधिकांश पूरबी या ठेठ अवधी रखते हुए भी जो 
बीच बीच में नए पुराने, पूरबी पच्छिमी कई प्रकार के रूपों को स्थान दिया है, इससे 
भाषा कुछ अव्यवस्थित सी लगती है। पर उन रूपों का विवेचन कर लेने पर यह 
अवस्था नहीं रह जाती। केशव के अनुयायी भूषण, देव आदि फुटकरिए कवियों की 
भाषा से इनकी भाषा कहीं स्वच्छ और व्यवस्थित है। चरणों की पूर्ति के लिए 
अर्थसम्बन्ध और व्याकरण-सम्बन्ध-रहित शब्दों की भरती कहीं नहीं है! कहीं कुछ 
शब्दों के रूप व्याकरणविरुद्ध मिल जायँ तो मिल जायँ पर वाक्य का वाक्य शिथिल | 
और बेढंगा कहीं नहीं मिलेगा। शब्दों में व्याकरण विरुद्ध रूप अवश्य कहीं कहीं मिल 
जाते हैं, जैसे- 

दसन देखि के बीजु लजाना। 

'लजाना' के स्थान पर 'लजानी' चाहिए। पूरबी अवधी में भी 'लजानि' रूप 
होगा जिसे छंद के विचार से यदि दीर्घांत करेंगे तो 'लजानी' होगा। कहीं कहीं तो 
जायसी के वाक्य बहुत चलते हुए हैं; जैसे देवपाल की दूती पद्मिनी के मायके की 
स्त्री बनकर उससे कहती है- 

सुनि तुम we चितउर महँ कहिउँ कि भेटौं जाइ। 

बोलचाल में ठीक इसी तरह कहा जाता है-'तुमको चित्तौर में सुनकर मैंने 
कहा कि जरा चलकर भेंट कर लूँ!” कहावतें और मुहाविरे भी कहीं कहीं मिलते हैं 
पर वे यों ही भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में आए हुए हैं, काव्यरचना के कोई आवश्यक 
अंग समझकर नहीं बाँधे गए हैं। मुहाविरे को अधिक प्राधान्य देने से रूढ पदसमूहों 
से भाषा बँधी सी रहती है, उसकी शक्तियों का नवीन विकास नहीं होने पाता । कवि 
अपने विचारों को ढालने के लिए नए नए साँचे न तैयार करके बने बनाए साँचों 
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में ढलने वाले विचारों को ही बाहर करता है । खैर, इस प्रसंग में यहाँ कुछ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं। जायसी के दो एक उदाहरण देकर आगे चलते हैं- 

(क) जोबन नीर घटे का घटा। सत्त के बर जौ नहिं हिय फटा ॥ है 

यहाँ कवि ने 'हदय wear या 'जी फटना” इस मुहावरे का बड़े कौशल से 

प्रयोग किया है। कवि ने हृदय को सरोवर माना है, यद्यपि 'सरोवर' पद आ नहीं 
सका है। पद की न्यूनता से अभिप्राय जरा देर से खुलता है। जब जल घटने लगता 
हे तब ताल की गीली मिट्टी सूखकर फट जाती है। कवि का अभिप्राय है कि जिस 
प्रकार जल घटने से ताल फट जाता है उसी प्रकार यदि यौवन के हास से प्रिय से 
जी न फटे, प्रीति वैसी ही बनी रहे तो कोई हर्ज नहीं। कुछ और उदाहरण लीजिए- 

(क) हाथ लिए अपना जिउ होई। 

(ख) आवा पवन विछोह कर, पात परा बेकरार। 

तरिवर तजा जो चूरि कै, लागों केहि के डार? 

दूसरे उदाहरण में 'किसी की डाल लगना” यह मुहावरा अन्योक्ति में खूब ही 
बैठा है। लोकोक्तियों के भी कुछ नमूने देखिए- 

(क) सूधी अँगुरि न निकसै घीऊ। 

(ख) दरव रहे भुई, RA लिलारा। 

(ग) धरती परा सरग को चाटा। 

जायसी की काव्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं 
है। उसमें जो वाक्यदोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह “न्यूनपदत्व' है। विभकितियों 
का लोप, सम्बन्धवाचक सर्वनामों का लोप, अव्ययों का लोप, जायसी में बहुत मिलता 
है। विभक्ति या कारकचिह्न का अध्याहार तुलसी की रचनाओं में कहीं कहीं करना 
पड़ता है, पर उन्होंने लोप या तो ऐसा किया है जैसा बोलचाल में भी प्रायः होता 
हे-जैसे सप्तमी के चिह्न का-अथवा लुप्त चिह्न का पता प्रसंग से बहुत जल्द लग 
जाता है। पर जायसी ने मनमाना लोप किया है-विभक्तियों का ही नहीं, सर्वनामों, 
अव्ययों का भी। कहीं कहीं तो इस लोप के कारण 'प्रसादगुण' बिलकुल जाता रहा 
है और अर्थ का पता लगाना दुष्कर हो गया है, जैसे- 

सरजै लीन्ह साँग पर धाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ॥ 

इसमें दूसरे चरण का अर्थ शब्दों से यही निकलता है कि 'खड्ग ऐसा पड़ा 
मानों निहाई पड़ी” पर कवि का तात्पर्य यह है कि 'खड्ग निहाई पर पड़ा? देखिए 
इस “पर” के लोप से अर्थ में कितनी गड़बड़ी पड़ गई। विभक्ति और कारकचिह्न 
के बेढंगे लोप के और नमूने देखिए- 

(क) जंघ छपा कदली होइ बारी। (जंघ=जंघ से) 

(ख) करन पास लीन्हेउ कै छंदू? (पास=पास से) 

अव्ययों का लोप भी प्रायः मिलता है-और ऐसा जिससे अर्थ समझने में भी 
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कभी कभी कुछ देर लगती है, जैसे- 


(1) तब तहँ चढ़े फिरे नौ भँवरी। (फिरे=जव फिरे) 
(2) दरपन साहि भीति तहँ लावा | 
eae जबहिं झरोखे आवा॥ (दिखहुँ=इसलिए जिसमें देखू) 


(3) पुनि सो रहै, रहै नहि कोई। (दूसरे È के पहले ‘Ga’ चाहिए) 
(4) काँच रहा तुम कंचन कीन्हा । 
तब भा रतन जोति तुम दीन्हा ॥ ('जोति’ के पहले 'जब' चाहिए) 
सम्बन्धवाचक सर्वनामों के लोप में तो जायसी अँगरेज कवि ब्राउनिंग से भी 
बढ़े हैं। एक नमूना काफी है- 
कह सो दीप पतंग के मारा। 
इस चरण में 'पतॅग' के पहले 'जेई” (=जिसने) पद लुप्त है जिसमें अभिप्रेत 
अर्थ तक पहुँचने में व्यर्थ देर होती है। पहले देखने में यही अर्थ भासित होता है 
कि 'पतँग का मारा हुआ दीपक कहाँ है?” न्यूनपदत्व के अतिरिक्त 'समाप्तपुनरात्तत्व' 
भी प्रायः मिलता है, जैसे-'हिये छाहँ उपना att सीऊ।' यदि उपना शब्द आदि में 
कर दें तो यह दोष दूर हो जाय। 
हिन्दी के अधिकांश कवियों पर शब्दों का अंगभंग करने का दोष लगाया जा 
सकता है। पर जायसी के चरण के अन्त में पड़नेवाले शब्द को दीर्घांत करने में 
जितना रूपान्तर होता है उतने से अधिक किसी शब्द का रूप नहीं बिगड़ा है। कहीं 
एकाध जगह ऐसा उदहारण मिल जाय तो मिल जाय जैसे कि ये हैं- 
(क) दंडा करन बीझ बन जाहाँ? (=जहाँ) 
(ख) करन पास लीन्हेउ कै छंदू। 
विप्र रूप धरि झिलमिल sau 
(इन्द्र के स्थान पर 'इन्दू? करना ठीक नहीं हुआ है |) 
जायसी के दो शब्दों का व्यवहार पाठकों को कुछ विलक्षण प्रतीत होगा । उन्होंने 
“निरास? शब्द का प्रयोग 'जो किसी की आशा का न हो, जो किसी का आश्रित 
न हो” इस अर्थ में किया है, जैसे- 
ओहि न मोरि किछु आसा, हौं ओहि आस करेउँ। 
तेहि निरास प्रीतम कह, जिउ न देउँ, का देउँ॥ 
व्युत्पत्ति के अनुसार तो इस अर्थ में कोई बाधा नहीं पर प्रवृत्ति से भिन्न होने 
के कारण अप्रयुक्तत्व? दोष अवश्य है। दूसरा शब्द है 'बिसवास' जिसे जायसी 
“विश्‍वासघात? के अर्थ में लाए हैं, जैसे- 
(क) राजै वीरा दीन्हा, नहिं जाना बिसवास। 
(ख) आदम हौवा HE सृजा, लेड घाला कैलास | 
पुनि deat से काढ़ा, नारद के बिसवास॥ 
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इसी प्रकार 'बिसवासी” शब्द भी विश्वासघाती के अर्थ में कई जगह लाया 
गया है- 

अरे मलिछ बिसवासी देवा। कित मैं आइ कीन्हि तोरि सेवा॥ a: 

और कवियों ने भी 'बिसासी' शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है, जैसे- 

(क) कबहूँ.वा बिसासी सुजान के आँगन मों अँसुवान को लै बरसी॥-घनानंद 

(ख) अव तो उर माहि बसाय कै मारत ए जू बिसासी! कहाँ धों वसे ।-घनानंद 

(ग) सेखर घेरे करें सिगरे, पुरवासी बिसासी भए दुखदात हैं।-शेखर 

(घ) जापै ही पठाई ता बिसासी पे गई न दीसै; 

संकर की चाही चंदकला तैं लहाई री।-दूलह 

जायसी की भाषा बोलचाल की और सीधी है। समस्त पदों का व्यवहार उन्होंने 
बहुत ही कम किया है। जहाँ किया भी है वहाँ दो से अधिक पदों के समास का 
नहीं | दो पदों के समासों का भी हाल यह है कि वे तत्पुरुष ही हैं और अधिकतर 
संस्कृत की रीति पर नहीं हैं, विपरीत क्रम से हैं, जैसे कि फारसी में हुआ करते 
हैं। दो उदाहरण नमूने के लिए काफी होंगे- 

(क) लीक पखान पुरुप कर बोला । (=पखान-लीक) 

(ख) भा भिनसार किरिन रवि फूटी। (=रवि-किरिन) 

एक स्थान में तो पद्मावत में फारसी का एक वाक्यखंड ही उठाकर रख दिया 
गया है- 

केस मेघावरि सिर ता पाई ! 

यह “सिर ता पाई” फारसी का “सर ता पा” है जिसका अर्थ होता है ‘fax 
से पैर तक।' फारसी की बस इतनी ही थोड़ी सी झलक कहीं कहीं पर दिखाई पड़ती 
है, और सब तरह से जायसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिन्दुओं के घरेलू 
भावों से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदयग्राहिणी है। 'खुसबोय', “दराज”, ऐसे भोंडे 
शब्द, 'खुसाल खुसबाही A ऐसे बेहूदा वाक्य कहीं नहीं मिलते। बादशाही दरवार 
आदि के वर्णन में 'अरकान', 'बारिगह” आदि कुछ शब्द आए हैं पर वे प्रसंग के 
विचार से नहीं खटकते। 

जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य 
“भाषा? का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं । वह संस्कृत की कोमलकान्त पदावली 
पर अवलम्बित नहीं । उसमें अवधी अपनी निज को स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। 
ag’, “अमंद? आदि को चाशनी उसमें नही है। जायसी की भाषा और तुलसी की 
भाषा में यह बड़ा भारी अन्तर है। जायसी की पहुँच अवध में प्रचलित लोकभाषा 
के भीतर बहते हुए माधुर्यप्रोत तक ही थी, पर गोस्वामीजी की पहुँच दीर्घ संस्कृतपरंपरा 
द्वारा परिपक्व चाशनी के भांडागार तक भी पूरी-पूरी थी। दोनों के भिन्न प्रकार के 
माधुर्य का अनुमान नीचे उद्धुत चौपाइयों से हो सकता है- 
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(1) जब हुँत कहि गा पंखि सँदेसी। सुनिउँ की आवा है परदेसी ॥ 
तब हुँत तुम्ह बिनु रहै न जीऊ । चातक भइउँ कहत “पिउ पीऊ? ॥ 
भइउँ चकोरि सो पंथ निहारी । समुद सीप जस नयन पसारी ॥ 
भइउँ विरह जरि कोइलि कारी । डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥ 

-जायसी 

(2) अमिय मूरि मय चूरन चारू । समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुकृत संभु तन विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक गुनगन वस करनी ॥ 
श्रीगुरु पद नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 

-तुलसी 
यदि गोस्वामीजी ने अपने “मानस” की रचना ऐसी ही भाषा में की होती जैसी 
कि इन चौपाइयों की है- 
कोउ नृप होउ हमे का हानी। AR छाँड़ि अव होव कि रानी ॥ 
जारे जोग सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
तो उनको भाषा “पद्मावत” की ही भाषा होती और यदि जायसी ने सारी 
'पद्मावत' की रचना ऐसी भाषा में की होती जैसी कि इस चौपाई की है- 
उदधि आइ तेइ बंधन कीन्हा। हति दसमाथ अमरपद दीन्हा ॥ 
तो उसकी और “रामचरितमानस” की एक भाषा होती। पर जायसी में इस 
प्रकार की भाषा कहीं gor से एकाध जगह मिल सकती है। तुलसीदासजी में ठेठ 
अवधी की मधुरता भी प्रसंग के अनुसार जगह जगह मिलती है। सारांश यह कि 
तुलसीदासजी को दोनों प्रकार की भाषाओं पर अधिकार था और जायसी को एक 
ही प्रकार की भाषा पर। एक ही ढंग की भाषा की निपुणता उनकी अनूठी थी। 
अवधी की खालिस, बेमेल मिठास के लिए 'पद्मावत” का नाम बराबर लिया जाएगा | 


संक्षिप्त समीक्षा 
अब तक जो कुछ लिखा गया उसमें जायसी की इन विशेषताओं और गुणों की ओर 
मुख्यतः ध्यान गया होगा- 

(1) विशुद्ध प्रेममार्ग का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण-लौकिक प्रेमपथ के त्याग, 
कष्टसहिष्णुता तथा विघ्नबाधाओं का चित्रण करके कवि ने भगवत्प्रेम की उस साधना 
का स्वरूप दिखाया है जो मनुष्य की वृत्तियों को विश्‍व का पालन और रंजन करनेवाली 
उस परम वृत्ति में लीन कर सकती È | hs 

(2) प्रेम की अत्यन्त व्यापक और गूढ़ भावना-लीकिक प्रेम के उत्कर्ष द्वारा 
जायसी को भगवत्प्रेम की गम्भीरता का निरूपण करना था इससे वियोगवर्णन में सारी 
सृष्टि वियोगिनी की अनुभूति में योग देती दिखाई गई है। जिस प्रेम का आलम्बन 
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इतना वड़ा हे-अनन्त और विश्वव्यापक है-उसके अनुरूप प्रेम की व्यंजना के लिए 
एक मनुष्य का ae हृदय पर्याप्त नहीं जान पड़ता; इससे कहीं कहीं वियोगिनी सारी 
सृष्टि के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ती है । उसकी प्रेमपीर' सारे विश्व की '्रेमपीर' 
सी लगती है! 

(3) मर्मस्पर्शिनी भावव्यंजना-प्रेम या रति भाव के अतिरिक्त स्वामिभक्ति, 
वीरदर्प, पातिव्रत तथा और छोटे छोटे भावों की व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविक और 
हृदयग्राही रूप में जायसी ने कराई है; जिससे उनके हृदय की उदात्त वृत्ति और कोमलता 
का परिचय मिलता है। 

(4) प्रवंधसौष्टव-पद्मावत की कथावस्तु का प्रवाह स्वाभाविक है। केवल 
कुतूहल उत्पन्न करने के लिए घटनाएँ इस प्रकार कहीं नहीं मोड़ी गई हैं जिससे बनावट 
या अलौकिकता प्रकट हो। किसी गुण का उत्कर्ष दिखाने के लिए भी घटना में 
अस्वाभाविकता जायसी ने नहीं आने दी है। दूसरी बात यह है कि वर्णन के लिए 
जायसी ने मनुष्यजीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचानकर रखा है। परिणाम वैसे 
ही दिखाए गए हैं जैसे संसार में दिखाई पड़ते हैं। कर्मफल के उपदेश के लिए उनकी 
योजना नहीं की गई है। पद्मावत में राघवचेतन ही का चरित्र खोटा दिखाया गया 
है; पर उसकी कोई दुर्गति कवि ने नहीं दिखाई। राघव का उतना ही वृत्त आया है 
जितने का घटनाओं को 'कार्य' की ओर अग्रसर करने में योग है। 

(5) वर्णन की प्रचुरता-जायसी के वर्णन बहुत विस्तृत हैं-विशेषतः सिंहलद्वीप, 
नखशिख, भोज, बारहमासा, चढ़ाई और युद्ध के-जिनसे उनकी जानकारी और 
वस्तुपरिचय का अच्छा पता लगता है। कहीं तो इतनी वस्तुएँ गिनाई गई हैं कि जी 
ऊब जाता है। 

(6) प्रस्तुत अप्रस्तुत का सुंदर समन्वय-पद्मावत की अन्योक्तियों और 
समासोक्तियों में प्रस्तुत अप्रस्तुत का जैसा सुन्दर समन्वय देखा जाता है वैसा हिन्दी 
के कम कवियों में पाया जाता है। अप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो प्रस्तुत वस्तुएँ 
काम में लाई गई हैं और प्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो अप्रस्तुत वस्तुएँ सामने 
रखी गई हैं, वे आवश्यकतानुसार कहीं बोधवृत्ति में सहायक होती हैं और कहीं भावों 
के उद्दीपन में । योगसाधकों के मार्ग की जो व्यंजना चित्तौरगढ़ के प्रस्तुत वर्णन द्वारा 
कराई गई है, वह रोचक चाहे न हो पर ज्ञानप्रद अवश्य है। इसी प्रकार 'कँवल जो 
बिगसा मानसर बिनु जल गएउ Fae’ वाले दोहे में जो जल बिना सूखे कमल का 
अप्रस्तुत दृश्य सामने रखा गया है वह सौन्दर्य की भावना के साथ-साथ दया और 
सहानुभूति के भाव को GET करता है। 

(7) ठेठ अवधी का माधुर्य-जायसी ने संस्कृत के सुन्दर पदों की सहायता के 
बिना ठेठ अवधी का भोला-भाला माधुर्य दिखाया है, इसका वर्णन पूर्व प्रकरण में 
आ चुका है। 
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जिस प्रकार जायसी के उपर्युक्त गुणों और विशेषताओं oe पाठक का 
ध्यान गए बिना नहीं रह सकता उसी प्रकार इन नीचे लिखे त्रुटियों की ओर भी-- 

(1) पुनरुक्ति-'पद्मावत' में एक ही भाव, एक ही उपमा, कहीं कहीं तो एक 
ही वाक्य में न जाने कितनी जगह और कितनी बार आई है। सूर और चाँद के 
जोड़े से तो शायद ही कोई पृष्ठ खाली मिले। पद्मावती के नखशिख का जो वर्णन 
सूए ने रलसेन से किया है, प्रायः वही राघवचेतन अलाउद्दीन के सामने दुहराता है। 
प्रायः वे उपमाएँ और उम्रेक्षाऐ फिर आई हैं; कुछ थोड़ी सी दूसरी हों तो हों। सूखे 
सरोवर के फटने का भाव तीन जगह लाया गया है। इसी प्रकार और बहुत-सी 
पुनरुक्तियाँ हैं जिनके कारण पाठकों को कभी कभी विरक्ति हो जाती है। 

(2) अरोचक और अनपेक्षित प्रसंगों का सन्निवेश-रत्नसेन पद्मावती समागम 
के वर्णन में राजा का रसायनी प्रलाप और शतरंज के मोहरों और चालों की बंदिश, 
नागमती पद्मावती विवाद के भीतर फूल पौधों के नामों की अनावश्यक योजना इसी 
प्रकार की है। सोलह श्रृंगार और बारह आभरणों का वर्णन तथा ज्योतिष का लम्बा- 
चौड़ा यात्राविचार केवल जानकारी प्रकट करने के लिए जोड़े हुए जान पड़ते हैं। ये 
किसी काव्य के प्रकृत अंग कदापि नहीं हो सकते। पद्मिनी, चित्रिणी आदि चार 
प्रकार की स्त्रियों के वर्णन भी कामशास्त्र के ग्रन्थ में ही उपयुक्त हो सकते हैं। 
काव्य कामशास्त्र नहीं है। 

(3) वर्णनों में वस्तुनामावली का अरोचक विस्तार-रत्नसेन के विवाह और 
बादशाह की दावत के वर्णन में पकवानों और व्यंजनों की लम्बी सूची, बगीचे के 
वर्णन में पौधों के नाम ही नाम, युद्ध यात्रा आदि के वर्णन में घोड़ों की जातियों 
की गिनती से पाठक का जी ऊबने लगता है। वर्णन का अर्थ गिनती नहीं है। 

(4) अनुचितार्थत्व-कई जगह श्रृंगार के प्रसंग में नायक रत्नसेन रावण कहा 
गया है-ऐसा हिन्दी के कुछ सूफी कवियों ने भी, शायद 'रावण” का अर्थ रमण 
करनेवाला मानकर, किया है। पर इस शब्द से 'रुलानेवाले' रावण की ओर ही ध्यान 
जाता है। रावण बड़ा भारी प्रतापी और शूरवीर रहा हो, पर मनोहर नायक के रूप 
में कवि परम्परा से उसकी प्रसिद्धि नहीं है। वह हीन और दुष्ट पात्र ही प्रसिद्ध है। 

(8) न्यूनपदत्व-भाषा पर विचार करते समय विभक्तियों, कारकचिट्नों, 
सम्बन्धवाचक सर्वनामों और अव्ययों के लोप के ऐसे उदाहरण दिए जा चुके हैं जिनके 
कारण अर्थ में गड़बड़ी होती है। 

(6) च्युतसंस्कृति- 

इसका एक उदाहरण दिया जाता है- 

दसन देखि कै बीजु लजाना। 

हिन्दी में चरित्रकाव्य बहुत थोड़े हैं। व्रजभाषा में तो कोई ऐसा चरितकाव्य 
नहीं जिसने जनता के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की हो। पुरानी हिन्दी के पृथ्वीराजरासो, 
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बीसलदेवरासो, हम्मीररासो आदि वीरगाथाओं के पीछे चरितकाव्य की परम्परा हमें 
अवधी भाषा में मिलती है। व्रजभाषा में केवल ब्रजवासीदास के व्रजविलास का कुछ 
प्रचार कृष्णभक्तों में हुआ, शेष रामरसायन आदि जो दो एक प्रबन्धकाव्य लिखे गए 
वे जनता को कुछ भी आकर्षित न कर सके। केशव की रामचंद्रिका का काव्यप्रेमियों 
में आदर रहा पर इसमें प्रवन्धकाव्य के वे गुण नहीं हैं जो होने चाहिए। चरितकाव्य 
में अवधी भाषा को ही सफलता हुई और अवधी साहित्य में हम जायसी के उच्च 
स्थान का अनुमान कर सकते हैं। 

बिना किसी निर्दिष्ट विवेचनपद्धति के यों ही कवियों की श्रेणी बॉधना और 
एक कवि को दूसरे कवि से छोटा या बड़ा कहना हम एक बहुत भोंड़ी बात समझते 
हैं। जायसी के स्थान का निश्चय करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले अलग- 
अलग क्षेत्र निश्चित कर लें । सुभीते के लिए यहाँ हम हिन्दी काव्य के दो ही क्षेत्रविभाग 
करके चलते हैं-प्रबन्ध क्षेत्र और मुक्तक क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों के भीतर भी कई 
उपविभाग हो सकते हैं। यहाँ मुक्तक क्षेत्र से कोई प्रयोजन नहीं जिसके अन्तर्गत 
केशव, बिहारी, भूषण, देव, पद्माकर आदि कवि आते हैं। प्रबन्ध क्षेत्र के भीतर हम 
कह चुके हैं, दो काव्य सर्वश्रेष्ठ हैं-“रामचरितमानस' और “पद्मावत'। दोनों में 
“रामचरितमानस? का पद ऊँचा है, यह हम स्थान स्थान पर दिखाते भी आए हैं और 
सबको स्वीकृत भी होगा। अतः समग्र प्रबन्धक्षेत्र के विचार से हम कह सकते हैं 
कि प्रबन्धक्षेत्र में जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। और जीवनगाथा-और इस 
व्यवस्था के अनुसार रासो आदि को वीरगाथा के अन्तर्गत, मृगावती, पद्मावती आदि 
को प्रेमगाथा के अन्तर्गत तथा रामचरिमानंस को जीवनगाथा के अन्तर्गत रखते हैं 
तो प्रेमगाथा की परम्परा के भीतर (जिसमें कुतुबन, उसमान, नूरमुहम्मद आदि हैं) 
जायसी का नम्बर सबसे ऊँचा ठहरता है। मृगावती, चन्द्रावती, चित्रावली आदि को 
बहुत कम लोग जानते हैं, पर *पद्मावत' हिन्दी साहित्य का एक जगमगाता रल 
है। F 

यदि कोई इसके विचार का आग्रह करे कि प्रबन्ध और मुक्तक इन दो क्षेः 
में कौन क्षेत्र अधिक महत्त्व का है, किस क्षेत्र में कवि की सहृदयता और भावुकता 
की पूरी परख हो सकती है, तो हम बार बार वही बात कहेंगे जो गोस्वामीजी की 
आलोचना में कह आए हैं अर्थात्‌ प्रबन्ध कें भीतर आई हुई मानवजीवन की भिन्न 
भिन्न दशाओं के साथ जो अपने हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा सके वही पूरा और 
सच्चा कवि है। प्रबन्ध क्षेत्र में तुलसीदासजी का जो सर्वोच्च आसन है, उसका कारण 
यह है कि वीरता, प्रेम आदि जीवन का कोई एक ही पक्ष न लेकर उन्होंने सम्पूर्ण 
जीवन को लिया है और उसके भीतर आनेवाली अनेक दशाओं के प्रति अपनी गहरी 
अनुभूति का परिचय दिया है। जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है पर 
प्रेमवेदना उनकी अत्यन्त गूढ़ है। 
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परिशिष्ट 
मलिक मुहम्मद जायसी 


ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी (मुहीउद्दीन) के शिष्य थे और जायस में रहते 
थे । इनकी एक छोटी सी पुस्तक “आखिरी कलाम” के नाम से फारसी अक्षरों में छपी 
मिलती है। यह सन्‌ 936 हिजरी में (सन्‌ 1528 ईसवी के लगभग) बाबर के समय 
में लिखी गई थी । इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है । इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद 
जायसी ने अपने जन्म के सम्बन्ध में लिखा है। 

भा अवतार मोर नौ सदी। तीस बरस ऊपर कवि बदी ॥ 

इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता । जन्म काल 900 हिजरी मानें तो 
दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने 
लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। 

जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'पदमावत” जिसका निर्माणकाल कवि ने 
इस प्रकार दिया है- 

सन नौ से सत्ताइस अहा। कथा अरंभ वैन कवि कहा ॥ 

इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारम्भिक वचन (अरम्भबैन) 
कवि ने 927 हिजरी (सन्‌ 1520 ई. के लगभग) में कहे थे। पर ग्रन्थारम्भ में कवि 
ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार ‘Meat शेरशाह' की प्रशंसा की है- 

शेरशाह दिल्ली सुलतानू । चारु खंड at जस भानू॥ 
ओही छाज राज और पाटू । सब राजा भुइँ धरा ललाटू ॥ 

शेरशाह के शासन का आरम्भ 947 हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ 1540 ई. से हुआ 
था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन्‌ 
1520 ई. में ही बनाए थे, पर ग्रन्थ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में 
पूरा किया। 'पद्मावत' का एक बँगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर 
ने सन्‌ 1650 ई. के आसपास आलोउजाला नामक एक कवि से कराया था। उसमें 
भी “नव सै सत्ताइस' ही पाठ माना गया है- 

शैख मुहम्मद जति जखन रचिल ग्रन्थ संख्या सप्तविंश नवशत | 
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नहर पद्मावत को हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं जिसमें 
त्ताइस' और buss एक ही तरह लिखे जाएँगे। इसमें कुछ लोगों को 
यह भी अनुमान है कि 'सैंतालिस” को लोगों ने “a से सत्ताइस पढ़ लिया है। 
3 जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने 
में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर 
एक जगल म॑ रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई । काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी 
ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी 
का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा 
जा सकता। 
. ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर 
हँसा था। इस पर यह बोले 'मोहिका हँसेसि कि कोहरहि? इनके समय में ही इनके 
, शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे, चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने तीन पुस्तकें 
लिखीं-एक तो प्रसिद्ध “पद्मावत”, दूसरी 'अखरावट', तीसरी आखिरी कलाम'। 
'अखरावट' में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धान्त सम्बन्धी तत्त्वां से 
भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम 
आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। “आखिरी कलाम” में कयामत का वर्णन 
है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है “पद्मावत”, जिसके पढ़ने से यह प्रकट 
हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर' से भरा हुआ 
था। क्या लोकपक्ष में, क्या अध्यात्मपक्ष में दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गम्भीरता और 
सरसता विलक्षण दिखाई देती है। | 

कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के कट्टरपन 
को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय को 
स्पर्श करनेवाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है वह उसके 
द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य 
कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । कुतबन, जायसी आदि 
इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन ER जीवन 
दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्यमात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता 
है। हिन्दू हदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटानेवालों 
में इन्हीं का जाम लेना पड़ेगा । इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं 
की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मसपर्शिनी अवस्थाओं 
के साथ अपने उदार हदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न 
प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन को 
एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी दारा पूरी हुई। 
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'पद्मावत' में प्रेमगाथा की परम्परा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस 
परम्परा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें 
इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का 
इतिहास हिन्दू हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध 
नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना 
के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था । इस रूप में इस कहानी 
का पूर्वार्द्ध तो बिलकुल कल्पित है, और उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक आधार पर है । पद्मावती 
कथा संक्षेप में इस प्रकार है- 

सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत्‌ 
में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम 
का एक सूआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित 
था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था 
कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सूआ राजा के डर से एक दिन उड़ 

' गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया | 

सूआ घन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया जिसने बाजार 

में लाकर उसे चित्तौर के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को एक लाख 
देकर चित्तौर के राजा रत्नसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रलसेन उसे बहुत चाहने 
लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने 
रूप पर बड़ा गर्व था, आकर सूए से पूछा कि “संसार में मेरे समान सुन्दरी भी कहीं 
हे? इसपर सूआ हँसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें 
और तुममें दिन और अंधेरी रात का अन्तर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह 
सूआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप को प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। 
पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब 
सूए के बिना राजा रसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ तब सूआ लाया गया और 
उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्च्छित 
हो गया और अन्त में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर 
निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सूआ था और साथ 
में सोलह हजार Hat जोगियों के वेश में थे। 

कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की 
ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरान्त सिंहल पहुँचा | वहाँ पहुँचने पर राजा 
तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप 
करने लगा और हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के 
प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई । श्रीपंचमी के दिन पद्मावती 
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शिवपूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्च्छित हो 
गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका । जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ | 
इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए; अब तो इस दुर्गम 
सिंहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा 
रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। 
राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रत्लसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में सोलह 
हजार जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान, आदि सारे देवता जोगियों 
की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की सारी सेना हार गई। अन्त में जोगियों 
के बीच शिव को पहचानकर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती 
आपकी है जिसको चाहे दीजिए | इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मावती का विवाह 
हो गया और दोनों चित्तौरगढ़ आ गए। 

रत्नसेन की सभा में राघवचेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। 
और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर 
यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब 
उसने राघवचेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी 
पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुँचा और उसने 
दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर 
बताया । अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रलसेन को पत्र भेजा, 
जिसे पढ़कर राजा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष 
तक अलाउद्दीन चित्तौर घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अन्त में उसने छलपूर्वक सन्धि 
का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के 
साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे 
हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान 
के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तब अलाउद्दीन के 
छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया। 

पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई; पर तुरन्त 
एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा, बादल 
नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुँचे 
और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर 
तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालको राजा के कोठरी 
के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियाँ काट 
दी। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए । शाही सेना 
पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा 
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और बादल रलसेन को लेकर चित्तौर पहुँच गया | चित्तोर आने पर पद्मिनी ने रत्नसेन 
से कुम्भलनेर के राजा देवपाल दारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा 
WAT ने कुम्भलनेर को जा घेरा । लड़ाई में देवपाल और रत्नसेन दोनों मारे गए । 
रत्नसेन का शव चित्तौर लाया गया । उसकी दोनों रानियाँ नागमती और 
पद्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई । पीछे जब सेना सहित 
अलाउद्दीन चित्तौर में पहुँचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। 
जैसा कि कहा जा चुका है प्रेमगाथा की परम्परा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और 
सरस है। प्रेममार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है 
कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप 
आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रन्थ की समाप्ति 
पर कहा है- 
तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, बुधि, पदमिनी चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागमती यह दुनिया धंधा । बाचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोई सेतानू। माया अलाउदीं सुलतानू॥ 
यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबन्धकाव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं 
है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई 
भारतीय काव्यपरम्परा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्द्ध तो एकान्त प्रेममार्ग का ही 
आभास देता है, पर उत्तरार्द्ध में लोकपक्ष का भी विधान है। पदिमिनी के रूप का 
जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौन्दर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न 
करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ 
पद्य देखिए- 
सरवर तीर पदमिनी आई । खोपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससि मुख, अंग मलयगिरि बासा । नागिन झाँपि लीन्ह चहुँ पासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छाँहा। ससि के सरन लीन्ह जनु राहा ॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघ घटा महँ चंद देखावा ॥ 
पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनन्त सौन्दर्य की 
ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुन्दर संकेत किए हैं- 
बरुनी का बरनौ इमि बनी। साधे बान जानु दुइ अनी ॥ 
उन बानन्ह अस को जो न मारा। बेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहिं न गने । वेसब बान ओहि कै हने ॥ 
धरती बान A सब राखी। साखी ठाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
रोव रोवँ मानुषं तन se । सूतहि सूत बेध अस गाढे ॥ 
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WA बान अस ओपहँ,बेधे रन बन ZTE I 
सौजहिं तन सब wat, पंखिहि तन सब dan 
इसी प्रकार योगी रत्नसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विष्नों 
(काम क्रोध आदि विकारों) की व्यंजना की है- 
ओहि मिलान जौ पहुँचे कोई । तब हम कहब पुरुष भल होई ॥ 
है आगे परवत कै बाटा । विषय पहार अगम Ble घाटा ॥ 
विच बिच नदी खोह औ नारा। ciate ठाँव बैठ बटपारा॥ 
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भक्ति का विकास 


विचार करने पर प्रत्येक धर्म के तीन क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं- 
1. आप्त शब्द-जिसका शासन कर्म तथा थोड़ा बहुत बुद्धि पर भी पाया जाता 


» 
ay 


2. बुद्धि-जो मार्ग निश्‍चय करती है 

3. हृदय-जिसकी उमंग में लोग उस मार्ग को जगमगाते हुए आपसे आप 
चले चलते हैं। 

धार्मिकों में से कुछ की दृष्टि तो केवल शब्द या शासनक्षेत्र तक ही पहुँच 
पाती है जिसमें सुख का लोभ, दुःख का भय साथ लिए, दौड़धूप कराया करता È | 
यमराज के डंडे के डर से प्रवृत्ति होने पर भी वे बहुत से ऐसे दुष्कर्मो से हाथ खींचते 
हैं जिन्हें कानून जुर्म नहीं कहता, स्वर्ग सुख भोग के लालच से वे कभी कभी भीतरी 
प्रवृत्ति न होने पर भी ऐसे पुण्य कार्यो का अनुष्ठान करते हैं जिन्हें न करना कोई 
पातक या निन्दा की बात नहीं समझी जाती । ये नीची श्रेणी के धार्मिक हैं । गरुड़पुराण 
और बाबा रघुनाथदास के विश्रामसागर में जो यमपुरी का वर्णन है, वह ऐसे ही लोगों 
के लिए है। रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड का वह प्रकरण जिसमें 'हरि-गुरु-निन्दक 
दादुर होई? इत्यादि है, भावुक भक्तों के लिए नहीं है। 

जिस प्रकार पालन के फल का लाभ और उल्लंघन के दंड का भय दिखाकर 
धर्म का शासन पक्ष आज्ञा करता है कि 'ऐसा करो, ऐसा न करो' उसी प्रकार धर्म 
का बुद्भिक्षेत्र विवेक को सम्बोधन करके समझाता है कि ऐसा करना चाहिए और 
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित है और ऐसा करना अनुचित है'। शुष्क 
धार्मिकं में से कुछ लोग तो शासनक्षेत्र ही तक रह जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा 
और आगे बढ़कर बुद्धिपक्ष का अवलम्बन करते हैं। इन दोनों प्रकार के शुष्क धार्मिकों 
से भक्त धार्मिक श्रेष्ठ होते हैं जो धर्म के रसात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। 
शब्दावलम्बी शासन-पक्ष-दर्शी शुष्क धार्मिक के लिए धर्म राजा है जिसके सामने वह 
प्रजा की तरह बड़े अदब कायदे के साथ नियम और विधि के पूरे पालन के साथ-डरता 
डरता जाता है, बुद्धि पक्ष दर्शी के लिए धर्मगुरु या आचार्य हैं जिसके सामने वह 
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विनीत शिष्य के रूप में शंकासमाधान करता पाया जाता है। पर भक्त धार्मिक के 
लिए धर्म प्यार से पुकारनेवाला पिता है । उसके सामने वह भोले भाले छोटे बच्चे 
की तरह जाता है। कभी उसके ऊपर लोटता है, कभी सिर पर चढ़ता है, यहाँ तक 
कि कभी कभी दाढ़ी भी पकड़ लेता है । वह धर्म को प्यार करता है, धर्म उसे अच्छा 
लगता है। उसका आनन्दलोक भी शुष्क धार्मिकों के स्वर्ग से ऊपर है । वह प्रिय 
या उपास्य का सामीप्य है | 

धर्म के इस अन्तिम रसात्मक पक्ष तक मनुष्य का हृदय उपास्य के स्वरूप 
की उन्नत भावना के उपरान्त पहुंचा है । असभ्य दशा में पड़ी हुई जातियों के बीच 
देवता एक ऐसा शासक था जो पूजा से तुष्ट होकर ही रक्षा और कल्याण करता 
था और पूजा न पाने पर रुष्ट होकर अनिष्ट करता था । उनकी पूजा भय और लोभ 
की प्रेरणा से ही की जाती थी । वनदेवता, ग्रामदेवता, कुलदेवता इसी प्रकार के उपास्य 
थे। जो प्राचीन जातियॉ सभ्य दशा में थीं उन्होंने सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु इत्यादि 
प्राकृतिक शक्तियों को उपास्य ठहराया था, जो बराबर उपकार ही किया करती थीं, 
पर रुष्ट होने पर अनिष्ट भी करती थीं। अतः सामान्यतः उपकार में तत्पर ऐसी 
शक्तियों की पूजा में कृतघ्नता का भाव भी कुछ रहता था जो भय और लोभ से 
उन्नत भाव था। अतः ऐसे देवताओं की उपासना में धर्म के स्वरूप का आभास 
मिलता है। उपास्य के इस उपकारी स्वरूप के भीतर अखिल विश्व के पालक और 
रक्षक भगवान्‌ के व्यापक स्वरूप की भावना का अंकुर छिपा था। 

इस भवसागर में बहता हुआ मनुष्य आदिम काल से ही कभी सुख की तरंगों 
में उछलता और कभी दुःख के भँवर में चक्कर खाता चला आ रहा है। प्रयत्न उसका 
बराबर से यही रहा है कि सुख की तरंगों में उछले और दुःख के भँवर में पड़ने 
से बचे। पर कभी तो वह लाख प्रयत्न-शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के-करने 
पर भी दुःख के आवर्त में पड़ ही जाता और कभी अनायास अपने को सुख के 
शिखर पर पाता। इस दशा में इतनी बुद्धि का उदय तो अनिवार्य था कि सुख की 
प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति वाले संयोग सर्वथा अपने प्रयत्न के अधीन नहीं हैं। 
इसके आगे उसकी समझ के लिए दो रास्ते थे। या तो ऐसे संयोग यों ही हो जाया 
करते हैं अथवा कुछ परोक्ष शक्तियों के दारा उपस्थित किए जाते हैं। पहली बात 
तो आदिम मनुष्य के मन में न धॅसी। दूसरी बात को लेकर ही उसने वनदेवता, 
ग्रामदेवता, कुलदेवता इत्यादि की पूजा को अपने बाह्य जीवन का एक अंग बनाया | 
जो आदिम जातियाँ असभ्य या वन्य दशा में थीं उनकी परिमित भावना स्थानबद्ध 
या कुलबद्ध देवी देवताओं तक ही रहती थी। वे इससे बड़े देवता की व्यापक भावना 
नहीं रखती थीं। सभ्य जातियों में भी जो ज्ञान की बहुत नीची श्रेणी के लोग हैं 
वे अपने योगक्षेम के लिए ग्रामदेवता, कुलदेवता आदि का ही अनुग्रह प्राप्त करने 
का उद्योग करते हैं। जिन जातियों में कुलदेवता में ही पूर्ण ऐश्वर्य का आरोप करके 
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पीछे एकेश्वरवाद चला उनमें उसका स्वरूप कुछ संकुचित रहा। 

EA 'यह्वा' पहले प्राचीन यहूदी जाति की एक शाखा का साधारण कुलदेवता था 
जिसे इसराईल के वंशवाले बलि चढ़ाया करते थे । उसकी शक्ति और उसका ज्ञान 
परिमित था । जब मिस्र देश के राजा ने इसराइल वंशवालों को बहुत सताया तब 
उन्होंने उस कुलदेवता की दुहाई दी । यस्वा ने आकाशवाणी द्वारा कहा-'अच्छा आज 
रात को मैं बहुत मिस्रियों का नाश करूँगा। पर एक काम करना। बलिदान करके 
पहचान के लिए अपने अपने दरवाजे पर रक्‍त का छापा लगा देना जिसमें उन घरों 
को मैं बचा जाऊँ।' पीछे हजरत मूसा पैगम्बर द्वारा उसी Gear’ पर सर्वशक्ति मत्ता 
और सर्वज्ञता का आरोप किया गया और वह जमीन और आसमान का बनानेवाला 
खुदा हुआ। इस प्रकार प्राचीन काल में लाल समुद्र के आसपास बसनेवाली जातियों 
में कुलदेवता की भावना “एकेश्‍वरवाद' (मोनोथेइज्म) तक पहुँचाई गई। 

प्राचीन आर्य जाति ने आरम्भ ही से सम्पूर्ण जगत्‌ में कार्य करनेवाली प्राकृतिक 

शक्तियों को देवरूप में ग्रहण किया था। अतः आगे चलकर उन सब देवताओं का 

तत्त्वदृष्टि से एक में समाहार करके 'ब्रह्मवाद' (मानिज्म) की प्रतिष्ठा हुई | मन्त्रकाल 

में ही अग्नि, वायु, वरुण, इन्द्र इत्यादि एक ही ब्रह्म के नाना रूप माने जा चुके थे। 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यग्निं, यमं, मातरिश्वानमाहुः | 

(ऋग्वेद 1-21 162-64) 

उपनिषत्काल में एक ब्रह्म की भावना पूर्णता को पहुँची और “सर्व खल्विदं Ta’, AS 

नानास्ति किंचन?, 'तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्यों का पूरा प्रचार हुआ । इस रीति से 

बाबुल की प्राचीन खाल्दी (चाल्डियन्स) जाति के बीच एक ईश्वर की भावना का 

विकास हुआ था। बाबुल के खण्डहरों में मिले ईसा से 2000 वर्ष पूर्व के एक लेख 

में वहाँ के भिन्न भिन्न देवता एक ही प्रधान देवता मर्दुक के भिन्न भिन्न रूप कहे 
गए हैं- 

नर्गल युद्ध का AGH है। बेल राजसत्ता का AGH है। 
शम्श धर्म का मर्दुक है । आदु वर्षा का मर्दुक है। 

मनुष्य जाति में देवभावना के उपयुक्त दो प्राचीन रूप थे। असभ्य दशा से 

न निकली हुई जातियाँ तो अपने देवताओं की वृत्ति अपनी वृत्ति से ऊंची नहीं समझती 

थीं। ये यही मानती थीं कि देवता केवल पूजा से प्रसन्न होने पर ही भलाई करते 

हैं और पूजा न पाने पर घोर अनिष्ट करते हैं। सभ्य जातियाँ उन प्राकृतिक शक्तियों 

की उपासना करती थीं जिनकी उपकारी प्रवृत्ति से जीवन की रक्षा और निर्वाह होता 

था, जैसे-सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, पृथ्वी इत्यादि। वे प्रत्यक्ष अनुभव करती थीं कि 

इनके द्वारा जगत्‌ में प्रकाश फैलता है, पृथ्वी शीतल और धनधान्यपूर्ण होती है, शीत 

और पशुभय दूर होता है । अतः दैत्यों और दस्युओं का पराभव भी वे उन्हीं के परोक्ष 
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प्रभाव से समझती थीं । साथ ही अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गोधन का क्षय इत्यादि का 
कारण भी उन्हीं का कोप समझा जाता था। इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल के 
मनुष्यों में देवता ऐसे शासक के रूप में थे जिनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का 
सम्बन्ध पूजा के साथ ही था, मनुष्य के शील या आचरण के साथ नहीं। इसी के 
अनुरूप पूजा का उद्देश्य भी अपना सुख रहता था। पहले तो सुख इसी लोक का 
सुख या 'अभ्युदय' था । पर आगे चलकर जब परलोक की भावना हुई तब परलोक 
के सुख या 'निःश्रेयस' को कामना भी होने लगी। इस निःश्रेयस की भावना के साथ 
ही पूजा का विधान अधिक बृहत्‌ होने लगा और उसमें लोक हित साधन का भी 
कुछ समावेश हुआ। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे जिनमें सैकड़ों गाएँ तथा और बहुत तरह 
के सामान ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे। दान की योजना द्वारा पूजा का स्वरूप 
कुछ अवश्य परिष्कृत और उन्नत हुआ, उसमें लोकोपकार का अवयव आ गया। 

इतना होने पर भी प्राचीन देवपूजा में देवताओं के ये ही दो कार्यलक्षण कहे 
जा सकते हैं-(1) देवता केवल पूजा पाने पर ही उपकार करते È न पाने पर अनिष्ट 
करते हें । (2) देवता यों तो बराबर उपकार किया ही करते हैं पर पूजा पाने पर 
विशेष उपकार करते हैं। इस दशा में अत्यन्त प्राचीन काल के मनुष्यों में देवता के 
प्रति तीन भाव हो सकते थे-भय, लोभ और कृतज्ञता। इन तीनों भावों में मन सुख 
की ओर ही उन्मुख रहता है, देवता की ओर नहीं। कृतज्ञता कुछ उदात्त वृत्ति है, 
पर उसमें भी ध्यान मुख्यतः ‘Ha’ या किए हुए उपकार पर ही रहता है, उपकार 
करनेवाले पर नहीं। कृतज्ञ 'कृत' के स्वरूप में अनुरक्त रहता है; कर्ता के स्वरूप 
में नहीं। लोभ, भय और कृतज्ञता इन तीनों भावों का प्रकाश विनीत वचन, स्तुति 
और उत्तम द्रव्यों की भेंट द्वारा पूरी तरह से हो जाता है। इन तीनों भावों की प्रेरणा 
“पूजा' तक ही पहुँचती है । प्राचीन यज्ञ, जिन्हें 'द्रव्ययज्ञ' कहते हैं, इसी पूजा के विधान 
हैं। इस विधान में मानस पक्ष या हदय पक्ष का पूज्य के साथ पूरा योग नहीं था। 
मन्त्रकाल या वैदिक काल में सामान्य प्रवृत्ति इसी 'द्रव्ययज्ञ' की थी। यज्ञ की ठीक 
सामग्री इकट्ठी करके विधि का ठीक ठीक पालन कर देने से ऐसे यज्ञ सम्पन्न हुआ 
करते थे। 

'्रव्ययज्ञ' का सामान्य प्रचार होते हुए भी वैदिक काल में ही विशिष्ट जनों 
में मननशीलता और भावुकता दोनों की प्रवृत्ति भी अवश्य थी। मनन और चिन्तन 
द्वारा ही मन्त्रकाल में सब देवों की उस एकत्वभावना का प्रादुर्भाव हुआ था जो 
उपनिषद्काल में पूर्णता को पहुँची। जिन देवताओं के निमित्त बड़े बड़े काम्य और 
नैमित्तिक यज्ञ किए जाते थे, जिन्हें यज्ञों में भाग मिलता था, उनकी स्तुति के अतिरिक्त 
बहुत से मन्त्रो में नदियों, उषा इत्यादि के सम्बन्ध में सौन्दर्य भावना और शुद्ध अनुराग 
दवारा प्रेरित रमणीय उक्तियाँ भी हैं जो भावुकता का पता देती हैं। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
में ईश्वर की भावना पुरुष के रूप में है। नराकार भावना (ऐन्य्रोसोमारफिक कन्सेप्शन) 


196 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


To 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुआ FS m से इस सूक्त का पाठ वैष्णव मन्दिरों में प्रायः 
1 मे सहृदयता और भावुकता का कुछ विशेष आभास 
उपास्य के स्वरूप के साथ साथ धर्म के स्वरूप में भी पाया जाता है। उसमें एक 
स्थल (12 3.4) पर कहा गया है कि 'पुरुष नारायण' ने यज्ञ करके वसो रुप 
और आदित्यों को इधर उधर सब दिशाओं में भेजा और आप जहाँ eo 
ice ee र सब दिशाओं में भेजा और प जहाँ के तहाँ स्थिर 
च णी दूसरे स्थान पर (13 16-1) यह भी आता है कि 'पुरुष नारायण? 
ने ऐश्वर्य और सर्वस्व की प्राप्ति करने वाले पांचरात्र सत्र (पाँच दिनों का एक यज्ञ) 
की विधि चलाई। इससे स्पष्ट है कि सगुण परमेश्वर का “नारायण' (नरसमिष्ट का 
आश्रय) नाम ब्राह्मणकाल में ही प्रसिद्ध हो गया था। नारायण सगुण ब्रह्म का वह 

रूप है जिसकी अभिव्यक्ति जगत में नर या मनुष्य के रूप में हुई। 
इस नारायण' स्वरूप तक उपासना किस ढंग से पहुँची है इसे भी थोड़ा देखना 
चाहिए। उपनिषद्‌ में हमें मिलता है कि ब्रह्म की उपासना, अन्न, प्राण, मन, ज्ञान 
और आनन्द' इन रूपों में करनी चाहिए ।? अन्नोपासना ब्रहा को अपनी अन्तस्सत्ता 
के बाहर बाह्य जगतू में देखने का विधान है। मन, ज्ञान, आदि के रूप में उपासना 
अपनी अन्तस्सत्ता के भीतर देखने का विधान है। बाहर और भीतर दोनों ओर ब्रह्म को 
देखने पर ही पूर्णोपासना हो सकती है । भारतीय भक्तिमार्ग में यही पूर्णोपासना की 
पद्धति गृहीत हुई है। इस मार्ग के भक्त केवल अपने मन के भीतर ही ब्रह्म को नहीं 
देखते, बाहर भी देखते हैं। केवल स्वान्तःस्थ ब्रह्म की ओर उन्मुख योगमार्मियों की 
देखादेखी निर्गुणपंथी भकत अलबत यह कहते पाए जाते हैं कि बाहर वह नहीं मिल 
सकता, अपने भीतर देखो। इसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि- 

अंतर्जामिहु तें बड़ि बाहरजामी हैं राम जो नाम लिए तें। 

पैज परे प्रहलादहु के प्रकटे प्रभु पाहन तें न हिए तें। 
इसी अन्नोपासना की पद्धति से ब्रह्म की भावना विष्णु रूप में प्रतिष्ठित हुई। 
जिस प्रकार अन्न शरीर का भरण-पोषण करता है उसी प्रकार विष्णु जगत्‌ का पालन 
करते हैं। पहले विष्णु के प्रतीक सूर्य रहे जो लोक का पालन और भरण करते प्रत्यक्ष 
देखे जाते हैं। इसके उपरान्त उपास्य के अधिक सान्निध्य की उत्कण्ठा से, उसे अधिक 
हृदयाकर्षक रूप में पास लाने की लालसा से, विष्णु की नराकार भावना नारायण! 
(नरसमिष्ट का आश्रय) के रूप में हुई। अब प्रश्‍न यह हो सकता है कि ईश्वर का 


1. यही भावना लेकर भागवत में कहा गया है- 
जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः। 
सम्भूतं षोडशकलामादौ लोक-सिसृक्षया ।। (1-3-1) = 
2. (अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणी ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात। 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। -तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली |) 
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पालक और रक्षक रूप ही क्यों लिया गया । क्या यह रूप केवल भक्ति के व्यवहार 
के लिए आरोप मात्र है? नहीं; यह तात्त्विक रूप है, आरोप मात्र नहीं है। यद्यपि 
भगवान्‌ की शक्ति क्षय और नाश भी करती है-पर एक बात है। क्षय का परिणाम 
नाश कभी और कहीं होता है; पर रक्षा के परिणाम पालन का प्रवाह अखण्ड और 
नित्य है। विश्व के भीतर असंख्य खंडप्रलय होते रहते हैं-न जाने कितने लोक नष्ट 
होते रहते हैं-पर समष्टि रूप में विश्व या जगत्‌ बराबर चला चलता हे । अतः पालक 
स्वरूप ही सत्स्वरूप है; नाशक रूप असत्‌, अनित्य और क्षणिक है। दूसरी बात यह 
है कि 'उपास्य' के स्वरूप की भावना के अनुरूप ही भक्ति की पुष्ट दशा में उपासक 
के स्वरूप की परिणति होती है। अतः भक्ति की इसी तत्त्वस्वरूप में परिणति ही 
कल्याणकारिणी हो सकती है-उसके लिए भी और लोक के लिए भी। 

शतूपथ ब्राह्मण के उद्धृत वाक्यों से यह साफ दिखाई पड़ता है कि मन्त्रकाल 
में जगत्‌ के बीच अनेक रूपों और व्यापारों द्वारा व्यक्‍त होने वाली भिन्न भिन्न शक्तियों 
का एक समष्टि शक्ति के रूप में ग्रहण हो जाने के उपरान्त उस समष्टि शक्ति 
के स्वरूप के परिचय की किस प्रकार उत्कण्ठा हुई और किस प्रकार भावुक ऋषि मण्डली 
हृदयग्राही स्वरूप को ओर बढ़ी। उपास्य के स्वरूप को जानने के लिए उसकी ओर 
बुद्धि और कल्पना को दौड़ाना जहाँ से दिखाई पड़े वहीं से मनोयोग या “ज्ञानयज्ञ” 
का आरम्भ समझना चाहिए। उपास्य के उदात्त स्वरूप भावना के अनुरूप ही धर्म 
की परिष्कृत और उत्कृष्ट भावना का आभास भी हमें उक्त शतूपथ ब्राह्मण में 
'पंचमहायज्ञ' के उल्लेख द्वारा मिलता है। इस पंचमहायज्ञ के भीतर नृयज्ञ (आए गए 
का सेवासत्कार) और भूतयज्ञ (छोटे बड़े जीवों को कुछ भोजन का भाग देकर तुष्ट 
करना) भी है। यद्यपि स्मृतियों ने इन Ast को पंचसूना के प्रायश्चित्त रूप अर्थात्‌ 
नैमित्तिक बताकर शासन और शास्त्र पक्ष के भीतर कर लिया है, पर इनके भीतर 
हृदय साफ झाँक रहा है। अन्य प्राणियों को तुष्ट करने से हदय की जो तुष्टि होती 
है, उसे हम बिना ऐसे कर्मो का प्रेरक माने रह नहीं सकते। “ईष्टापूर्त्त' की चर्चा 
भी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ब्राह्मणकाल के पूर्व ईष्टापूर्त' का चाहे जो 
अर्थ हो पर उसके अन्तर्गत तालाब कुएँ खुदाना, रास्ते में पेड़ लगवाना इत्यादि 
लोकहितकर कर्म बराबर माने जाते रहे हैं। 

प्राचीन यहूदी जाति 'द्रव्ययज्ञ' ही तक रही। Sa सूखे ढंग से विधियों का 
पालन करना ही उनकी पूजा का स्वरूप रहा। ईसा मसीह के उपरान्त आराधना में 
हृदय पक्ष का योग हुआ। पर बुद्धि पक्ष या ज्ञान पक्ष का प्रादुर्भाव ईसाई धर्म में 
बहुत पीछे प्लेटो आदि के यूनानी दर्शनों का सहारा लेकर हुआ। पर भारतवर्ष में, 
जैसा कि ऊपर दिखा आए हैं, ईसा से हजारों वर्ष पहले ब्राह्मणकाल से ही भाव समन्वित 
ज्ञानमार्ग का सूत्रपात हुआ जो उपनिषदों के समय पूर्णता को पहुँचा । 

उपनिषद्काल के ज्ञानकांड में दो मार्ग दिखाई पड़ते हें । एक तो हृदयपक्ष को 
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विलकुल छोड़कर केवल बुद्धि या विशुद्ध ज्ञान को लेकर चला और दूसरा हृदय-पक्ष-समन्वित 
ज्ञान को लेकर । इस प्रवृत्तिभेद के अनुसार कहीं तो-जैसे वृहदारण्यक, कठोपनिषद्‌ 
आदि में-प्रतिवर्तन (रिएक्शन) के रूप में यज्ञादि कमाँ से पूरी विरक्ति है और केवल 
मनन या चिन्तन का मार्ग ही स्वीकार किया गया है। यह मार्ग कर्म और ज्ञान में 
नित्य विरोध मानकर साधना के लिए कर्मों का सर्वथा त्याग, रागों या मनोविकारों 
का पूर्ण दमन आवश्यक ठहराता है और ब्रह्म की केवल अभ्यस्त और निर्गुण सत्ता 
लेकर चलता है। दूसरी ओर ईशावास्यादि उपनिषद्‌ ज्ञान के साथ ही साथ कर्म का 
भी, निष्कर्म का भी, उपदेश देते हैं। इस प्रकार ज्ञान मार्ग की दो शाखाएँ दिखाई 
पड़ती हैं-निवृत्तिपरक ज्ञानमार्ग और कर्मपरक ज्ञानमार्ग | 

इसी कर्मपरक ज्ञानमार्ग से, जिसमें कर्म के साथ वुद्धि और हृदय दोनों का 
योग आवश्यक ठहराया गया था, आगे चलकर भक्ति का विकास हुआ । छान्दोग्य 
आदि प्राचीन उपनिषदों में परब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्मचिन्तन आवश्यक कहा गया 
है। उपर्युक्त दो प्रवृत्तियों के अनुसार इस ब्रह्म के दो प्रकार के स्वरूप उपनिषदों 
ही में कथित मिलते हैं। कहीं तो वह “मनोमय, प्राणशरीर, भारूप, सत्यसंकल्प, 
आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस,' (छान्दोग्य 3-14-2)', सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ इत्यादि कहा गया है और कहीं ANE, अस्पर्श, अरूप, अरस और 
अगन्ध (कठ 3-15) 1 कहीं “अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनन्द” इन रूपों में ब्रह्म 
की उपासना बताई गई है और कहीं वही ब्रह्म 'अद्रेश्यं, अग्राह्यम्‌? (मुण्डक 1-1-6) 
कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म कहीं सगुण और व्यक्‍त कहा गया है, कहीं निर्गुण 
और अव्यक्त | इसके अतिरिक्त बहुत जगह ब्रह्म उभयात्मक अर्थात्‌ विरुद्धधर्मयुक्त 
कहा गया है, जैसे- 

देवाव ब्रह्मणो रूपो मूर्त्तज्वैवामूर्त्तज्च, 
मर्त्यञ्चामृतं च, स्थितं च, यच्च, सच्च, त्यच्च | 


(वृहदारण्यक.) 
तदेजति तन्नैजति, तदूदूरे तद्वदन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। 
(ईशावास्योपनिषद्‌) 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌, 
आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। 
(श्वेत. 3-20) 
1. मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सवंरसः 
सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः। 
2. अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत। 
3. यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ 
सूरदास / 199 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Cl >>) ) >> कि कक कक कक कक कक कक कक की तक कक की शक शक की कली शी शशि श्री रन मम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस उभयात्मक भावना में ब्रह्म मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, चल अचल, छोटा बड़ा 
सब कुछ है अर्थात्‌ सर्वरूप है | 

यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि भारतीय भक्तिमार्ग ब्रह्म का 
यह उभयात्मक स्वरूप ग्रहण करके चला | उसके अनुसार न तो यह कहा जा सकता 
है कि ब्रह्म केवल सगुण और व्यक्त ही है, न यह कहा जा सकता है कि केवल 
निर्गुण और अव्यक्त ही है। दोनों रूप नित्य और सत्‌ हैं। व्यक्त और सगुण की 
नित्यता प्रवाहरूप है; अव्यक्त और निर्गुण की स्थिर। व्यक्त और अव्यक्त, सगुण 
और निर्गुण का भेद पारमार्थिक या वास्तविक नहीं। जहाँ तक ब्रह्म हमारे मन और 
इन्द्रियों के अनुभव में आ सकता है वहाँ तक हम उसे सगुण और व्यक्त कहते 
हैं। पर वहीं तक उसकी इयत्ता नहीं। उसके आगे भी उसकी अनन्त सत्ता है जिसके 
लिए हम कोई शब्द न पाकर निर्गुण, अव्यक्त आदि निषेधवाचक शब्दों का आश्रय 
लेते È तात्पर्य यह कि हृदय को सगुण और व्यक्त रूप में अनुरक्त रखते हुए सम्यग्दर्शन 
के लिए उसकी निर्गुण और अव्यक्त सत्ता को भी लेना पड़ेगा । भक्ति का यही सिद्धान्त 
पक्ष है। इसके अनुसार जिस सगुण और व्यक्त रूप की भक्त उपासना करता है 
वह असंतू भ्रम या मिथ्या नहीं È | 

बृहदारण्यक में (2-1) Wa बालाकी ने अजातशत्रु को पहलेपहल आदित्य, 
विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जल या दिशाओं में रहनेवाले पुरुषों की ब्रह्मरूप में 
उपासना बतलाई है। परन्तु आगे अजातशत्रु ने उससे कहा है कि ब्रह्म इनके भी 
परे है। उसी उपनिषद्‌ में एक स्थल पर पृथ्वी, जल और अग्नि इन तीनों को ब्रह्म 
का मूर्त रूप और वायु तथा आकाश को अमूर्त रूप कहा है। फिर अन्त में यह 
कहकर कि इन अमूर्तो के भी रंग बदला करते हैं ब्रह्म मूर्त और अमूर्त दोनों के परे 
बतलाया गया है। याज्ञवल्क्य ने तो “नेति नेति’' (यह सब वह नहीं है) कहकर तटस्थ 
लक्षण द्वारा छुट्टी ली है। यह “नेति नेति” अव्यक्त और निर्गुण का सूत्र सा हो गया। 
निर्गुणवादियों ने इसका यही अर्थ लिया कि जो कुछ व्यक्त और गोचर है, वह जब 
ब्रह्म नहीं है सब असत्‌ है, मिथ्या है। उभयवादियों ने यह तात्पर्य ग्रहण किया कि 
यह सब (गोचर और व्यक्त) पूरा ब्रह्म नहीं है; ब्रह्म अवश्य है। उनके अनुसार जिस 
प्रकार केवल सगुण समझना अधूरा ज्ञान है उसी प्रकार केवल निर्गुण समझना भी। 

ऊपर जिस परत्व भावना का उल्लेख है उसे लेकर कट्टर ज्ञानमार्गियों में दूरारूढ़ता 
की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती गई । कहीं कहीं ब्रह्म चित्‌ अचित्‌, सत्‌ असत्‌ सबके परे 
कह दिया गया; पर भकितिमार्गी बरावर 'नेति नेति’ में केवल इयत्ता का निषेध मानते 
रहे। सत्‌ और चित्‌ से भी परे का अभिप्राय वे यही लेते आए कि जिस रूप में 
हम सतू या fad समझते हैं वहीं तक वह नहीं है। इस तात्त्विक दृष्टि के कारण 


1. नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यः | 
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विशुद्ध भारतीय भक्तिमार्ग में 'उससे भी परे, उससे भी परे” कहकर अपनी पहुँच 
की दूरी जताने का शौक नहीं पैदा हुआ । परदेशी विदेशी कई प्रकार के भिन्न भिन्न 
अवयवा का अधूरे ओर कच्चे ढंग से लेकर निर्गुणपन्थी भक्तों की जो परम्परा कबीरदास 
से चली उसके भीतर कट्टर ज्ञानवादियों की उक्त प्रवृत्ति की नकल पूरी पूरी दिखाई 
पड़ती है । कबीरदास चितू-अचित्‌ से परे सत्यलोक तक पहुँचे तो पीछे के कुछ सम्प्रदायों 
ने उनसे भी बाजी मारने के लिए उस सत्यलोक से भी चार डंडे ऊपर पहुँचने का 
दावा किया। पर इस होड़ाहोड़ी का न तो शुद्ध तत्त्वज्ञान या चिन्तन से कोई सम्बन्ध 
है, न भक्ति की साधना में कोई उपयोग। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है सम्यग्दर्शन या बोध के लिए भी और उपासना 
के लिए भी देवताओं के एकत्व की भावना उपनिषद्काल में पूर्णता को पहुँचाई गई। 
पहले इन्द्र, वरुण, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं की तथा अग्नि, वायु, आकाश आदि 
व्यक्त प्रतीकों की उपासना अलग अलग थी। उपनिषदों' ने रुद्र, विष्णु, अच्युत, 
नारायण ये सब ब्रह्म ही हैं! (मैत्र्युपनिषद्‌ 7/7) कहकर इनकी उपासना पूर्ण व्यापक 
रूप में अथात्‌ ब्रह्मबुद्धि से करने का उपदेश दिया । यद्यपि विशुद्ध तत्त्वज्ञान के लिए 
ब्रह्म निर्गुण और अव्यक्त कहा गया पर उपासना के लिए उसके सगुण और व्यक्त 
रूप को सामने रखा गया। विभूति, ऐश्वर्य आदि की अभिव्यक्ति के बिना मनुष्य 
का हृदय जम नहीं सकता। जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं, उपास्य उपासक का 
भेद नहीं, वहाँ उपासना कैसे चल सकती है? अतः वह सर्ववाद्‌ को लेकर चली। 
व्यक्त अव्यक्त सब ब्रह्म ही है अतः किसी एक व्यक्त को उस सर्व का प्रतीक 
(प्रति=अपनी ओर+इक=झुका हुआ) मानकर उसपर आस्था रखना विधि ठहराई गई । 
सगुण और व्यक्त रूप माया द्वारा स्फुरित होते हैं, पर माया ब्रह्म ही की है अतः 
वे रूप भी ब्रह्म ही के हैं- 
मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌, मायिनं तु महेश्वरम । 
(श्वेताश्वतर 4-10) 
पेगम्बरी एकेश्‍वरवाद की सी इस प्रकार की स्थूल भावना भी कि ब्रह्म अनेक 
छोटे छोटे देवताओं से बहुत बड़ा है, केनोपनिषद्‌ की एक गाथा में पाई जाती है। 
गाथा इस प्रकार है। देवताओं ने एक बार अपने शत्रु दैत्यों पर विजय पाई । अग्नि, 
वायु और इन्द्र अपनी इस विजय पर अभिमान से फूले हुए एक स्थान पर बैठे थे। 
इतने में कुछ दूर पर एक यक्ष प्रकट हुआ | पहले अग्निदेवता उसके पास गए । उसने 


1. त्वं ब्रह्मात्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः। 
त्वमग्निर्वरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः ।। 
त्वं मनुस्त्वं यमश्च त्वं पृथिवी त्वमथाच्युतः । 
स्वार्थे स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा तिष्ठते दिवि।। 
(-मैत्रायण्युपनिषद्‌ 4 112-13) 
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पूछा-'तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है? उत्तर मिला-'मैं अग्नि हँ । चाहूँ 
तो क्षण भर में सब लोगों को भस्म कर सकता El यक्ष ने एक तिनका दिखाकर 
pei gÀ तुम भस्म करो | अग्नि ने बहुत चेष्टा की पर वह तिनका न जला। फिर 
वायु देवता उस यक्ष के पास गए और उसके पूछने पर कहा कि मैं वायु हूँ। चाहूँ 
तो क्षण भर में सब कुछ उड़ा सकता Bi यक्ष ने वही तिनका दिखाकर कहा-इसे 
तो उड़ाओ। वायु ने बहुत वेग दिखाया पर वह तिनका जगह से न हटा। अन्त में 
इन्द्र आप वहाँ गए पर उनके जाते ही यक्ष अन्तर्धान हो गया। इतने ही में वहाँ 
“उमा हेमवती' प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था उसी ने असल में 
दैत्यों को जीता था। 

| उपनिषद्काल में जिस प्रकार उपास्य की भावना व्यापक की गई उसी प्रकार 
उपासना की पद्धति में भी परिष्कार हुआ । आदिम वैदिक काल में भिन्न भिन्न देवताओं 

` की केवल “पूजा” थी जो द्रव्ययज्ञ' द्वारा ही सम्पन्न हो जाती थी, ऊपर कह आए 
हैं कि देवताओं के प्रति सबसे पहले भय, लोभ या कृतज्ञता के भाव ही थे। इन 
तीनों भावों की प्रेरणा यहीं तक जा सकती थी कि अनुग्रह के लिए स्तुति की जाय 
और उपभोग की वस्तुएँ भेंट की जायँ। इस “पूजा” में उपास्य के स्वरूप का परिचय 
या दर्शन नहीं था। आगे चलकर उपनिषदों के ज्ञानकाण्ड द्वारा ब्रह्म के स्वरूप 
का बोध या दर्शन हुआ। इस बात की ओर भागवत में उस स्थल पर बड़ा मधुर 
संकेत है जहाँ श्रीकृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ उनके दर्शन से आहादित हो 
जाती हैं- 

तद्दर्शनाह्लादविधूतहृदजो, मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः। 
उपनिषदों ने 'पूजा' से आगे बढ़कर “उपासना” का प्रवर्तन किया जिसमें अखिल, व्यापक 
परोक्ष शक्ति के स्वरूप का अधिक परिचय कराकर मनुष्य का हृदय उसके कुछ और 
पास पहुँचाया गया | इसी अधिक परिचय के अनुरूप उपासना में अभिव्यक्त का और 
हृदय का योग भी कुछ अधिक हुआ। पूज्य के लिए जहाँ पहले केवल अर्जित द्रव्यों 
का, जो व्यक्ति की सत्ता से बाहरी वस्तुएँ थीं, अर्पण ही अपेक्षित होता था वहाँ 
इस उपासना में व्यक्ति की भीतरी वृत्ति को, उसके जीवन के कुछ अंश को, लगाना 
आवश्यक हुआ। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (3116117) में साफ कहा गया है कि मनुष्य 
का जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। यह यज्ञ, 'ज्ञानयज्ञ' कहा गया। 
'ज्ञानयज्ञ' का अभिप्राय बुद्धि और हृदय, बोधवृत्ति और रागात्मिका वृत्ति, दोनों 

को ब्रह्म या परमात्मा में लगाना है । यह 'ज्ञानयज्ञ' 'द्रव्ययज्ञ' से श्रेष्ठ माना गया। 
छान्दोग्य के अनुसार यह यज्ञविद्या घोर आंगिरस ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को बताई 
थी। ये कृष्ण वृष्णिवंशी यादव कृष्ण न सही, कोई ऋषि ही सही, जैसा कि बहुत 
से विद्वान कहते हैं, पर इतना तो ध्रुव है कि इस यज्ञविद्या का प्रकाश उपनिषदों 
में ही हुआ । आगे चलकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी ज्ञानयज्ञ को द्रव्ययज्ञ से श्रेष्ठ कहा- 
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श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः:, परंतप! (गीता 4-33) 

इस “ज्ञानयज्ञ' के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि इसमें ज्ञान और 
कर्म दोनों का समन्वय है। कृष्ण भगवान्‌ ने इस यज्ञ का स्वरूप खोलते हुए कहा 
है कि 'हवन करने का व्यापार और हवन करने का द्रव्य दोनों ब्रह्माग्नि में ब्रह्म ने 
हवन किया है। जिसकी बुद्धि में कर्म ब्रह्ममय है वह ब्रह्म को प्राप्त होता हे।'' 

उपनिषद्काल में कर्म के साथ मन का जो योग किया गया उसमें मन की 
वोधवृत्ति और रागात्मिका वृत्ति दोनों सम्मिलित थीं । अर्थात्‌ ज्ञान और उपासना, 
बुद्धितत्त्व ओर हृदयतत्त्व दोनों का मेल था। जहाँ से कर्म में हृदयतत्त्व को कुछ अधिक 
स्थान देने की प्रवृत्ति हुई वहीं से भक्तिमार्ग का आरम्भ मानना चाहिए। यही वह 
समय है जब इष्ट (अपने सुख के लिए) यज्ञों के साथ साथ पूर्त (दूसरों के उपकार 
के लिए) यज्ञों का महत्त्व स्वीकार किया गया और लोक के मंगल के लिए तालाब 
कुएँ खुदवाना, पेड़ लगवाना, अतिथिशाला बनवाना, धर्म के श्रेष्ठ कर्म माने गए। 
भक्तिमार्ग के प्रवर्तन की परम्परा का उल्लेख महाभारत शान्तिपर्व के अन्तर्गत 
नारायणीयोपाख्यान में मिलता है जिसमें वासुदेव की उपासना और भागवत धर्म लोक 
में कैसे चला, यह बताया गया है। उक्त आख्यान के अनुसार इस कल्प के पहले 
ही इस धर्म का उपदेश भगवान्‌ ने नारद को किया था। एक बार नारद बदरिकाश्रम 
गए जहाँ नर और नारायण, जो परमात्मा के अवतार थे, तप कर रहे थे। नारद ने 
नारायण से पूछा कि आप तो स्वयं परमेश्वर हैं, आप किसकी उपासना कर रहे हैं। 
नारायण ने कहा मैं अपनी प्रकृति की उपासना कर रहा हूँ। नारद वहाँ से मेरु पर्वत 
पर पहुँचे जहाँ उन्हें विचित्र आकार के श्वेत वर्ण के मनुष्य मिले जो भगवान्‌ की 
भक्ति में लीन थे। 

उन लोगों का परिचय कराते हुए महाभारतकार ने फिर भीष्म के मुख से कहलाया. 
हे कि इस भागवतधर्म के आदि प्रवर्तक चित्रशिखंडीगण (मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, ऋतु और वसिष्ठ) तथा स्वायंभुव मनु थे। फिर क्रमशः यह विद्या बृहस्पति 
को प्राप्त हुई जिसने इसका उपदेश वसु उपरिचर नामक एक धर्मात्मा भक्त राजा 
को दिया। राजा में पूर्ण भक्ति का आविर्भाव हुआ। एक बार उक्त राजा ने आरण्यकों 
के अनुसार एक अहिंसात्मक अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें कोई पशु नहीं मारा गया। 
इस यज्ञ में स्वयं यज्ञपुरुष भगवान्‌ या हरि ने आकर अपना भाग लिया। पर वे 
वसु उपरिचर के अतिरिक्त और किसी को न दिखाई पड़े। इस पर बृहस्पति बहुत 
अप्रसन्न हुए पर प्रजापति के पुत्रों ने उन्हें समझाया कि बिना पूर्ण भक्ति के भगवान्‌ 


1. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर््रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं: ब्रह्मकर्मसमाधिना।। 
(-गीता 4-24) 
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का दर्शन नहीं हो सकता | 

इस आख्यान के उपरान्त फिर नारद की कथा है। वे मेरु से श्वेत द्वीप गए 
जहाँ भगवान्‌ ने उन्हें एकांती (अनन्य भक्त) देखकर दर्शन दिया और वासुदेवोपासना 
या भागवत धर्म का उपदेश दिया। 

यह तो स्पष्ट है कि वर्तमान कल्प के पूर्व भी भक्तिमार्ग का अस्तित्व सूचित 
करने के लिए आख्यान रचा गया है। पर इसके द्वारा कई तत्त्व उपलब्ध होते हैं। 
पहले नर नारायण ऋषियों की ओर ध्यान जाता है जो परमात्मा के अवतार कहे 
गए हैं। नारायण को तो नारद ने परमेश्वर ही कहा है इससे नारायण तो नर प्रकृतिस्थ 
सगुण ब्रह्म या ईश्वर जान पड़ते हैं। नर भी उसी ब्रह्म का सगुण रूप है पर नीची 
श्रेणी का। खुदा और आदम की सी बात समझिए। आदम को भी खुदा ने अपने 
ही अनुरूप अपने अंश से उत्पन्न किया था इस दृष्टि से आदम भी खुदा का एक 
अवतार ही कहा जा सकता हे, जिसे इसलाम की कथा के अनुसार सिजदा करने 
के लिए खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया था। दूसरी बात जो उपर्युक्त आख्यान में 
वसु उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ से प्रकट होती है वह यह है कि इस भागवत धर्म 
में हदयतत्त्व को उससे अधिंक स्थान मिला जो उपनिषदों की उपासना में था और 
अहिंसा या दया इस वासुदेवोपासना का एक बड़ा भारी लक्षण हुआ। 

वर्तमान कल्प में नारायणीयोपाख्यान के अनुसार, इस धर्म का रहस्य विवस्वान्‌ 
(सूर्य) ने मनु को बताया। मनु ने लोक के भरण या पालन के लिए यह धर्म अपने 
पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। गीता के चौथे अध्याय में भी यही परम्परा बताकर इतना 
और कहा गया है कि बहुत काल वीतने पर जब यह योग इस लोक से लुप्त हो 
गया तब भगवान्‌ ने अपने भक्त अर्जुन को फिर से यह धर्म बताया ।' इस धर्म 
का मूल स्वरूप पूरा पूरा क्या था। इसका विचार करने के लिए नारायणीयोपाख्यान 
की यह बात कि 'मनु ने लोक के भरण या पालन के लिए इस धर्म को अपने पुत्र 
इक्ष्वाकु को बताया” ध्यान देने योग्य है। उक्त आख्यान में एक स्थान पर और आया 
है कि 'प्रवृत्तिलक्षणश्चैव धर्म नारायणात्मकः’ | इन सब बातों के साथ जब हम गीता 
में उपदिष्ट निष्काम कर्म तथा कर्म, ज्ञान और उपासना के समन्वय को लेते हैं तब 
इन तथ्यों तक पहुँचते हैं- 


1. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ | | 

एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः | । 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ | | 
(-गीता 4 11-3) 
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(1) सर्वसाधारण में प्रचलित वैदिक देवपूजा कृतज्ञता के भाव तक ही पहुँची 
थी जिसमें ध्यान मुख्यतः फल पर ही रहता था। यद्यपि वैदिक यज्ञकर्मो का लक्ष्य 
लोकहित ओर लोकरंजन ही रहता था पर पीछे लोग उनमें स्वार्थवुद्धि से ही, अपने 
व्यक्तिगत कल्याण के लिए ही, प्रवृत्त होने लगे थे । प्रचलित यज्ञों के साथ व्यक्तिगत 
फलेच्छा के सम्बद्ध हो जाने के कारण ही नृयज्ञ, भूतयज्ञ और पूर्तयज्ञ की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की गई थी । कृष्ण भगवान्‌ ने कर्मक्षेत्र से इस प्रकार की फलासक्ति को 
बाहर निकालने पर बहुत जोर दिया है। निष्काम कर्म की श्रेष्ठता से उनका अभिप्राय 
यही है कि उच्च श्रेणी के कर्म वे ही हैं जो खास अपने लिए किसी फल की प्राप्ति 
के उद्देश्य से नहीं बल्कि लोक की रक्षा, पालन और रंजन की दृष्टि से किए जायँ। 
ऐसे ही कर्म भगवान्‌ के अर्पित माने गए हैं। अतः इसमें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं कि भागवत धर्म का मार्ग लोक-कल्याण-पक्ष को लेकर चला हुआ प्रवृत्तिमार्ग 
था। गीता का उपदेश अर्जुन को ऐसे कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ही दिया गया 
था जिसके द्वारा लोक में धर्मशक्ति की प्रतिष्ठा हो। 

(2) लोक-कल्याण-पक्ष को लेकर चलने के कारण इस मार्ग में उपासना के 
लिए ब्रह्म का वह सगुण रूप लिया गया जिसकी अभिव्यक्ति रक्षा, पालन और रंजन 
करनेवाले के रूप में होती है। अतः उपास्य नारायण या वासुदेव हुए। उपास्य का 
अनुकरण होना चाहिए। अतः जिस प्रकार अनन्त विश्व की रक्षा और पालन रंजन 
में भगवान्‌ लगे रहते हैं उसी प्रकार अपने छोटे से संसार के बीच उनके उपासकों 
को भी लगा रहना चाहिए श्रद्धा या आस्था के प्रभाव से उपास्य भगवान्‌ के तदाकार 
बनने की प्रवृत्ति सदैव उपासक में आप से आप होनी चाहिए। अतः अहिंसा भागवत 
धर्म का प्रधान लक्षण हुआ। 

(3) जिस सर्ववाद को लेकर ब्रह्म के उक्त सगुण स्वरूप की उपासना प्रवर्तित 
की गई उसमें सगुण निर्गुण, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त सब अन्तर्भूत थे । अतः 
उपासना में इस अभिमान को रोकने के लिए मैंने ब्रह्म का जो सेय सगुण स्वरूप 
ग्रहण किया है वह उसका सर्व या पूर्ण स्वरूप है, और मैंने ब्रह्म को पूर्ण रूप में 
जान लिया, गीता में निर्गुण, अव्यक्त और असेय पक्ष की ओर ध्यान दिलाया गया 
है। इसी उद्देश्य से गीता में भगवान्‌ को अपना सगुण विराटू रूप दिखाने के उपरान्त 
अर्जुन से कहना पड़ा कि 'तू मेरे जिस रूप को देख रहा है वह सत्य नहीं, मेरी माया 
का किया हुआ है'। यह भी कहा गया है कि 'नासमझ लोग ही ऐसा समझते हैं 
कि मैं पूर्णतया व्यक्त हूँ” इस प्रकार भागवत धर्म के उपासकों और भक्तों के लिए 
सर्वसाधारण के बीच वह पाषंड खड़ा करने का मार्ग सदा के लिए रोक दिया गया 
कि हमने ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया, जहाँ सुर नर मुनि कोई नहीं पहुँच सका, 
वहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। इसी से इस भारतीय भक्तिमार्ग की परम्परा में आगे 
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चलकर भी ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई बातों को लेकर पहेली गढ़ने की चाल नहीं चली । 

(4) फल पर से आस्था हटाकर “सर्वकर्म” स्वरूप भगवान्‌ की ओर लाई गई | 
यहीं तक नहीं, गीता के विभूतियोग में भगवान्‌ की अनन्त दीप्ति, शक्ति, सौन्दर्य, 
ऐश्वर्य, माधुर्य, इत्यादि सामने करके मनुष्य का हृदय उनकी ओर आकर्षित किया 
गया। ईश्वर के स्वरूप पर मन का आकर्षित होना या लुभाना ही भगवत्प्रेम है जिसे 
भक्ति कहते हें । सच्चे प्रेम का कोई हेतु नहीं होता, मन को भाना या अच्छा लगना 
ही उसका कारण नहीं होता है। अतः भक्ति का सच्चा स्वरूप गीता में प्रकट करके 
तब भगवान्‌ ने कहा है कि जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मुझमें हैं और मैं 
उनमें El 

(5) नारायणोपाख्यान में क्षीरसमुद्र के वीच श्वेतद्वीप के वर्णन में यह कहा 
गया है कि वहाँ के निवासी वासुदेव भगवानू की एकान्त उपासना में तत्पर एकान्ती 
थे। उस एकान्त उपासना का भाव एकेश्वरवाद से मिलता जुलता है पर पेगम्बरी 
मतों के एकेश्‍वरवाद के भाव से भिन्न है । भागवत धर्म का एकान्तवाद या अनन्यतावाद 
सिद्धान्त रूप में सर्ववाद को लेकर चला था जिसमें अनेक सगुण रूप एक ही ब्रह्म 
के नाना रूप कहे गए थे। उपासना के व्यवहार के लिए यह उपदेश उपनिषदों में 
किया गया कि इन अनेक सगुण रूपों में से कोई एक रूप चुन लिया जाय और 
उसमें ब्रह्मभाव रखकर उपासना की जाय। इस अवस्था में किसी एक रूप को लेकर 
उपासना करनेवाले के लिए किसी दूसरे रूप को लेकर उपासना करनेवाले से झगड़ा 
करने को कोई जगह नहीं रखी गई। इसी प्रकार एक सगुण सर्वेश्वर का निराकार 
रूप लेकर चलनेवाले को भी साकार रूप में उपासना करनेवालों को भला बुरा कहने 
या समझने का कोई हक नहीं दिया गया क्योंकि मूर्त और अमूर्त दोनों ब्रह्म के रूप 
बतला दिए गए। 

(6) महाभारत के समय तक नारायण या नराकृति भगवान्‌ की गूढ़ भक्ति 
गुह्य या रहस्य के रूप में एक विशेष समुदाय के बीच में परम्परा द्वारा चली आ 
रही थी। भगवान्‌ का जो स्वरूप नरनारायण के रूप में पूर्वकल्प में व्यक्त हुआ था 
वही अर्जुन और वासुदेव कृष्ण के रूप में इस कल्प में प्रकट हुआ, पांचरात्र या नारायणीय 
धर्म के इस पक्ष का प्रवर्तन सात्वतों (यादव क्षत्रियों के एक वर्ग) के बीच में हुआ 
इसी से इसे सात्वतधर्म भी कहते हैं। कृष्णोपासक वैष्णव सम्प्रदाय का विकास, इसी 
से समझना चाहिए। प्राचीन पांचरात्र या नारायणीय धर्म (जिसके मूल का उल्लेख 
शतूपथ ब्राह्मण में है) के और भी पक्ष थे जो “नारायण” रूप में उपासना करते रहे 
अथवा किसी और अवतार (जैसे नृसिंह, वामन, दाशरथि राम) की एकान्त उपासना 
लेकर चले। 


1. सात्वत संहिता में इस भक्तितत्त्व को 'रहस्याम्नाय' और उपासना को 'क्रियामार्ग? कहा गया है। 


206 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वासुदेव भक्ति के तात्त्विक निरूपण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ 
भगवद्‌गीता है, जो महाभारत का एक अंग है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि 
महाभारतकाल के आसपास भगवानू का जो उपास्य स्वरूप सामने रहा वह बहुत व्यापक 
था । वह लाकरक्षा और लोकमंगल का प्रत्यक्ष साधन करनेवाली AAMT का स्वरूप 
था जिसमें शक्ति, शील, सौन्दर्य, ऐश्वर्य सवका समन्वय था | उसका आकर्षण लोकधर्म 
म आनन्दपूर्वक प्रवृत्त करनेवाला आकर्षण था। गीता में अवतार का उद्देश्य लोक 
में धर्म की स्थापना स्वयं भगवान्‌ द्वारा कहा गया है- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ | । 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय व दुष्कृताम्‌ । ` 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।। 
धीरे धीरे भगवान्‌ कृष्ण के भक्तिमार्ग से लोकधर्म पक्ष हटता गया और उपासना 
में उनका लोकरक्षा और लोकमंगलवाला यह व्यापक स्वरूप तिरोहित होता गया और 
केवल ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा की प्रवृत्ति बढ़ती गई जो अत्यन्त घनिष्ठ प्रेम का 
अवलम्बन हो सके | श्रीमद्‌भागवत इसी प्रवृत्ति का अत्यन्त मधुर फल है। उक्त ग्रन्थ 
में यह सूचित करके कि 'सात्वत धर्म या नारायण ऋषि का धर्म” नैष्कर्म्य लक्षण 
है (1-3-8! तथा 11-4-6) यह साफ बताया गया है कि “उक्त नैष्कर्म्यं धर्म में 
भक्ति को पूरी प्रधानता नहीं मिली थी। इससे भागवत पुराण कहा गया (1-5-12)” 
आगे चलकर यही भागवत पुराण तो कृष्णोपासक भक्तों के प्रेमलक्षण भक्तियोग का 
प्रधान ग्रन्थ हुआ और उसमें प्रकाशित श्रीकृष्ण का रूप प्रेम या भक्ति का आलम्बन | 
भागवत में भगवान्‌ की माधुर्य विभूति को प्रधानता दी गई; ऐश्वर्य, शक्ति, 
शील इत्यादि लोकरक्षा दारा व्यक्त होनेवाली विभूतियों को गौण स्थान प्राप्त हुआ। 
महाभारत में प्रतिष्ठित श्रीकृष्ण के शील और सौन्दर्य पर मुग्ध भक्‍त उनके ज्वलन्त 
तेज और ऐश्वर्य से स्तम्भित और महत्त्व से प्रभावित होकर थोड़ा दूर हटा हुआ भक्ति 
की दिव्य अनुभूति में लीन होता था। भागवत ने कृष्ण की वह मधुर मूर्ति सामने 
रखी जो प्यार करने योग्य हुई-उस ढंग का प्यार जिस ढंग के प्यार की प्रेरणा से 
माता पिता अपने बच्चे को दुलारते पुचकारते हैं, उस ढंग का प्यार जिस ढंग के 
प्यार की उमंग में प्रेमिका अपने प्रियतम का ललककर आलिंगन करती है। भागवत 


1. तृतीयमृषिसर्गं च देवर्षित्वमुपेत्य सः। 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्य कर्मणा यतः ।। 
2. धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्यां नारायणो नरक्रषिप्रवरः प्रशान्तः। 
ैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापिंचास्त ऋषिवर्यनिषेवितांघ्रिः । । 
3. नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌। 
कुतः पुनः शश्वदभप्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌।। 
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ने भगवान्‌ को प्यार करने के लिए भक्तों के बीच खड़ा कर दिया । 
गीता और भागवत पुराण ये ही वैष्णव भक्तिमार्ग के दो प्रधान ग्रन्थ हैं जिनमें 
गीता प्राचीन और भक्ति का कर्म ज्ञान समन्वित व्यापक रूप प्रत्यक्ष करती है। उसके 
पीछे भागवत में कर्म और ज्ञान के क्षेत्र से अलग भक्ति का एक स्वतन्त्र क्षेत्र तैयार 
किया गया। आगे चलकर भक्ति के सिद्धान्त पक्ष के प्रतिपादन के लिए कुछ छोटे 
छोटे ग्रन्थ भी बने, जैसे शाण्डिल्यसूत्र, नारदसूत्र, नारदपांचरात्र | इनमें से पिछले दो 
ग्रन्थ तो भागवत के बाद के हैं। शांडिल्यसूत्र उसके पहले का हो सकता है। उसमें 
भक्ति का लक्षण यह कहा है-'सा परानुरक्तिरीश्वरे” अर्थात्‌ ईश्वर में परानुरक्ति ही 
भक्ति है। निर्हेतुक या निष्काम अनुरक्ति ही परानुरक्ति कही जा सकती है। भक्ति 
का यह स्वरूप गीता से लेकरं भागवत तक बराबर चला आया है। भागवत में स्पष्ट 
कहा गया है कि 'अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे' । यही निष्कामता तो वैदिक 
पूजा से भक्ति का मानसिक उत्कर्ष प्रकट करती है। सच्चे प्रेम का कोई बाहरी हेतु 
नहीं होता। न जाने क्यों कोई अच्छा लगा, बस प्रेम की नींव पड़ गई। यदि प्रेम 
का कोई हेतु कहा जा सकता है तो बस यही अच्छा लगना। पर नारदपांचरात्र में 
भक्ति के स्वरूप का पूरा ध्यान न रखकर मन्त्र तन्त्र का भी कुछ समावेश कर दिया 
गया है। भगवान्‌ का यह मन्त्र जपने से बुखार छूट जायगा, इस विधि से पूजा करने 
से व्यापार में लाभ होगा, इस प्रकार की बात भकितिक्षेत्र के बाहर की है। 
पहले कह आए हैं कि गीता में भक्ति का कर्म ज्ञान समन्वित व्यापक रूप 
था पर भागवत में भक्ति को सबके ऊपर प्रधानता देकर उसका अलग क्षेत्र तैयार 
किया गया। यह प्रधानता किस प्रकार धीरे धीरे प्रस्फुटित होती हुई, भागवत के समय 
में पूर्णतया विकसित हुई, इसका कुछ आभास शाण्डिल्यसूत्र में मिलता है। गीता के 
कई श्लोकों से यह ध्वनि निकलती है कि मोक्ष ज्ञान से ही होता है; भक्ति दारा 
ज्ञान की प्राप्ति होती है अतः भक्ति ज्ञान का साधन है। उदाहरण के लिए ये दो 
श्लोक लीजिए- 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति । । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । । 
दूसरे श्लोक को लेकर शाण्डिल्यसूत्र में यह कहा गया है कि भक्ति ही के 
द्वारा भगवान्‌ तत्त्वतः जैसे हैं वैसे जाने जा सकते हैं। अतः भक्ति साधन नहीं साध्य 
है। पर यह बात यहाँ तक नहीं पहुँचाई गई कि जानने का काम प्रेम या भक्ति से 
लिया जा सकता है। 
ज्ञान और भक्ति, बुद्धिपक्ष और भावपक्ष के सम्बन्ध में यह विवाद पाश्चात्य 
देशों में भी रहस्यवादी भक्त साधकों के कारण उठा और अब भी वहाँ के विचार क्षेत्र 
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में हे । हमारे यहाँ के निवृत्तिमार्गी ज्ञानियों के समान योरप में ईसाई धर्मोपदेशक भी 
मनोविकारों के सेर्वथा दमन का उपदेश दिया करते थे। पर इंग्लैंड के रहस्यवादी 
कवि विलियम ब्लेक ने भाव या मनोवेग (पेशन) को हृदय की परम पवित्र सम्पत्ति 
कहा और भावना या कल्पना को ईश्वर का साक्षात्कार या झाँकी | रहस्यवादी भक्तों 
आर कवियों के अनुसार भक्ति ज्ञानस्वरूपा है । शुद्ध भाव द्वारा प्रेरित भावना की 
उमंग में भक्त या साधक को ईश्वर के स्वरूप का बोध होता है । अतः भक्‍त भावुक 
और कवि एक प्रकार के रहस्यद्रष्टा (सीयर) या पैगम्बर हैं। तात्पर्य यह कि योरप 
क रहस्यवादियों ने ज्ञान का-विशेषतः आध्यात्मिक ज्ञान का-बुद्धिव्यवसाय से एक 
स्वतन्त्र साधन “स्वानुभूति' (इंट्यूशन) का प्रचार किया जिसका खण्डन बहुत से 
वेज्ञानिक और दार्शनिक करते रहे। 

पर ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी की कट्टर आधिभीतिक दृष्टि के विरुद्ध पीछे 
जो आध्यात्मिक परिवर्तन (रिएक्शन) आरम्भ हुआ उसके प्रभाव से बहुत से लेखक 
बुद्धिव्यवसायात्मक ज्ञान को अपूर्ण बताकर “स्वानुभूति’ का समर्थन भी करते पाए 
गए | एडवर्ड कार्पेटर ने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तक 'सिविलाइजेशन, इट्स काजेज 
ऐंड Fa’ में वर्तमान समय की उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विरोध किया है जिसमें 
बुद्धिक्रिया ही सब कुछ मानी गई है; मनुष्य के हदयपक्ष तथा स्वानुभूति का एकदम 
तिरस्कार कर दिया है। उसने “शब्दबोध की प्रणाली” को 'अज्ञान की प्रणाली' कहा 
है। दर्शन तक के क्षेत्र में यह 'स्वानुभूतिवाद' किसी न किसी रूप में इधर उधर पाया 
जाता है। आजकल के एक प्रसिद्ध योरपीय दार्शनिक बर्गसाँ ने भी कोरी बुद्धिक्रिया 
को एकदेशीय, भ्रान्तिजनक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति (इंट्यूशन) का पक्ष ग्रहण 
किया है। हाल के प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर ने भी “बुद्धिरोग' से छुटकारा पाने पर 
इस तरह खुशी जाहिर को हे-'में मरीजे होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। 

हमारे यहाँ भक्तिमार्गियों की ओर से ज्ञानक्षेत्र की ऐसी अवहेलना नहीं हुई, 
भक्ति ने ज्ञान का काम अपने ऊपर नहीं लिया। गीता का उपदेश तो यही रहा कि 
जानते चलो, भक्ति करते चलो और कर्म करते चलो । ज्ञानप्रसार के भीतर ही भक्ति 
होती हे। जहाँ तक हम ईश्वर को जान पाते हैं वहीं तक उसकी भक्ति कर सकते 
=| उपनिषदों ने ब्रह्म के व्यापक स्वरूप का ज्ञान कराकर तब उपासना का मार्ग 
खोला है । भिन्न भिन्न देवताओं का एक ब्रह्म में अन्तर्भाव निश्चयात्मिका बुद्धि ने 
किया था, हदय ने नहीं। जानना और बात है और जानकर हृदय को प्रवृत्त करना 
और बात है। पर जानने का फल हृदय को प्रवृत्त करने में ही है। ज्ञान की सार्थकता 
भक्ति में ही है। केवल जानने से ही मनुष्य के जीवन में, उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
में, उन्नति नहीं होती । जाने हुए स्वरूप की ओर जब हृदय आकर्षित होता हे और 
उस स्वरूप तक पहुँचने के लिए व्यक्ति का स्वरूप उसके मेल में होने लगता है 
तभी जीवन की साधना का आरम्भ होता है। जाना हुआ स्वरूप जैसा होगा उस 
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स्वरूप का भक्त वैसे ही स्वरूप को प्राप्त होगा । इसलिए गीता में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ 

कहा गया है। वहाँ भक्ति ज्ञान का पर्याय नहीं है | 
भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जो परम्परा भारतवर्ष में चली उसमें ज्ञान 
का स्थान अलग रहा है और प्रेम या भक्ति का अलग । प्रत्येक सम्प्रदाय के ज्ञानपक्ष 
या सिद्धान्तपक्ष का प्रतिपादन आचार्य लोग करते थे और प्रेम या भक्ति भाव का 
जनता में संचार 'आड़वार' लोग भजन कीर्तन द्वारा करते थे। आचार्य ज्ञानी और 
भक्त दोनों होते थे। वे तर्क और वाद का अवलम्वन करके विद्वानों से शास्त्रार्थ 
करते थे। श्री रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानन्द इत्यादि सबके दिग्विजय के वृत्तान्त 
प्रसिद्ध चले आते हैं। केवल हृदयपक्ष को लेकर चलनेवाले उनके अनुयायी भक्त ज्ञानी 
होने का दावा कभी नहीं करते थे । तुलसी, सूर, आदि पहुँचे हुए भक्तों के सम्बन्ध 
में भी यह कहीं नहीं कहा जाता कि जहाँ तक शंकराचार्य का ज्ञान भी नहीं पहुँचा 
था वहाँ तक उनका ज्ञान पहुँचा था। प्रेम और भक्ति की गूढ़ता के प्रभाव से वे 
भगवान्‌ के उपास्य स्वरूप का साक्षात्कार करनेवाले कहे जाते हैं। पर ब्रह्म या ईश्वर 
के सम्बन्ध में कोई ऐसी नई बात जाननेवाले नहीं जो किसी को मालूम नहीं । भक्ति मार्ग 
में जहाँ रहस्य का अवयव अधिक रहा वहीं भक्तों में एक प्रकार की लोकोत्तर चेतना 
मानने की चाल चली और वे परोक्ष ज्ञान सम्पन्न कहे जाने लगे। अतः यह मानना 
भी आवश्यक हुआ कि दर्शन क्षेत्र की बड़ी से बड़ी बात की तह तक सीधे, बुद्धि 

क्रिया का मार्ग छोड़कर, पहुँचा देनेवाली कोई अलौकिक प्रज्ञा अवश्य होती है। 
पर हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में ज्ञान या स्वरूपबोध के लिए तत्त्वचिन्तन की 
स्वाभाविक पद्धति ही स्वीकृत है। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान्‌ लक्षणों 
के सहारे अनुमान द्वारा ही लक्षित होते हैं- 
भगवान्सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि: । 
दृश्येरबुद्धयादिभिर्द्रष्टा लक्षणोरनुमापके: । । 
इसी प्रकार उक्त पुराण में भगवान्‌ ने ब्रह्मा को अपना तात्त्विक स्वरूप बताते 
हुए कहा है- 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः | 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तत्स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा । । 

अब यह देखना चाहिए कि गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि 
भक्ति द्वारा मैं तत्त्वतः जाना जा सकता हूँ, उसका अभिप्राय क्या है। उसका अभिप्राय 
यही है कि भक्त भक्ति के ही प्रभाव से उस ज्ञानमार्ग में तत्पर होता है जिससे भगवान्‌ 
का स्वरूप अधिकाधिक प्रत्यक्ष होता जाता है | कोरे ज्ञानी में और भक्त ज्ञानी में 
यह अन्तर है कि कोरा ज्ञानी भगवान्‌ के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे 
तटस्थ रहता है, पर भक्त ज्ञानी उस स्वरूप में हृदय से लीन हो जाता है, उस स्वरूप 
को निष्पन्न करनेवाली एक एक बात पर मुग्ध होता चलता है जिससे उसका ज्ञान 
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पुष्ट होता हुआ ‘are’ की दशा को पहुँचता है। इसी “आस्था” की दशा को पहुँचे 
हुए ज्ञान द्वारा-हदय का योग पाकर समर्थ और बलवान्‌ ज्ञान द्वारा-व्यक्ति की 
सम्पूर्ण सत्ता में शुभ परिवर्तन होता है; तटस्थ, निष्क्रिय और असमर्थ ज्ञान द्वारा नहीं | 
भक्ति का आरम्भ ज्ञानपूर्वक ही होता है। जब हम उपास्य के स्वरूप को, उसके 
गुणों को थोड़ा बहुत जान लेते हैं तव उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम का स्फुरण होता 
है। प्रेमी प्रिय के स्वरूप को जितना जाने रहता है, उतने में मग्न होकर भी उसको 
ओर जानने के लिए वीच बीच में उत्कंठित होता रहता है। पूर्ण दर्शन की यह उत्कंठा 
श्रेष्ठ भक्‍त का लक्षण है। पहले पहल तो मनुष्य कुछ जानकर तब प्रेम करता है. 
फिर उस प्रेम की प्रेरणा से कुछ जानने की ओर अग्रसर होता है इस प्रकार आगे 
चलकर ज्ञान और भक्ति का पूर्वापर क्रम असंलक्ष्य हो जाता है। यह भी कहा जा 
सकता है कि ज्ञान द्वारा भक्ति होती है और यह भी कहा जा सकता है कि भक्ति 
दवारा ज्ञान होता है। पर इसका मतलव यह नहीं कि कभी ज्ञान या चैतन्य का अभाव 
हो जाता है ओर उसका काम प्रेम का उन्माद करने लगता है। 

संराधन काल में भक्त के स्वरूप का दर्शन होता है, यह वात वेदान्त सूत्र 
में कही गई है-अपि च सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । इस दर्शन को शंकराचार्य ने 
'ज्ञानप्रसाद' कहा है। भक्ति को केवल रहस्यवाद की दृष्टि से देखनेवाले पाश्चात्य 
लेखक इस 'ज्ञानप्रसाद' को 'रहस्यानुभव' (मिस्टिक एक्सपीरिएंस) कहेंगे | 'रहस्यानुभव' 
के सम्बन्ध में साधारणतः यही समझा जाता है कि वह किसी अज्ञात तथ्य का अनायास 
उपलब्ध ज्ञान होता है। यह योग की एक अलौकिक सिद्धि या दिव्य दृष्टि के रूप 
में माना जाता है जिससे बिना किसी प्रकार के ऊहापोह के त्रिकाल की बातें प्रत्यक्ष 
हो जाती हैं। पर भक्तों का “ज्ञानप्रसाद' इस प्रकार के “योगज प्रत्यक्ष” से भिन्न वस्तु 
हे। भक्तिमार्ग शुद्ध भावमार्ग या प्रेममार्ग है। यह योगमार्ग से अलग है, यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिए | भक्त अपने ध्यान या भाव की मग्नता में भगवान्‌ 
के सम्बन्ध में किसी नयी वात का, उसके किसी ऐसे स्वरूप का जिसका निरूपण 
कहीं न हुआ हो, उद्घाटन नहीं करता। 

ज्ञानी ब्रह्म के जिस स्वरूप का अपने चिन्तन कं बल से उद्घाटन करके तटस्थ 
हो जाता है उसी स्वरूप को भावुक भक्त लेता है और ध्यान या भावमग्नता के 
समय उसमें अपनी सारी सत्ता को-हदय, प्राण, बुद्धि, कल्पना, संकल्प इत्यादि सारी 
वृत्तियों को-समाहित और घनीभूत करके बड़े वेग के साथ लीन कर देता है। इस 
प्रकार अपनी व्यक्तिगत सत्ता की भावना का पूर्ण विसर्जन हो जाने पर केवल उसी 
ध्येय स्वरूप की अत्यन्त तीव्र अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। यह एकान्त अनुभूति 
प्रत्यक्ष दर्शन के ही तुल्य होती है। संराधन काल के ज्ञान की यही विशेषता है। यही 
उसका मूल्य है। इस ज्ञान द्वारा किसी नए तथ्य का उद्घाटन नहीं होता, किसी ऐसी 
बात की जानकारी नहीं है तो जिसे कोई न जानता हो। भक्तों के “ज्ञानप्रसाद' या 


सूरदास / 211 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'रहस्यानुभूति' का यही स्वरूप रहस्यवाद का विवेचन करनेवाले प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वानों 
ने भी स्वीकार किया है।' 

कोरे ज्ञानी को भगवान्‌ के स्वरूप की-व्यक्त और सगुण स्वरूप की-कुछ 
जानकारी भर रहती है। पर भक्त को उसी कुछ जाने हुए या विज्ञान स्वरूप का 
साक्षात्कार और रसात्मक अनुभूति होती है | साक्षात्कार भावना या कल्पना (इमैजिनेशन) 
द्वारा होता है और रसात्मक अनुभूति भाव (इमोशन) द्वारा । प्राचीन ऋषि 'साक्षात्कृतधर्मा' 
कहलाते थे। बौद्धों ने भी केवल 'विज्ञात' और 'साक्षात्कृत' में भेद किया है । गोस्वामी 
तुलसीदास ने इसी “विज्ञान”! को, केवल जान लेने भर को, “वाक्यज्ञान' कहकर यह 
भी बतलाया है कि- 

वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावे कोई। 

साक्षात्कार होने पर ही, कल्पना में पूर्ण बिम्बन होने पर ही, रसानुभूति हो 
सकती है । भक्त की अनुभूति यही है जिसे काव्य की लीनता या 'रसप्रतीति' कहते 
हैं। प्रक्रिया भी वही स्वाभाविक और सीधी सादी है | कल्पना या भावना जिससे विज्ञात 
का भीतरी साक्षात्कार होता है और भाव या रागात्मिका वृत्ति, जिससे आनन्दानुभूति 
होती है, दोनों मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। बस इन्हीं दो स्वाभाविक वृत्तियों 
के सहारे भक्तिरस की निष्पत्ति हो जाती है। इसके सीधे सादे विधान में न इड़ा 
पिंगला नाड़ियाँ हैं, न सहस्रार चक्र, न ब्रह्मरन्ध्र, न आसन, न प्राणायाम | 

एक उदाहरण लीजिए। कोई शुष्क उपदेशक या ज्ञानी तो यह कहकर ही छुट्टी 
पा जाता है कि भगवान्‌ जगत्‌ की रक्षा, पालन और रंजन करते हैं। पर भक्त की 
जगी हुई भावना या कल्पना रक्षा, पालन और रंजन के न जाने कितने दृश्यों तक 
पहुँचती चली जाती है जिससे पालक और रंजन स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है 
करुणा, शक्ति, शील सौन्दर्य इत्यादि के अनन्त प्रवाह में अवगाहन करके भक्‍त की 
सारी अन्तर्वृत्ति मंगलविधायिनी हो जाती है। भक्त की अन्तर्दुष्टि का यही रमण, 
उसकी पहुँच की दूरी नहीं, उसकी यथार्थ विभूति है। भक्त का थोड़ा सा जानना 
भी औरों के बहुत अधिक जानने से अधिक कल्याणकारी होता है-उसके लिए भी, 
संसार के लिए भी। भक्त की सम्पत्ति केवल उसके प्रेम की गम्भीरता है; किसी नई 
बात की जानकारी, कोई अलौकिक सिद्धि आदि नहीं। सर्वसाधारण में भक्तों को 
अलौकिक ज्ञानसम्पन्न, अलौकिक सिद्धि सम्पन्न समझने की चाल योगियों के साथ 


1. आर. एम. जोन्स लिखते g- 
“द मिस्टिकल एक्सपीरिएंस हैज अनडाउटेडूली ए पोएटिक वैल्यू बट इट कंजिस्ट्स इन लीप्स आव 
इनसाइट थ्रू हाइटेण्ड लाइफ, इन ऐन एण्टेंसिफाइंग आव विजन श्रू द फ्यूजिंग आव आल द डीप 
लाइंग Wad आव इण्टेलेक्ट, इमोशन्स ऐण्ड विल, ऐण्ड इन ए करेस्पाण्डिंग सर्ज अव कन्विकशन 
थ्रू द डाइनैमिक इण्टीग्रेशन अव पर्सनैलिटी, रादर दैन इन द 'गिफ्ट' आव न्यू नालेज-फैक्ट्स ।” 
-एन्साइक्लोपीडिया अव रेलिजन ws एथिक्स। 
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उनका घालमेल करने के कारण चली है । वैष्णव भक्तिमार्ग तो सीधा सादा प्रेममार्ग 
है और योग के सिद्ध मार्ग से सर्वथा भिन्न है। इसमें अलौकिक ज्ञान, अलौकिक 
सिद्धि, करामात, चमत्कार आदि के लिए कोई जगह नहीं- 
अति सूधो सनेह को मारग है जहँ AH सयानप बाँक नहीं । 
भागवत पुराण में भक्ति के नौ प्रकार के विधान बताए गए हैं- 
श्रवणं, कीर्तनं, विष्णोः स्मरणं, पादसेवनम्‌ | 
अर्चनं, वन्दनं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनम्‌ । । 
यह प्रेमपुष्टि का सीधा सादा और स्वाभाविक विधान है। इसमें वे ही बातें 
हें जो किसी के अनन्य प्रेमी होकर लोग बराबर किया करते Fi लोग अपने प्रिय 
के सम्बन्धी की बातें सुनते हैं, उसकी वातों का वर्णन करते हैं, उसके गुण गाते 
हैं। मन में उसका स्मरण किया करते हैं, इत्यादि तुलसी, सूर आदि जितने भारतीय 
परम्परावाले (सगुणोपासक) भक्त हुए हैं सबने भक्तिमार्ग की सरलता और सुगमता 
पर बहुत अधिक जोर दिया है। वैष्णव भक्त भी ध्यान करते हैं, आँख भी मूँदते 
हैं, पर “स्मरण” के लिए, स्वरूप को मन में लाने के लिए, 'अनाहत नाद! सुनने के 
लिए नहीं, सुरति की डोरी पकड़कर निर्गुण और अव्यक्त तक पहुँचने के लिए नहीं । 
भागवत धर्म या वैष्णव भक्तिमार्ग के सम्बन्ध में FS बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी 
चाहिए | इसकी साधना का आधार मनुष्य की सहज रागात्मिका वृत्ति (साइकोलाजी 
अव ह्यूमन इमोशंस) है। इसकी पद्धति शुद्ध प्रेमपद्धति है-वह प्रेमपद्धति जिसे सब 
लोग स्वभावतः जानते हैं, जिसका अनुसरण थोड़ा बहुत प्राणिमात्र करते पाए जाते 
हैं, जिसके लिए कोई पेचीली शारीरिक या मानसिक क्रिया आवश्यक नहीं, कोई 
अलौकिक सिद्धि अपेक्षित नहीं । योगसिद्धि की बातों के प्रचार से भक्ति के इस यथार्थ 
स्वरूप की भावना किस प्रकार आच्छन्न और बाधित हो रही थी, इसे लोकप्रवृत्ति 
पर सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले गोस्वामी तुलसीदासजी ने अच्छी तरह परखकर कहा था- 
गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग सो तो कलि ही छरो सो है। 
योग साधनात्मक रहस्यवाद है। हमारे यहाँ के वैष्णव भक्तिमार्ग में तो उसके 
लिए स्थान न था,+पर फारस का रहस्यवादी सूफी सम्प्रदाय ज्यों ही भारतवर्ष में आया 
उसने उसका पूरा समावेश अपने भीतर कर लिया। योग के नाम से जो साधनात्मक 
रहस्यवाद बौद्ध और शैव सम्प्रदायों में चला आ रहा था वही सूफियों को मिला। 
वह बौद्धों के 'सहजिया” सम्प्रदाय से होता हुआ गोरखपन्थियों में जिस रूप में था 
उसी रूप में सूफियों के बीच फैलता गया। कई प्रकार के रसायनी रहस्यवाद भी 
कुछ शैव सम्प्रदायों में चले आ रहे थे। इन सबकी पूरी चर्चा कुतबन, जायसी इत्यादि 
प्रेममार्गी सूफी शाखा' के हिन्दी काव्यों में मिलती है। ध्यान देने की बात यह है 
कि सूफियों का रहस्यवाद भावात्मक था-उसमें हृदयपक्ष की प्रधानता थी। वह इस 
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रूखे साधनात्मक रहस्यवाद की ओर कैसे लपका? लपकने का एकमात्र कारण था 
रहस्य को प्रवृत्ति, ज्ञान के किसी गुप्त अप्राकृत उद्गम का कुतूहल जिसका पेगम्बरी 
मजहबों के भीतर प्रवर्तित भक्तिमार्ग में प्राबल्य होना अनिवार्य था। सूफियों की 
देखादेखी उनके मेल का जो भक्तिमार्ग “निर्गुण पन्थ” के नाम से कबीरदास के समय 
से चला उसमें भी रहस्य की प्रवृत्ति-भक्तों में अलौकिक ज्ञान के आरोप द्वारा सामान्य 
जनता में कुतूहल उत्पन्न करने की प्रवृत्ति-पूरी पूरी थी। 

यह कहा जा चुका है कि हमारे यहाँ का भक्तिमार्ग ब्रह्म का उभयात्मक स्वरूप 
लेकर चला था। उसे सगुण भक्तिमार्ग कहने का अभिप्राय यह है कि वह प्रेम का 
वास्तविक संचार, हृदय का सचमुच रमण, ब्रह्म के उतने ही स्वरूप के भीतर मानता 
है जितना व्यक्त अतः सगुण है। प्रेम का संचार वहीं तक हो ही सकता है। अतः 
भारतीय भक्तिमार्ग का आरम्भ से ही यही पक्ष रहा और अब तक है। 'सगुण' विशेषण 
जो उसके साथ लगने लगा वह पीछे, जब कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्तिमार्ग 'निर्गुण” 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। “निर्गुण” और 'अव्यक्त' को लेकर कभी कोई भक्तिमार्ग 
भारतीय आर्य धर्म के भीतर नहीं चला। 

अव्यक्त को लेकर चलनेवाला हमारे यहाँ का योगमार्ग है | योगमार्ग भक्ति मार्ग 
से बिलकुल अलग है। भक्तिमार्ग मनुष्य की स्वाभाविक रागात्मिका वृत्ति को साधन 
बनाकर चला है; योगमार्ग सम्पूर्ण रागात्मिका वृत्ति को, सारे मनोविकारों को मारकर 
अन्तःकरण की एक रहस्यात्मक पद्धति द्वारा ब्रह्म के उस अव्यक्त स्वरूप के साक्षात्कार 
को लक्ष्य रखकर चला है जिसके पास तक तत्त्वचिन्तन द्वारा नहीं पहुँच सकते | अतः 
योगमार्ग का पुरुषार्थ एक प्रकार की ज्ञानोपलब्धि ही है, पर तत्त्व चिन्तन की प्रकृत 
पद्धति से नहीं बल्कि अन्तःकरण की एक कठोर रहस्यात्मक प्रक्रिया से जिसमें प्रेम, 
अनुराग, स्नेह, आसक्ति इत्यादि का कहीं नाम नहीं । भागवत में इस योग की प्रक्रिया से 
भक्ति और सेवा को पद्धति को अलग ही नहीं, विशेष शान्तिप्रद भी बतलाया है- 

यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः। 
मुकुन्दसेवायायद्त्तथाऽऽत्माऽद्धा न शाम्यति । ।(1-7-36) | 

सूफियों ने हिन्दुस्तान में आकर क्यों और किस तरह योगमार्ग को अपने प्रेममार्ग 
के साथ संयुक्त किया इसका वर्णन ऊपर कर आए हैं। कबीरदासजी ने इसी 
योगमार्गसंयुक्त प्रेममार्ग का विचार किया। "निर्गुण भक्तिमार्ग का ढाँचा सूफी ही 
रहा केवल उपास्य का स्वरूप वेदान्त के निर्गुण परब्रह्म का भी ग्रहण कर लेने से 
अव्यवस्थित हो गया। सूफियों के सिद्धान्तपक्ष में प्रतिबिम्बवाद था; वह एक प्रकार 
का सूक्ष्म, सगुणवाद था, इसी से प्रकृति के प्रति उसमें बड़ी भावुकता थी। उनके 
प्रतिबिम्बवाद के अनुसार जगत्‌ का जो यह स्थूल रूप है उसी के अनुरूप, पर अत्यन्त 
सूक्ष्म, स्वरूप आत्मा या परमात्मा का भी है। यह स्थूल जगतू सूक्ष्म ब्रह्म की छाया 


1. दे. जायसी ग्रन्थावली की भूमिका। 
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या प्रतिबिम्ब है । पर जगत्‌ और दृश्य जगत्‌ का यही सारूप्य ही सूफी रहस्यवाद 
की रमणीयता है जो उसे हृदयरंजक बनाती है।' निर्गुण पन्थ' ने वेदान्त के निर्गुण 
और अव्यक्त तथा योगियों के स्वान्तःस्थ ईश्वर-इन दोनों को जान या अनजान 
में समेटकर सूफियों के प्रेममार्ग का एक विलक्षण स्वरूप वनाया। उक्त पन्थ की 
वाणी जहाँ प्रेमभाव की व्यंजना करती है वहाँ तो सूफी ढंग पूरा पूरा रहता है, पर जहाँ 
वह ज्ञानोन्मुख होती है वहाँ योगियों और शुष्क वेदान्तियों का ढर्रा पकड़ती है। 
कबीरदास ने गोरख आदि योगियों के साथ अपना मेल साफ शब्दों में मिलाया है- 
गोरख, भरथरि, गोपीचंदा। 
तेहि मन at मिलि करहिं अनंदा ॥ 
अकल निरंजन सकल सरीरा। 
तेहि मन सों मिलि रहा कवीरा ॥ 
दृश्य जगत्‌ और परजगत्‌ की जिस सारूप्य भावना का ऊपर उल्लेख है उसके 
बिना प्रेमयोग या भक्तिमार्ग चल ही नहीं सकता। उपनिषदों ने ब्रह्म के लिए जो 
ARAR शब्द का प्रयोग किया है उसमें सारूप्य की यह भावना स्पष्ट है । अव्यक्त 
की ही अभिव्यक्ति यह व्यक्त दृश्य जगत्‌ है दोनों को एकदम भिन्न समझना भक्तिमार्ग 
ठीक नहीं मानता। भागवत में लिखा है कि जब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कमल 
पर बैठे बैठे चारों ओर ताका तो कहीं कुछ न दिखाई पड़ा जिससे वे समझते कि 
हम क्या हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए। वे उस कमलनाल का मूल God God बहुत नीचे 
तक गए, पर उसका अन्त न मिला। तब उन्होंने ध्यान किया और शेष नाग पर 
सोये भगवान्‌ का साक्षात्कार किया। उस समय वे बोले- 
नातः परं परम यद्भवतः स्वरूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पमविद्‌ धवर्चः । 
पश्यामि विश्वसूजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपश्रितोस्मि।। 
भारतीय भक्तिमार्ग में गृहीत इस अभिव्यक्तिवाद में और सूफियों द्वारा गृहीत 
वेदान्त के प्रतिबिम्बवाद में जो थोड़ा सा भेद है उसे समझ रखना चाहिए | अभिव्यक्तिवाद 
इस जगत्‌ को ब्रह्म का प्रकाश कहता है और प्रतिबिम्बवाद उसकी छाया | अभिव्यक्तिवाद 
के अनुसार यह दृश्य जगत्‌ भी ब्रह्म ही है, उसकी छाया नहीं। गीता में भगवान्‌ 
ने स्पष्ट कहा है कि जगत्‌ में जो कुछ ऊर्जित और दिव्य दिखाई दे वह में ही हूँ। 
इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है पर हमारा परिमित ज्ञान ऐसा 


1. इट इज वन आव द ऐग्जियम्स अव मिस्टिसिज्म दैट देयर इज ए करेसपाण्डेंस विट्वीन द माइक्रोकाज्म 
एण्ड मेक्रोकाज्म, द सीन Ws द अनसीन वर्ल्ड्स । 


-एन्साक्लोपीडिया अव रेलिजन tes एथिक्स । 
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है कि उसके गोचर होने योग्य ब्रह्मत्व हमें सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता, कहीं कहीं दिखाई 
पड़ता है। अवतारों में ब्रह्मत्व सबसे अधिक दिखाई पड़ा है इसी से ब्रह्मबुद्धि से उनकी 
उपासना चली है। 

पैगम्बरी मजहबों के भीतर चले हुए भक्तिमार्गों में प्रेमभाव का प्रधान आधार 
होने पर भी उनके अनुयायियों में ज्ञानकौतुक की प्रवृत्ति बहुत अधिक रही। भारतीय 
सगुण भक्तिमार्ग के अुनयायियों में क्यों इसका प्राबल्य नहीं हुआ, इसका लम्बा चौड़ा 
कारण है | लाल समुद्र के आस पास चले हुए मजहबों में एकेश्वरवाद की जो प्रतिष्ठा 
हुई वह ईश्वर के प्रेषित आदेश के रूप में अर्थात्‌ रहस्यात्मक ढंग से। प्रवर्तकों ने 
ईश्वर के स्वरूपचिन्तन की पद्धति का समावेश अपनी धर्मपुस्तकों में नहीं किया था, 
इससे मजहब में अक्ल को दखल देने से लोग डरते थे। पर जीव, जगत्‌ और ईश्वर 
इन अपने सबसे बड़े विषयों की ओर गए बिना धार्मिकों की बुद्धि रह भी नहीं सकती 
थी। अतः मूल में न रहने पर भी ज्ञानकांड का समावेश पीछे से उन मजहबों में 
तत्त्वचिन्तक आर्य जातियों के बबरह्मवाद' या 'अद्वैतवाद' से लेकर हुआ। पर मनुष्य 
की प्राकृतिक बुद्धि का अधिकार स्वीकृत न होने के कारण तत्त्वज्ञान की बातों के 
प्रचार का यही उपाय था कि वे बातें बुद्धि से सोची हुई न कही जायँ, सीधे ईश्वर 
के यहाँ से भक्त महात्माओं के अन्तस्‌ में प्रेषित कही जायँ। अतः आर्य जातियों 
का 'ब्रह्मवाद' पैगम्बरी मजहबों के रहस्यवाद का आधार हुआ ।' 

ईसाई धर्म का इतिहास लीजिए | उसका मूल रहस्यात्मक स्वरूप तो यहूदी धर्म 
की परम्परा से ही आया था जिसमें फरिश्तों के द्वारा ईश्वर के सन्देश की प्राप्ति 
विलक्षण विलक्षण रूपकसंकेतों द्वारा ईश्वरीय बातों को प्रकट करनेवाले स्वप्न आदि 
का प्रचार चला आता था । पीछे जिस तत्त्वज्ञान या ज्ञानकाण्ड का ईसाई रहस्यात्मक 
भक्तिमार्ग में समावेश किया गया वह सुकरात, अफलातून, अरस्तू, प्लोटिनस इत्यादि 
यूनानी दार्शनिकों के निरूपित सिद्धान्तों के आधार पर था। ये सिद्धान्त वास्तव में 
वे ही थे जिनका प्रतिपादन भारतवर्ष के उपनिषदों के भीतर बहुत प्राचीन काल में 
हो चुका था और जो वेदान्त के आधार हुए । ब्रह्म और जीव का वही स्वरूप और 
सम्बन्ध, परब्रह्म की वही निर्विशेषता और अप्रमेयता, वही 'नेति नेति’, हृदय और 
गोचर की वही इयत्ता और क्षणभंगुरता जो उपनिषद्‌ और वेदान्त में कही गई थी, 


1. मिस्टिकल स्टेट्स आव माइण्ड एन इव्री डिग्री आर शोन बाइ हिस्ट्री टु मेक फार मोनड द व्यू। 

-डब्ल्यू. जेम्स (प्रैग्मेटिज्म)। 

2. द बिलीफ इन मिस्टिकल थियोलाजी ऐण्ड इट्स कनेक्टेड फेनामेना वाज टेकेन ओवर बाई क्रश्चिऐनिटी 

फ्राम जूडाइज्म | जूडाइज्म टेण्डेड टु रिगार्ड गाड ऐज सो ट्रैसेण्डेण्ट ऐण्ड इनइफेब्ल दैट ही कुड डील 

विद क्रीचर्स ओन्ली बाई ऐंजेलिक मेडिएशन। इट वाज द फैशन टु सी आर राइट आव ऐपोकैलिप्स, 
सिम्बालिक विजन्स, ऐंजेलिक मिनिस्टर्स । 

-एन्साइक्लोपीडिया आव रेलिजन ऐण्ड एथिक्स । 


216 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उक्त यूनानी दर्शनों में भी थी।' 

इसी प्रकार फारस की सीमा पर इस्लाम धर्म के भीतर जिस रहस्यात्मक सूफी 
भक्तिमार्ग का प्रचार हुआ उसका आधार अधिकतर भारतवर्ष का वेदान्ती अद्वैतवाद 
था। तात्पर्य यह कि उक्त भक्तिमार्ग का जो रहस्यात्मक स्वरूप था वह तो सामी 
(सेमेटिक) मजहब का था, और उसका जो तत्त्वज्ञानात्मक (रैशनलिस्टिक) आधार 
था वह आर्यजाति के ज्ञानकांड का था। सूफियों पर चाहे यूनानी दर्शन ( नियो 
प्लेटानिज्म) का भी कुछ प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि तत्त्वज्ञान की कुछ यूनानी पुस्तकों 
के छायानुवाद भी अरबी में हुए थे, पर उनके पूरे सिद्धान्त की नींव भारतीय वेदान्त 
पर ही पड़ी थी। जिस साहस के साथ उन्होंने ‘अनलहक' की घोषणा की थी वह 
उपनिषदों के “तत्त्वमसि” और 'अहं ब्रह्मास्मि’ वाला साहस था । उनका 'प्रतिबिम्बवाद' 
वेदान्त के विवर्तवाद, दृष्टिसृष्टिवाद, अजातवाद आदि अनेक वादों में से एक प्रसिद्ध 
वाद है। मूल धर्म का स्वरूप रहस्यात्मक होने के कारण तत्त्वज्ञान की इन वातों की 
उपलब्धि रहस्यात्मक ढंग से ही मानी जा सकती थी! अतः ऐसी बातें महात्माओं 
के अन्तसू में प्रेमोन्माद की तुरीयावस्था में प्रेषित कही जाती थीं । इसी रूप में उनका 
समावेश मजहब के भीतर हो सकता था। 

भक्तिमार्ग अपने विशुद्ध रूप में धर्मभावना का भावात्मक या रसात्मक विकास 
है। यह विकास उपास्य ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा के उपरान्त ही होता है। स्वरूप 
की यह प्रतिष्ठा तत्त्वचिन्तन या ज्ञान की प्रकृति पद्धति के द्वारा ही हो सकती है 
और सर्वत्र हुई है। परोक्ष के सम्बन्ध में, ईश्वर के सम्बन्ध में, मूल नित्य सत्ता के 
सम्बन्ध में, जो बातें कही जायँगी वे वास्तव में शुद्ध बुद्धि की क्रिया द्वारा ही प्रस्तुत 
मानी जा सकती हैं। रागात्मिका वृत्ति द्वारा, भावोन्माद द्वारा, ऐसी बातें तो दूर रहीं, 
साधारण बातें भी नहीं जानी जा सकतीं। न हम कान से देख सकते हैं, न नाक 
से सुन सकते हैं। पर भावात्मिका भक्ति क्यों और किस प्रकार ज्ञान का भी एक 
रहस्यमय साधन पैगम्बरी मजहबों के भीतर मानी गई, यह हम ऊपर दिखा आए हैं। 
ज्ञान इने गिने लोगों की सम्पत्ति होता है। ज्ञान के अधिकारी वे ही हो सकते हैं 


1. द फण्डामेण्टल मेटाफिजिक्स इन हिच द डाक्ट्रिन आव क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म इज ग्राउण्डेड इन 
ग्रीक रेशनलिस्टिक मेटाफिजिक्स, फार्म्युलेटेड बाइ साक्रेटीज tos हिज ग्रेट सक्सेसर्ज प्लेटो, 
ऐरिस्टाटूल os प्लाटिनस...। 

गाड, ऐकार्डिंग टु दिस ग्रीक इण्टरप्रिटेशन इज ऐब्सोल्यूट रियालिटी विद नो एडमिकश्चर 
आव मैटर, दैट इज विद नो पोटेंशैलिटी आर पासिबिलिटी आव चेंज। देयर इज हाउएवर समथिंग 
इन द ह्यूमन सोल हिच इज अनएसंडर्ड फ्राम द एव्सोल्यूट, समथिंग हिच एसेशली इज दैट 
रियालिटी... । दिस इण्टेलेक्चुअल फार्म्युलेशन नेसेसैरिली इनवाल्व्स ए वाया निगेटिवा । ही इज नाट 
‘fea’, ही इज नाट 'दिस'। 


-एन्साइक्लोपीडिया आव रेलिजन tes एथिक्स । 
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जिनमें बुद्धि का विकास अधिक हो, जिनकी ग्रहण शक्ति शास्त्रचिन्तन आदि द्वारा 
परिष्कृत, व्यवस्थित और समुन्नत हो । पर भक्ति का अधिकार, गहरी से गहरी भक्ति 
का अधिकार, मूर्ख से मूर्ख को भी पूरा रहता है। अतः किसी में केवल भक्ति देखकर 
इसे ज्ञान का भी अधिकारी मान लेने की चाल चल पड़ने का यह परिणाम अनिवार्य 
है कि भक्ति की ओट में बहुत से मूर्ख भी ऐसे बड़े बड़े विषयों की अनधिकार चर्चा 
करते फिरें जो उनकी बुद्धि में कभी धस ही नहीं सकते | 

चिन्तन करनेवाली निश्चयात्मिका बुद्धि भी, सूक्ष्म और दूरारूढ़ ज्ञान का एकमात्र 
साधन होने के कारण, ईश्‍वर का बड़ा भारी प्रसाद है। इस बात का पूर्ण स्वीकार 
आर्यधर्म के प्रारम्भिक काल में ही हुआ और श्रुति के भीतर ही ज्ञानकाण्ड की प्रतिष्ठा 
उपनिषदों के रूप में हुई । उपनिषद्‌ तत्त्वचिन्तक ज्ञानसम्पन्न ऋषियों के आध्यात्मिक विचारों 
के संग्रह हैं। उनमें बहुत से स्थल संवाद के रूप में हैं, जिनमें शंकासमाधान भी है । इस 
प्रकार उनका तत्त्वज्ञानात्मक (रिशनलिस्टिक) स्वरूप स्पष्ट है | उनमें उपासना का संकेत 
भी बीच बीच में है, पर उनका प्रधान लक्ष्य ब्रह्म के तात्त्विक या पारमार्थिक स्वरूप की 
प्रतिष्ठा है। हमारे यहाँ की कई हजार वर्ष पुरानी परम्परा भी वेदों के उपनिषद भाग 
को 'ज्ञानकांड' कहती चली आ रही है। उपनिषदों के स्फुट विचारों को ही व्यवस्थित 
शास्त्र के रूप में संकलित करने के लिए वादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। 

ऊपर कह आए हैं कि “पूजा” के उपरान्त “उपासना? और “भक्ति” का जो 
विकास हुआ वह उपास्य ईश्वर के स्वरूप की प्रतिष्ठा-ज्ञानकांड के अनुष्ठान-के 
उपरान्त हुआ। इसका स्पष्ट संकेत जिस क्रम से धर्म के तीनों कांडों के नाम लिए 
जाते हैं वह क्रम देता है-कर्म, ज्ञान और उपासना; कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासनाकांड | 
स्वरूपचिन्तन के पहले परोक्ष शक्ति की तुष्टि के लिए जो विधान होते थे वे “पूजा” 
के ही अन्तर्भूत थे। मानसी पद्धति में पूजा से आगे बढ़कर “उपासना” का भाव है 
जो स्वरूपचिन्तन द्वारा परिचय बढ़ने पर ही जगता है। 'उपासना' के आगे “भक्ति! 
है। इस भक्ति का सबसे प्राचीन प्रतिपादक ग्रन्थ गीता है जिसमें प्रेम या भक्ति से 
अलग ज्ञानमार्ग का स्पष्ट निर्देश है। भागवत में भी यही बात है । भक्ति को लेकर 
आगे जो भिन्न भिन्न सम्प्रदाय चले वे भी आचार्यो के तक और तत्त्वचिन्तन द्वारा 
निरूपित स्पष्ट सिद्धान्तों को आधार मानकर चले। रामानुज, निम्बाक, वल्लभ आदि 
आचार्यो ने ब्रह्मसूत्र अर्थात्‌ वेदान्त दर्शन की अपनी अपनी प्रज्ञा और भावना के 
अनुसार व्याख्या करके भिन्न भिन्न वैष्णव भक्त सम्प्रदायो का प्रवर्तन किया । सारांश 
यह है कि भारतीय भक्तिमार्ग में ज्ञान की उपलब्धि और भाव की उपलब्धि बराबर 
अन्तःकरण की दो अलग अलग वृत्तियों द्वारा मानी गई है। किसी कोरे भक्त को, 
जो शास्त्रज्ञान-सम्पन्न न हो, अपने को ज्ञानी प्रकट करने का साहस नहीं हुआ। 

शास्त्रज्ञान सम्पन्न होकर भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जिन्होंने विशुद्ध हदय 
पद्धति या भक्तिमार्ग का अवलम्बन किया वे हदय के निष्कपट सीधे सादे प्रेमभाव 
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को ही अपने लिए भगवान्‌ का प्रसाद या अनुग्रह समझते आए । रहस्यज्ञाता या 
परोक्षद्रष्टा समझे जाने के लिए अपने मन, वचन और कर्म को कुछ वक्र और विलक्षण 
रूप देने की चाल उनमें नहीं चली | ऐसी बातें उनके प्रेममार्ग की दीनता और सरलता 
के सिद्धान्त के विरुद्ध थीं। सीधा मन, सीधी वाणी और सीधे कर्म इन भक्तों के 
लक्षण रहे। सूर और तुलसी भक्त होने के साथ ही पढ़े लिखे विद्वान्‌ थे। कबीरदास 
की अपेक्षा वेदान्त, योग इत्यादि की वातें-जैसे, ब्रह्म, जीव, माया, पंचेन्द्रिय, षड़िपु, 
इला, पिंगला, चक्र, ब्रह्मरन्ध्र इत्यादि-वे कहीं अधिक और अच्छी तरह जानते थे। 
वे यदि चाहते तो उन बातों को लेकर वे भी बड़े बड़े उलझाऊ रूपक बाँधते, तरह 
तरह की टेढ़ी पहेलियाँ गढ़ते और पंडितों से बुझाते । पर ऐसा चाहना उनकी भक्ति 
की स्वाभाविक सरलता के विरुद्ध था। शास्त्र में निरूपित साधारण बातों को ही 
लेकर पहेली गढ़ना और उसके द्वारा यह प्रकट करना कि हम ऐसी बातें जानते हैं 
जो किसी के द्वारा नहीं जानी गई, वे अपना काम नहीं समझते थे। ऐसे काम का 
इसके सिवाय कोई फल भी नहीं कि अशास्त्रज्ञ और तत्त्वज्ञानहीन जनता कुतूहलमुग्ध 
और आश्चर्यभ्रान्त होकर मुँह ताके। कबीर या और किसी रहस्योन्मुख निर्गुण भक्त 
की वाणी में कोई एक भी ऐसी तत्त्व की बात बता सकता है जो शास्त्र की एक 
बहुत ही साधारण बात न हो? उक्तिवैलक्षण्य मात्र में कोई नया तथ्य नहीं होता । 
किसी रहस्यदर्शी भक्त ने आज तक कहीं तत्त्वज्ञान की कोई नई बात बताई है? 
सौ बात की एक बात यह है कि जो भक्त हो वह भक्ति की राह रहे पर रहस्यज्ञान 
के प्रवाद से ग्रस्त भकत अपना मन विशुद्ध भक्ति के मार्ग पर रख नहीं सकता। 
वह कोई बात पूरी तरह न जानने पर भी इशारेबाजी करने के लिए इधर उधर जरूर 
दौड़ा करेगा । निर्गुण सम्प्रदाय के भक्तों ने अपना रहस्यज्ञानी स्वरूप छोड़कर भक्त 
के रूप में जो शुद्ध भावप्रेरित उक्तियाँ कही हैं वे बड़ी ही हृदयग्राहिणी हैं; पर ब्रह्म, 
जीव, माया, पंचेन्द्रिय, योग की नाड़ियों, चक्रों आदि को लेकर जो रूपक और पहेलियाँ 
रची हैं उनका न तो काव्क्षेत्र में कोई मूल है न ज्ञानक्षेत्र में। 

जगत्‌ की कार्यकारण परम्परा से बाहर की किसी अज्ञात शक्ति के योग या 
हस्तक्षेप से मन के भीतर या बाह्यजगतू में ऐसी बातें घटित होने की धारणा जो 
प्राकृतिक नियमानुसार न निष्पन्न हुई हों-एक प्रकार की रहस्य भावना तो यह है। 
दूसरे प्रकार की समुन्नत और सच्ची रहस्य भावना वह है जिसका उपयोग भाव के 
सम्यक्‌ संचार के लिए काव्य या भक्ति की रस पद्धति में होता है। इस दृष्टि से 
विचार करने पर हमें रहस्यवाद तीन रूपों में गृहीत मिलता है- 

(1) भावोपलब्धि के साधन के रूप में-रहस्य की प्रवृत्ति को ऐसी जगह यहीं 
मिल सकती है जहाँ से वह कोई गड़बड़ न कर सके। रहस्यभावना का यदि कहीं 
मूल्य हो सकता है तो भाव के क्षेत्र में-पर यदि वह उसी क्षेत्र के प्रकृत विधान 
के भीतर रहे और उसमें भी उपयुक्त अवसर पर योग दे। उसके द्वारा कभी अपनी 
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प्रिय और मधुर जीवनभावना के अवस्थान के लिए किसी अज्ञात क्षेत्र की ओर बड़ा 
सुहावना संकेत मिलता है, कभी मनोरंजक कुतूहल या आश्‍चर्य की स्तब्धता के मिश्रण 
से भावों में अत्यन्त रमणीयता या तीव्रता आ जाती है, कभी ज्ञात के परे भी आलम्बन 
की सत्ता की भावना आ जाने से हमारे भाव ज्ञान की सीमा को पार करते जान 
पड़ते हैं। शिशिर के अन्त में धूल छाई रहने के कारण किसी बड़े मैदान के क्षितिज 
से मिले हुए छोर पर वृक्षावलि की जो धुंधली श्यामल रेखा दिखाई पड़ती है उसके 
पार हमारी कल्पना को किसी अत्यन्त प्रिय और मधुर अतीत या भविष्य जगत्‌ के 
अवस्थान के लिए अवकाश मिलता है। इसी प्रकार अज्ञात की भावना के मेल से 
भाव में एक अद्‌भुत गूढता आ जाती है। इसका अनुभव सामान्य व्यापारों में भी 
कभी कभी होता है। यदि कोई अज्ञात रहकर किसी की ठीक समय पर आपत्ति 
से रक्षा करता चला जाय तो उसके प्रति जो कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि होगी उसकी 
अनुभूति कुतूहलमिश्रित होकर बड़ी ही अनूठी होगी। इसी प्रकार किसी अज्ञात द्वारा 
समय समय पर उपस्थित की हुई आपत्ति का भय अत्यन्त स्तम्भित करनेवाला होगा। 

जिसकी शक्ति या महत्ता की बड़ी गहरी धारणा मन में होती है उसके सम्बन्ध 
में बातचीत करते हुए आश्चर्यमुग्ध होकर हम प्रायः कहा करते हैं कि “न जाने कहाँ 
से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है; न जाने कैसे वह इतने बड़े काम बात की बात 
में कर डालता है; न जाने सब बातें उसे पहले से कैसे मालूम हो जाती हैं! । यही 
“न जाने! रहस्य का मूल मन्त्र है। इस “न जाने” के आ जाने से-'कौन”, 'किसका', 
'कहाँ', “कहाँ से’, “किस ओर” आदि जिज्ञासा की प्रणाली के अवलम्बन से-महत्त्व, 
शक्ति, ऐश्वर्य, सौन्दर्य इत्यादि की भावना का बहुत अधिक प्रसार प्रतीत होता है। 
इस प्रकार की रहस्ययोजना भक्ति काव्य के क्षेत्र में अधिक होती है जिससे हमारी 
भावना ज्ञान की सीमा को पार करती सी जान पड़ती है। इसी को लाक्षणिक भाषा 
में “भावना का असीम की ओर जाना” कह सकते हैं। इसका अभिप्राय सिर्फ इतना 
ही है कि जहाँ तक व्यक्‍त और ज्ञात है उसके आगे भी न जाने क्या और कितना 
है। अज्ञात अज्ञात ही रहता है। दूसरी बात यह कि इस रहस्ययोजना के काव्य या 
भक्तिरस में उपयुक्त स्थल होते हैं । जगह जगह “कौन”, “कहाँ से”, 'किस ओर” इत्यादि 
रखना खेलवाइ़ सा हो जाता है। 

भक्तिरस में यह रहस्य प्रवृत्ति अधिकतर ईश्वर को कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात 
भूमि में रखकर उनके महत्त्व और असीमता की भावना करने में-जिसे अचिन्त्यैश्वर्य 
योग कहते हैं-काम आती है। यह भावना ईश्वर को जितना ही अधिक अज्ञात की 
ओर रखकर होगी उतनी ही रहस्यात्मक कही जायगी। अर्थात्‌ ईश्वर को किसी सगुण 
और व्यक्त स्वरूप की भावना के साथ ही साथ जितना अधिक यह भावना भी लगी 
रहेगी कि इसके आगे वह न जाने क्या और कहाँ तक और है, उतना ही अधिक 
“रहस्य” की ओर झुकाव कहा जायगा | ऐसी भावना में कुतूहल और आश्चर्य प्रधान भाव 
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होंगे | इस कुतूहल या आश्चर्य की रहस्यात्मक रमणीयता ज्ञात और अज्ञात, व्यक्‍त और 
अव्यक्त, ससीम और असीम, इन विरुद्धों को एक साथ रखने में अनुभूत होती है।' 

सब जगह भूमिमार्ग ब्रह्म के उभयात्मक स्वरूप को लेकर चला है। अतः यह 
प्रकट करना कि व्यक्त और ससीम से हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो केवल असीम 
में जाकर रमा करते हैं, भक्ति के वास्तविक सिद्धान्त के विरुद्ध है। हम यह अच्छी 
तरह दिखा आए हैं कि अव्यक्त, निर्गुण, असीम इत्यादि निषेधवाचक शब्दों का अभिप्राय 
केवल इतना ही है कि जहाँ तक ब्रह्म हमारी परिमित बुद्धि को व्यक्त है, जिस सीमा 
तक हमारा ज्ञान पहुँच सकता है, जिस गुणसमूह तक हमारी अनुभूति जा सकती 
हे, उसके आगे भी वह अनन्त है, उसके आगे उसका स्वरूप न जाने कैसा है, उसके 
आगे उसके गुण न जाने क्या क्या Sr? अतः व्यक्त और ससीम को ही लेकर भक्त 
ध्यान करने बैठता है, पर उसमें यह भावना और जोड़ देता है, कि वह यहीं तक 
नहीं है इसके आगे भी न जाने क्या और कहाँ तक है। 

गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास इत्यादि शुद्ध भक्तिमार्गी कवि राम या कृष्ण की 
नरलीला का मुग्ध वर्णन करते करते जो यह भी संकेत कर देते हैं कि ये वही ब्रह्म 
हैं जो व्यापक, अव्यक्त, निर्गुण, अप्रमेय इत्यादि है उसका तात्पर्य सम्यग्दर्शन के लिए 
ब्रह्म के इन दोनों-व्यक्ताव्यक्त, सगुण, निर्गुण, मूर्ततामूर्त-स्वरूपों को एक साथ रखकर 
भावना करना है। ज्ञानपक्ष में इस उभयात्मक भावना से इयत्ता का परिहार होता है 
और भावपक्ष में कुतूहल और आश्चर्य की योजना। तुलसीदास जी ने राम में ब्रह्म 
के उभयात्मक स्वरूप की भावना स्पष्ट शब्दों में की है- 

जब सगुन निर्गुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने। 

शुद्ध भक्तिमार्ग के अनुयायी का यही पक्ष हो ही सकता है। ईश्वर के महत्त्व 

और असीमता की एक अस्फुट भावना जगाकर भक्‍त को आश्‍चर्यमुग्ध करने के लिए 


1. इन द वेरी कन्ट्रास्ट आव द फाइनाइट विद द इनएफेब्ल द मिस्टिसिज्म लिव्स, हेदर इट बी हिन्दू 
आर क्रिश्चियन मिस्टिजिस्म। 
-जे रायस (द वर्ल्ड ऐण्ड द इण्डिविजुअल) 
२. इस वाक्य के अनन्तर त्रुटि का चिह्न लगाकर लिखा है-'कोट रघुवंश 10। रघुवंश के दशम सर्ग 
में रावण के उपप्लव से पीड़ित देवताओं ने जब समुद्रतट पर जाकर विष्णु की स्तुति की हे तो 
उभयात्मक स्वरूप का कीर्तन इस प्रकार किया है- 
अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्रार्थनावहः । 
अजितो विष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ | 118 1 | 
इत्यादि, और अन्त में यह कह दिया है कि 
महिमानं यदुत्कीर्य्य तव संहियते वचः। 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया | 132 11 
अर्थात्‌ ब्रह्म की महिमा के उत्कीर्तन में वाणी के रुकने का कारण गुणों की इयत्ता नहीं, श्रम अथवा 
अशक्ति है। उसके अनन्त गुणों का कथन सम्भव ही नहीं है। 
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अज्ञात की ओर संकेत तथा भगवान्‌ को रागात्मक हृदय के बिलकुल पास लाने के 
लिए कल्पना में उनके किसी मधुर और रमणीय विग्रह की प्रतिष्ठा-बस यहीं तक 
रहस्यवाद का उपयोग हम असली और सच्चा मानते हैं। 

(2) ज्ञानोपलब्धि के साधन के रूप में-इसके आगे जहाँ ज्ञान के क्षेत्र पर उसका 
धावा होता है, जहाँ वह ज्ञान का एक साधन बनने लगता है, वहाँ वह एक झूठे 
खेल के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता । पर इस प्रकार के खेल भी बरावर रहस्यज्ञानी 
भक्त और रहस्यवादी कवि खड़े किया करते हैं। वे अव्यक्त को अव्यक्त ही कहकर 
नहीं छोड़ना चाहते | अपनी दृष्टि की दिव्यता का प्रमाण देने के लिए, अव्यक्त तक 
अपने ज्ञान की पहुँच सूचित करने के लिए, वे उस अव्यक्त का वर्णन भी करने 
लगते हैं। ज्ञान की पहुँच सिद्धि दिखानेवाले भक्त हुए तो निर्विशेषता का ब्योरा देने 
बैठते हैं-जैसे, जहाँ न रात है न दिन है, न अँधेरा है न उजाला है, न पाप है न 
पुण्य है; प्रेम ही प्रेम है इत्यादि। यदि रहस्यवादी कवि हुए तो प्रकृति के रंग रूप 
को लेकर तरह तरह के विराट्‌ और अलौकिक चित्र खड़े करके यह धारणा उत्पन्न 
करना चाहते हैं कि हमारी दिव्य कल्पना उस असीम और अव्यक्त तक पहुँचा करती 
है। भावना या काव्यकला की दृष्टि से ऐसे चित्रण का कुछ मूल्य अवश्य होता है, 
पर उक्त धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा की झलक से उसमें बट्टा लग जाता है। 
कोरी कल्पना की उड़ान को हम “ब्लेक की तरह आध्यात्मिक तथ्य का साक्षात्कार 
या ज्ञानोपलब्धि नहीं मान सकते | 

(3) अर्थोपलब्धि के साधन के रूप में-कर्म के क्षेत्र में रहस्य की प्रवृत्ति का 
परिणाम सबसे बुरा होता है। जिस फल की प्राप्ति उपयुक्त श्रम और सोचे समझे 
उद्योग से होती है। उसे अनायास एक अलौकिक सिद्धि के रूप में रहस्यात्मक ढंग 
से प्राप्त करने की वासना के कारण चिरकाल से मनुष्यजाति अपने समय, धन और 
शक्ति का अपव्यय करती चली आ रही है। योग की अनेक प्रकार की अलौकिक 
सिद्धियाँ, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र इत्यादि इसी वासनावाला रहस्यवाद है। 

इन तीनों प्रकार के रहस्यवादों में से तीसरे को तो पाश्चात्य विद्वान्‌ भी झूठा 
रहस्यवाद (फाल्स मिस्टिसिज्म) कहते हैं। पर हम दूसरे को भी झूठा रहस्यवाद मानते 
हैं। जिस प्रकार किसी फल या वस्तु की उपलब्धि के लिए रहस्यवाद असत्‌ है, उसी 
प्रकार ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी । हम केवल भाव (इमोशन, सेंटिमेंट) की उपलब्धि 
के लिए उसका अवलम्बन ठीक और सच्चा मानते हैं। क्यों पाश्चात्य विद्वान्‌ ज्ञान 
की उपलब्धिवाले रहस्यवाद के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहते, इसका कारण उनके 
भक्तिमार्ग के विकास की पद्धति पर, जिसका थोड़ा सा दिग्दर्शन ऊपर हो चुका है, 
ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा | 

यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों का स्वरूप मूल में केवल रहस्यात्मक था 
उसमें तत्त्वचिन्तन की पद्धति अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड का उपदेश नहीं था। अतः भक्ति 
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के उदार और व्यापक विधान के लिए जब एकेश्वरवाद (मोनोथेइज्म) के स्थान पर 
आर्य जातियों का व्रह्मवाद या अद्वैतवाद (मोनिज्म) लिया गया तव रहस्यात्मक ढंग 
a अर्थात्‌ ईश्वरानुग्रह प्राप्त भक्‍त महात्माओं के हृदय में भावावेश के समय अनायास 
प्रेषित ज्ञान या इलहाम के रूप में। अतः ज्ञान की उपलब्धि से रहस्यवाद का कोई 
सम्बन्ध न कहना उनके लिए कुछ कठिन पड़ता है। ईसा की गत 19वीं शताब्दी 
में जब आधिभौतिक वैज्ञानिकों (मैटीरियलिस्ट्रिस) द्वारा ईसाई मजहब पर कड़े हमले 
हुए तब यूनान के ज्ञानकाण्ड से गृहीत सर्ववाद (पैनेथेइज्म) और ब्रह्मवाद का बहुत 
कुछ सहारा लिया गया | पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यूनानियों का यह तात्त्विक 
रिशनलिस्टिक) सिद्धान्त योरप के भक्तिमार्ग में रहस्य सिद्धान्त (मिस्टिकल डाग्मा) 
के रूप में गृहीत हुआ था। काव्य के क्षेत्र में जो भक्तिमार्गी रहस्यवाद नये सिरे से 
19वीं शताव्दी के अन्तिम चरण में योरप में उठा था उसका ऐतिहासिक कारण इस 
बात से स्पष्ट हो जायगा। 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे इस वात का ठीक पता चल जाता है कि 
क्यों भक्तिमार्ग पाश्चात्यं में रहस्यवाद (मिस्टिसिज्म) कहा जाता है। भक्तिमार्ग ही 
नहीं, उसके तात्त्विक आधार ब्रह्मवाद को भी वे उसी के अन्तर्गत लेना चाहते हैं 
और उपनिषदों के ज्ञानकांड को भी रहस्यवाद कहकर उसका दार्शनिक या तात्त्विक 
स्वरूप उड़ाना चाहते हैं। इस प्रयत्न में उन्हें कठिनाइयाँ बहुत पड़ती हैं, पर वे रहस्यवाद 
के लक्षण उपनिषदों पर घटाने की चेष्टा करते रहते हैं। उनका तत्त्वज्ञानात्मक (रिशनल) 
स्वरूप प्रत्यक्ष देखते हुए भी उनके बीच अनिर्वचनीयता, भावुकता अद्वैतसिद्धि की 
लालसा, सान्त से असन्तोष, अन्तस्‌ के गूढ़तम तल में जो कुछ है उसमें ब्रह्मबुद्धि-इन 
बातों का यत्र तत्र आभास बताकर वे उन्हें रहस्यात्मक स्वरूप देना चाहते हैं।' 

अब देखिए कि क्या ये ही बातें तत्त्वचिन्तन के फलस्वरूप नहीं हैं- 


1. देखिए एन. मेकनिकल की पुस्तक इण्डियन थेइज्म फ्राम द वेदिक टु द मुहम्मद पीरियड तथा 
एन्साइक्लोपीडिया आव रेलिजन tes एथिक्स में उनका निबन्ध जिसके नीचे लिखे वाक्य ध्यान 
देने योग्य हैं- 

इट इज ट्र आव मच इन द उपनिषदूस दैट इट इज सींकिंग ठु डिस्कवर द रिलेशन्स आव 
मेन विद द यूनिवर्स रादर दैन हिज रिलेशन विद गाड। इट इज आफेन कंसर्न्ड विद द रिलेशन 
अव द नोअर ऐण्ड द नोन, रादर दैन विद दैट आव द वर्शिपर ऐण्ड गाड । इट गिव्स ए मेटाफिजिक 
रादर देन ऐन एथिक आर रेलिजन। इन द AS लाइंस आव इट्स ऐस्पिरेशंस, हाउएवर-इटूस 
क्रेविंग आफेन फिल्ड विद डीप इमोशन, इट्स डिस्कण्टेण्ट विद द फाइनाइट, इट्स कन्विकशन दैट 
इज Site विदिन इज Pate एकिन टु हाट इज हाएस्ट अबब-इटूस वैल्यू ऐज मिस्टिसिज्म 
इज अनचैलेंज्ड। 

उसी पुस्तक में बौद्ध रहस्यवाद (योग, तन्त्र आदि) पर जो लेख है उसमें साफ कहा गया 
है कि हिन्दुओं का प्राचीन ज्ञानकांड दिलकुल तत्त्वचिन्तनात्मक था-प्रिमिटिव बुद्धिज्म, लाइक दि 
आर्थोडास्स सिस्टम्स, वाज एण्टायर्ली रेशनलिस्टिक। 
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अनिवर्चनीयता लीजिए। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि अनिर्वचनीयता का 
अभिप्राय यही है कि जहाँ तक ब्रह्म ज्ञेय और व्यक्त है वहीं तक वह नहीं है, उसके 
परे भी जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। ज्ञेय और व्यक्त के परे ब्रह्म कैसा है, यह जाना 
ही नहीं जा सकता। बस, अनिर्वचनीयता का इतना ही मतलब है। वाष्कलि के तीन 
बार पूछने पर कि 'ब्रह्म कैसा है?” बाह्वजी का तीनों बार चुप रहना और अन्त में 
कहना कि “बता तो रहा हूँ” (अर्थात्‌ ब्रह्म कैसा है, यह बताया ही नहीं जा सकता) 
यही सूचित करता है। उसका मतलब यह नहीं कि इस दृश्य और व्यक्त के परे 
अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म जैसा है उसे बाह्वजी एक रहस्यवादी सिद्ध की तरह पूरा जाने 
हुए बैठे थे, पर उनसे कहते नहीं बनता था। इस उपाख्यान को तो अव्यक्त को 
बताने के ढोंग का श्रुतिनिषेध ही समझना चाहिए। इसलिए शंकराचार्यजी ने अपने 
भाष्य में इसका उल्लेख किया है!' 

अद्वैत या एकत्वसिद्धि की प्रवृत्ति लीजिए। जगत्‌ के इन बदलते हुए नाना 
रूपों की तह में कोई एक नित्य, अपरिच्छिन्न और अपरिणामशील सत्ता है, मनुष्य 
की सोचनेवाली बुद्धि ज्ञानविकास की उन्नत दशा में अवश्य इस बात तक पहुँचती 
है। दर्शनशास्त्र (मेटाफिजिक्स) का यही मुख्य विषय है। यह कोई इलहामी बात नहीं 
है। 

सान्त से असन्तोष भी सभ्य दशा को पहुँची मनुष्य जाति के लिए स्वाभाविक 
है। जब उसकी बुद्धि इस विराटू विश्व की ओर देखती है तब उसकी अनन्तता और 
प्रवाहनित्यता का अनुमान बँधता है और वह सान्त रूपों के चिन्तन से सन्तुष्ट न 
होकर अनन्त और नित्य समष्टि के चिन्तन की ओर बढ़ती है। यह ज्ञानियों की 
जिज्ञासा या ज्ञानपिपासा है, रहस्यभावना नहीं | 

इसी प्रकार अन्तस्‌ के मूल में चित्‌ या द्रष्टा के रूप में जिस प्रकार आत्मा 
स्थित है उसी प्रकार इस अखिल विश्व की तह में कोई चित्‌ या परमात्मा है, यह 
भी सोचते सोचते, तत्त्वचिन्तन करते करते, एक अनुमान की हुई बात है; गैव से 
कान में फूँकी हुई बात नहीं। 

अब रही भावुकता | यह हम दिखा आए हैं कि हृदय के योग के बिना बुद्धि 
दवारा निरूपित ज्ञान निष्फल है; उसकी कुछ सार्थकता नहीं। इसी से उपनिषदों में 
ज्ञान की पूरी पूरी प्रतिष्ठा के साथ साथ उपासना का भी संकेत है। ज्ञान और भाव 
का प्राकृत क्रम हम यह ऊपर बता आए हैं कि पहले तत्त्वचिन्तन द्वारा स्वरूप की 


1. तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अवहतपाप्याऽभयं रूपं तद्यथा प्रियया 
स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरमेवमेवायं 
पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदनान्तरं 
तद्वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकांतरम्‌ । 

(4-3-21) 
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प्रतिष्ठा होती है; फिर उस स्वरूप में हृदय का योग होता है । मनुष्य की बुद्धि और 
मनुष्य का हृदय, इन्हीं दोनों अन्तर्वृत्तियों का ठीक और स्वाभाविक ढंग से संचालन 
उपनिषदों के ज्ञानकांड और उपासनाकांड दोनों का विधान है। 

इनके अतिरिक्त उपनिषदों की जो और बातें उनका रहस्यात्मक स्वरूप दिखाने 
के लिए पेश की जाती हें उनका भी लगे हाथ विचार कर लेना चाहिए | बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मचिन्तन की मग्नता या ब्रह्मानन्द की अनुभूति का इस दृष्टान्त द्वारा 
वर्णन किया गया है- 

जैसे पुरुष को अपनी प्रियतमा स्त्री के आलिंगन काल में यह सुध नहीं रहती 
कि क्या बाहर है क्या भीतर, उसी प्रकार जब उपासक प्रज्ञा द्वारा आलिंगित होता 
है तब उसे भीतर बाहर की सुध नहीं रहती।' 

यह जिस स्वरूप की उपासना की जाती है उसी स्वरूप की भावना की चरम 
दशा का वर्णन है जिसका उल्लेख मैं पहले कर आया हूँ। यह 'विज्ञात' स्वरूप के 
“साक्षात्कार की अवस्था है। यह न तो योगियों की तुरीयावस्था है, न सूफियों का 
“हाल' है, न मूर्च्छा है, न बेहोशी। उपनिषदों में किसी ऋषि की मूर्च्छा या बेहोशी 
की कहीं कुछ भी चर्चा नहीं है। उपनिषदों की बातें वेहोशों और मूच्छितों की बातें 
नहीं हैं, स्वाभाविक पद्धति से तत्त्वचिन्तन करनेवाले ऋषियों की बातें हैं। 

बृहदारण्यक के उक्त वचन में सूफियों और कैथलिक ईसाइयों का “माधुर्य भाव' 
भी किसी किसी को दिखाई पड़ता है। पर वह वचन केवल दृष्टान्त रूप में कहा 
गया है; 'जैसे' शब्द से यह बात स्पष्ट है। उसमें उपास्य ब्रह्म की प्रियतमा के रूप 
में भावना नहीं है, केवल स्वरूप साक्षात्कार की अनुभूति का उपमिति प्रमाण द्वारा 
अनुमान कराया गया है। एक स्थान पर उपनिषद्‌ में यही बात इस ढंग से कही 
गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार का आनन्द या ब्रह्मानन्द प्रियतमा के समागम से सौगुना 
होता है । हमारे यहाँ के कृष्णोपासक भक्त सम्प्रदाय में जो “माधुर्य भाव” पाया जाता 
है उसमें और सूफियों तथा रोमन कैथलिक ईसाइयों के “माधुर्य भाव” में स्वरूपभेद 
है। उसे हम आगे चलकर दिखाएँगे। 

पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार धर्म का भक्तिपक्ष या प्रेमपक्ष रहस्यवाद (मिस्टिसिज्म) 
कहलाता है और भक्ति या प्रेम का आधारभूत तत्त्वज्ञान भी उसी रहस्यवाद के भीतर 
घसीटा जाता है। योरप के लोग हमारे भक्तिमार्ग का भी वर्णन “रहस्यवाद' के नाम 
से करते हैं और उपनिषद्‌ के ज्ञानकांड का भी, उसमें दर्शनशास्त्र या वेदान्त का 
मूल देखते हुए भी, रहस्यवाद कहते हैं। अतः 'रहस्यवाद' शब्द की जो भावना योरप 
में है उसी के ठीक ठीक अनुरूप अपने यहाँ के भक्तिमार्ग की और उपनिषदू की 
ब्रह्मविद्या की व्याख्या करने की प्रवृत्ति यहाँ भी कुछ दिनों से दिखाई पड़ती आ रही 
है। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने लेखों, व्याख्यानों तथा अपने आत्मचरित में 
उपनिषदों पर रहस्यवाद का बहुत कुछ रंग चढ़ाया, जो योरपवालों को बहुत पसन्द 
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आया विदेशी संस्कृति के देश में कुछ गहराई तक फैलने से विदेशी दृष्टि से अपने 
यहाँ की बातों को देखने का रिवाज इतिहास, काव्य आदि में भी थोड़ा बहुत पाया 
जाता है। शुद्ध ज्ञान के प्रकरण में तो सम्यक्‌ दृष्टि चाहिए-न देशी, न विदेशी | 

यूनानी, रोमन आदि और प्राचीन आर्य जातियों के समान प्राचीन भारतीय आर्यों 
की दृष्टि भी तात्त्विक ही रही । उपनिषद्‌ का 'ज्ञानकांड' पाश्चात्यों को 'रहस्यकांड' 
के रूप में केवल इसलिए दिखाई पड़ता है कि उनमें कहीं कहीं जिस पद्धति से स्वरूप 
निरूपण हुआ है वह चिन्तनपद्धति या तक पद्धति नहीं दी हुई है। पर उपनिषदों 
में विचारधारा बराबर मिलती है। बातों को दृष्टान्त आदि देकर समझाने का प्रयत्न 
बराबर पाया जाता है। याज्ञवल्क्यजी जनक राजा की सभा में जाकर लोगों से पूरा 
शास्त्रार्थ करते हैं, और खंडन मंडन के उपरान्त ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं यह सब 
तत्त्वचिन्तन (रिशनलिज्म) का मार्ग है, दर्शनशास्त्र की पद्धति है, रहस्यवाद” नहीं । 
ऋषियों को इसी परम्परा का अनुसरण कर, वादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की, 
जिनमें वादरि, काशकृत्स्न, औडुलोमि इत्यादि के भिन्न भिन्न मतों का भी उल्लेख 
है। 'रहस्यवाद' का मूल मन्त्र है अज्ञात की उपासना'। उपनिषदों का मूलमन्त्र है 
स्वरूपबोध के सहित उपासना | उपनिषदों के पूर्व यज्ञादि कर्मकांड के द्वारा जो “पूजा” 
होती थी वह पूज्य के स्वरूपबोध के साथ नहीं होती थी-उसमें पूज्य का वास्तविक 
ब्रह्मस्वरूप ज्ञान या विद्या दारा प्रतिष्ठित नहीं रहा करता था। इसलिए केवल ऐसी 
उपासना उपनिषदों में अविद्या की उपासना कही गई, जिसके सम्बन्ध में ईशोपनिषद्‌ 
में कहा गया है- 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपावते | 

जो अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अन्धकार में पड़े रहते हैं। इस प्रकार हमारे 
यहाँ आरम्भ में ही केवल 'अज्ञात की उपासना” का, “रहस्यवाद” का, निषेध कर 
दिया गया। 

भारतवर्ष में भक्तिमार्ग का विकास किस प्रकार हुआ यह हम दिखा आए È | 
उसका तात्त्विक आधार कहीं बाहर से नहीं लिया गया। “पूजा” की भूमि के उपरान्त 
जब तत्त्वचिन्तन द्वारा ब्रह्म के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई तब साथ ही उसके उभयात्मक . 
स्वरूप को लेकर 'उपासना' की भूमि तैयार हुई। इसी “उपासना” से आगे चलकर 


1. टेकेन आल इन आल, इट इज एविडेण्ट ce मिस्टिसिज्म wis ऐन इनकान्स्पिक्चुअस रोल इन द 
रेलिजस लाइफ आव द हेलेनीज। द ग्रीक जीनिअस aes क्लिजरेन्स्‌ ऐण्ड सेल्फ पजेशन टू वेल्‌ 
ढु सीक द डिवाइन इन मिस्टिकल डार्कनेस ऐण्ड सेल्फ RUST | 


x x x 
परहैप्स नो सेमी-सिविलाइज्ड पीपुल वाज एवर मोर फ्री फ्राम मिस्टिसिज्म, इन ओवर सेन्स 
आव द टर्म, दैन द ओल्ड रोमन्स । 
-जेम्स एच. ल्यूबा (द साइकोलोजी आव रेलिजस मिस्टिसिज्म) 
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प्रेमप्रधान भक्ति का प्रवर्तन हुआ । अतः इस भक्ति के तात्त्विक आधार का जहाँ 
तक सम्बन्ध है वहाँ तक रहस्यवाद का कहीं नाम तक नहीं है । रहस्यवादी यह प्रकट 
करता है कि “ज्ञात से, मुझसे कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो सीधे अज्ञात में जाकर रमता 
हूँ। शुद्ध भक्‍त साफ कहता है कि अज्ञात में कोई हृदय रमा ही नहीं सकता; मैं 
ज्ञात में हदय रमाता हूँ पर इस बात की भावना रखता हुआ कि जितना मुझे ज्ञात 
हे वह उतना ही नहीं है-वह उसके आगे अनन्त और असीम है / अज्ञात की उपासना' 
कहने से यह ध्वनि निकलती है कि उपासक “अज्ञात” को भी जानता है। पर इस 
प्रकार के ज्ञानरहस्य का हमारे यहाँ की भक्ति में कोई स्थान नहीं है। 

उसी भक्तिमार्ग को हम *रहस्यवाद' का पर्याय कह सकते हैं जिसमें प्रेम के 
आलम्बन का स्वरूप बिलकुल आरोपित हो, तत्त्वचिन्तन द्वारा प्रतिष्ठित न हो। अब 
हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद कहना कहाँ 
तक ठीक है। यह हम दिखा आए हैं कि भागवत धर्म में भक्ति के लिए ब्रह्म का 
जो “नारायण” स्वरूप लिया गया उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। 'नारायण' 
का अभिप्राय है ब्रह्म का वह स्वरूप जो नर प्रकृति का अनुरंजनकारी हो। कार्यलक्षण 
लेने पर वह स्वरूप रक्षक और पालक ठहराया गया। रक्षक और पालक स्वरूप किस 
प्रकार नित्य और सत्‌ है, यह सिद्ध किया जा चुका है। यह आरोपित स्वरूप नहीं 
है। तत्त्वतः ज्ञात स्वरूप है। 

ज्ञान द्वारा प्रदत्त उक्त स्वरूप का आधार पाकर तब भाकक्षेत्र में प्रवेश हुआ 
है। जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है, इसी भावक्षेत्र में “रहस्य” का प्रकृत उपयोग 
है। नर प्रकृति का अनुरंजन करनेवाला ब्रह्म का जो पालक और रक्षक स्वरूप कार्यलक्षण 
दारा प्राप्त हुआ वह सार्वभौम स्वरूप था-वह मनुष्यमात्र के लिए ari किसी 
जातिविशेष या व्यक्तिविशेष से उसका सम्बन्ध नहीं। इसके उपरान्त आलम्बन के 
स्वरूप की पूर्णता के लिए जब प्रेमभाव आकर भावना की ओर बढ़ा तब ‘WaT’ 
का समावेश हुआ। नारायण में परम सुन्दर चतुर्भुज स्वरूप का आरोप किया गया; 
३वेतद्वीप उनका एक अलग लोक माना गया, भगवान्‌ के विग्रह की ऐसी प्रतिष्ठा 
का सम्बन्ध जातीय या व्यक्तिगत रुचि से है। अतः किसी समुदायविशेष या 
व्यक्तिविशेष की भावना को ग्राह्य 'विग्रह' की प्रतिष्ठा अवश्य रहस्य की बात है। 
प्रेममार्ग में और आगे बढ़ने पर आलम्बन के स्वरूप को निर्दिष्ट और हदयगाह्य तथा 
निकटस्थ करने के लिए नारायण का दर्शन इसी लोक में और नर रूप में किया 
गया। इसी पद्धति से भगवान्‌ वासुदेव या श्रीकृष्ण भक्ति या प्रेम के निर्दिष्ट आलम्बन 
हुए । आरम्भ में भगवान्‌ के इस विग्रह की भावना एक विशेष जनसमुदाय के बीच 
स्फुरित हुई इसी से भागवत धर्म को सात्वत धर्म कहते थे। 

किसी विशेष जनसमुदाय या व्यक्ति के भीतर स्फुरित स्वरूपभावना का ही 
नाम हमारे यहाँ ‘weer’ है। 'रहस्य' का अर्थ है किसी का निजी या प्राइवेट। 
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वासुदेवोपासना को जो महाभारत में कहीं कहीं 'रहस्य' “राजगुह्य” आदि कहा है, उसका 
बस इतना ही मतलब है। पर कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरान्त इस उपासना का Jaa 
या रहस्यत्व नहीं रह गया । गहरे प्रेम के लिए उपास्य का यही लोकप्रचलित स्वरूप 
हुआ भगवान्‌ कृष्ण में जिन जिन लोगों ने पहले पहले ईश्वर का साक्षात्कार किया 
उन लोगों तक तो उनकी ईश्वरता एक रहस्य भावना के रूप में रही। पर उसके 
आगे जब वह लोकग्राह्य हुई तब भक्तिमार्ग में उसके रहस्यत्व का परिहार हो गया। 
भागवत ने भक्तों को भक्ति का यही रहस्यविमुक्त मार्ग-सीधा राजपथ-दिखाया, 
जैसा कि सूरदासजी ने कहा है- 
काहे को रोकत मारग सूधो। 
सुनि ऊधो! निर्गुन कंकट ते राजपंथ क्यो रूँधो। 
इस मार्ग का बिलकुल सीधासादा होना ही इसकी विशेषता है। इसमें रहस्य, 
gua, छिपाव इत्यादि नहीं-न उपासक की ओर, न उपास्य की ओर। 
गीता द्वारा उपासना के क्षेत्र में तथ्य का प्रकाश हुआ उसकी ओर हमारे देखने 
में कम ध्यान दिया गया है। कृष्ण ने कहा है कि इस जगत्‌ में जो कुछ “श्रीमत्‌' 
और Ghia दिखाई पड़े उसमें मुझे समझो | इसका अर्थ कहाँ तक जाता है, यह 
विचारना चाहिए | इस वचन में इस बात का संकेत है कि उपास्य को बिलकुल परोक्ष 
रखकर उपासना करने की आवश्यकता नहीं । यह जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अतः 
इसी में उपासना और भक्ति करने के लिए भगवान्‌ की प्रत्यक्ष कला मिल जायगी | 
आगे चलकर भागवत में हम इसी तथ्य का स्पष्टीकरण पाते हैं। ब्रज के गोप इन्द्र 
की पूजा किया करते थे। श्रीकृष्ण ने नन्द से कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि 
हम इस पर्वत (गोवर्धन) की पूजा करें, गायों की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। 
जो साक्षात्‌ या सीधे पालनपोषण आदि करता दिखाई दे वही देवता है- 
तस्मात्सम्पूजयेत्कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ । 
अञ्जसा येन वर्त्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌ । । 
तस्माद्गवां ब्रह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः | 
य इन्द्रयागसम्भारास्तैरयं साध्यतां मखः । । 
(भागवत 10, 24, 23-24) 
यही “अंजस पूजा” साक्षात्‌ रक्षक, साक्षात्‌ पालक और साक्षात्‌ रंजक की 
पूजा-हमारी भक्तिभावना का प्रधान लक्षण है। बिना इस 'अंजस पूजा” के हृदय 
का परिष्कार और शुद्धि कदापि नहीं हो सकती। यदि किसी पर्वत से, किसी नदी 
से, किसी वृक्ष से, किसी पशु से-प्रकृति के छोटे बड़े किसी पदार्थ से-लोक का 
उपकार होता है तो उसमें जो हमारी पूज्य बुद्धि होगी वह भगवान्‌ ही के प्रति समझनी 
चाहिए । जिस व्यक्ति या वस्तु से लोक का कल्याण और रंजन होता है, हमें समझना 
चाहिए कि उस व्यक्ति या वस्तु के रूप में भगवान्‌ ही हमारा कल्याण और रंजन 
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कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रत्यक्षरूपों के प्रति पूज्य बुद्धि हमारे धर्म की वह हृदयवृत्ति 
है जो उसे उन सामी (पैगम्बरी) मजहबों से अलग करती है जो ऐसे प्रत्यक्ष रूपों 
के प्रति पूज्य भाव रखना पाप कहते हैं। 

“पूजा” से आगे “उपासना” और “भक्ति” के लिए भी इसी “अंजस मार्ग” सीधे 
मार्ग का अवलम्बन हमारे यहाँ हुआ। उपास्य को अज्ञात रखकर उपासना करने की 
पद्धति को, 'अविद्योपासना' की पद्धति को, हटाने का प्रयत्न तो उपनिषदों ने किया। 
उसी विचारसूत्र को पकड़े हुए और आगे बढ़कर भक्तिमार्ग में “परोक्षता' का भी 
परिहार किया गया और प्रेमलक्षणा भक्ति के लिए भगवान्‌ पूर्ण प्रत्यक्ष कला के 
अधिष्ठान अवतार लिए गए। पाश्चात्य भक्तिमार्ग 'अज्ञात के प्रेम” के कारण शुद्ध 
प्रेममार्ग न रहकर *रहस्यवाद' हो गया। 

भगवान्‌ के अवतार श्रीकृष्ण का इसी भूलोक पर एक निर्दिष्ट व्यक्तित्व है 
जिसके मधुर पक्ष का पूर्ण प्रकाश भागवत ने किया। श्रीकृष्ण की बाललीला और 
प्रेमलीला का बहुत ही स्वाभाविक और चित्ताकर्षक वर्णन उक्त पुराण में पाया जाता 
है। उसी निर्दिष्ट लीला को लेकर भक्त लोग प्रेममग्न हुआ करते हैं-अज्ञात की 
अनिर्दिष्ट भावना को लेकर नहीं । भारतीय भक्तिमार्ग (सगुण) के भक्त भगवान्‌ को 
मनुष्य के जीवनक्षेत्र में रखकर उनकी प्राकृत नरलीला में-उनकी शैशव क्रीड़ा में, 
उनके गोचारण में, उनके वेणुवादन में-अपना हृदय रमाया करते हैं। यही उनके हृदय 
की स्थायी वृत्ति है; रहस्य भावना नहीं । हाँ, उनकी वृत्ति बीच बीच में कभी रहस्योन्मुख 
भी हो जाती है, जैसे बालकृष्ण के मिट्टी खाने पर जब यशोदा उनका मुँह खुलवाती 
हैं तब उसके भीतर अखिल विश्‍व का प्रसार देख वे स्तम्भित हो जाती हैं। इसी प्रकार 

` रहस्योन्मुख होकर वे प्राकृत नरलीला का वर्णन करते करते इस बात की ओर भी 

संकेत देते हैं कि ये वही हैं जो अव्यक्त, अनादि, अप्रमेय और त्रिगुणातीत हैं। इस 

त्रिगुणातीत की भावना भी जोड़ लेने से उनकी सगुण भावना में कुछ भी बाधा नहीं 

पड़ती । प्रेममयी गोपिकाएँ उद्धव से कहती हैं कि वे त्रिगुणातीत भी हैं, इससे क्या! 
सूर इते पै गारि कहा है जो पे त्रिगुन अतीत। 

पर, जैसा कि ऊपर कहा गया, यह रहस्य कुतूहल भक्त के हृदय की स्थायी 
वृत्ति नहीं । इसका केवल बीच बीच में संचरण हुआ करता है। भक्त जो अपना हृदय 
निछावर किए रहता है वह भगवान्‌ की व्यक्त स्वाभाविक नरलीला पर। वह प्रकृति 
को, भगवान्‌ की योगमाया को, उनसे अलग नहीं करता | भगवान्‌ के जिस नर स्वरूप 
और नरलीला में भक्‍त अपना हृदय लीन रखता है उसकी नित्यता उसका नित्य अभिलाष 
है। उस स्वरूप और लीला के नित्य अवस्थान के लिए वह गोलोक, साकेत आदि 
की भावना करता है। गोलोक में वही वृन्दावन, वही यमुना, वही वंशीवट, वही कृष्ण, 
वही राधा, वही सब कुछ नित्य स्वरूप में रहता है। नित्यता की यह रहस्य भावना 
भी भावप्रेरित है जो स्वरूप और जो लीला भक्त के हृदय का एकमात्र आधार है 
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उसके बिना न तो इस पार्थिव जीवन में उसके लिए कुछ तत्त्व हे और न पर जीवन 
में। उस आधार के बिना अपना कहीं होना वह एक क्षण के लिए भी नहीं सह सकता | 
भगवान्‌ की उक्त नित्य लीलासृष्टि में प्रवेश ही भक्‍त का परम लक्ष्य है; किसी अज्ञात 
निर्विशेष (ऐब्सोल्यूट) दशा की प्राप्ति नहीं । 

भावक्षेत्र की जो थोड़ी बहुत रहस्य भावना ऊपर दिखाई गई वह पाश्चात्यों 
के रहस्यवाद (मिस्टिसिज्म) का प्रधान लक्षण नहीं है। 'रहस्यवाद' की सबसे पहली 
बात है अज्ञात निर्विशेष परम सत्ता के साथ समागम और संलाप, सीधे जिसके द्वारा 
भक्त या साधक को लोकोत्तर या पारमार्थिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। हमारे 
भक्तिमार्ग में इस बात का कहीं नाम नहीं है। ज्ञानोपलब्धि का यह मार्ग हमारे यहाँ 
स्वीकृत ही नहीं है। रहस्यवाद का तात्त्विक विवेचन करनेवाले पाश्चात्य विद्वानों ने 
भी रहस्यमार्गी (मिस्टिक) भक्तों के कथनों में-जिन्हें लोग 'ईश्वरप्रेरित सन्देश”, “रहस्य 
वार्त्ता”, “परोक्ष की वाणी” इत्यादि न जाने क्‍या क्या कहा करते हैं-किसी प्रकार के 
नए ज्ञान की उपलब्धि नहीं मानी है। विलक्षण शब्दजाल को हटाकर परीक्षा करने 
पर उनमें धर्म और ज्ञान की वे ही सामान्य बातें पाई जाती हैं जिनके क्रमशः विकास 
का खुला इतिहास है।' 

'रहस्यमार्गी भक्तों की उक्तियों में जो वैलक्षण्य या अनूठा रूपकजाल रहता 
है उसका भी साम्प्रदायिक कारण और इतिहास है। ईसवी सन्‌ 604 में सन्त ग्रेगरी 
नामक एक प्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं। उन्हें ध्यान में ईश्वर का जो साक्षात्कार होता 
है उसके सम्बन्ध में कहा है कि साधक ईश्वर को ठीक वैसा ही नहीं देखता जैसा 
वह परमार्थतः है; बल्कि उसका कनिष्ठ रूप देखता है। हमारे भीतर कल्मष का जो 
अन्धकार रहता है वह उस शुद्ध ज्योति को ठीक ठीक हम तक पहुँचने नहीं देता । 
हम उसे साफ नहीं देख सकते, वैसे ही देख सकते हैं जैसे बहुत दूर की वस्तु कुछ 
धुँधली सी दिखाई पड़ती है । इसके उपरान्त ईसा की बारहवीं शताब्दी में सन्त बरनार्ड 
ने यह बताया कि रहस्यमार्गी को 'हाल' या आवेश की दशा में आध्यात्मिक ज्ञान 


1. इट इज नाट नेसेसरी टु कक्लूड दैट 'ऑरैक्युलर कम्युनिकेशन' आर मिस्टिरिअस इनफर्मेशन, आर 
आइडियाज विद नावेल्टी अन कण्टेण्ट कम इन्टू द वर्ल्ड थ्रू द सीक्रेट डोर अव मिस्टिकल ओपेनिंग्ज । 
“आइडिया” Ws 'कम्युनिकेशन्स' ऐण्ड 'इनफर्मेशन' ya आलवेज, हेन दे आर एग्जैमिण्ड, टु हैव 
ए हिस्टारिकल बैकग्राउण्ड। दे शो द मार्क्स आव ग्रुप-एक्स्पीरिएंस ऐण्ड दे डू नाट ड्राप रेडीमेड 
इन्दू द वर्ल्ड फ्राम सम अदर रीजन। 

-रूफस एम जोन्स (एन्साइक्लोपीडिया आव रेलिजन ऐण्ड एथिक्स) । 

जेम्स ल्यूवा का भी यही मत है-इन ट्रेन्स द, इम्प्रेशन अव एग्जैक्टनेस ऐण्ड फुलनेस आव 

पर्सेप्शन इज ऐन इल्यूजन। इट मस्ट वी एम्फैसाइज्ड देट हाउएवर कन्विन्सिंग द एक्स्पीरिएंस, द 
नेचर आव द प्रेजेन्स रिमेण्ड एकस्ट्रीम्ली वेग । 

-द साइकोलॉजी आव रेलिजस मिस्टिसिज्म। 
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की उपलब्धि किस ढंग से होती है। उन्होंने कहा कि 'जब साधक के हृदयदेश में 
ईश्वर की भेजी हुई ज्योति की किरण झलक की तरह क्षण मात्र के लिए आ जाती 
हे तब, या तो उस परम तेज की चकाचौंध कम करने के लिए अथवा उसके द्वारा 
प्रकाशित ज्ञान को दूसरे तक पहुँचाने योग्य बनाने के लिए, उस प्रेषित ज्ञान या तथ्य को 
व्यंजित करने के उपयुक्त पार्थिव जगत्‌ का कुछ अनूठा रूपविधान (रूपक) सामने आ 
जाता है / छलावा की तरह आए हुए इस रूपक को 'छायादृश्य' फैंटज्माटा कहते हैं।' 

इसी छाया दृश्य” के लक्षणों का अनुसरण सामी (सेमेटिक) मजहबों के भीतर 
चले हुए भक्ति के रहस्यमार्गों में पाया जाता है। सूफियों में इसी परम्परा का निर्वाह 
शराब प्याले आदि के रूपकों में मिलता है जो एक प्रकार के प्रतीक (सिम्बल्स) से 
हो गए हैं। निर्गुण पन्थ की वानियों में-विशेषतः कबीरदास की बानी में-जो वेदान्त 
आदि की बातों को लेकर पहेली के ढंग के रूपक बाँधने की प्रवृत्ति पाई जाती है 
वह भी इसी रूढ़ि का निर्वाह है। ब्लेक ने कल्पना को जो ईश्वर का दिव्य साक्षात्कार 
बताया उसका भी यही साम्प्रदायिक मूल है। ईसाई भक्तिमार्ग के इस छायादृश्य 
(फेंटज्माटा) वाले सिद्धान्त का प्रभाव योरप के काव्यक्षेत्र पर भी VST! सन्‌ 1885 
में “प्रतीकवादियों' (सिवालिस्ट आर डिकेडेण्ट्स) ने कविता का जो ढंग पकड़ा था 
उसमें उक्त 'छायादृश्य' वाले सिद्धान्त का पूरा अनुसरण था इसी से जब उक्त 
'प्रतीकवाद' का ढंग बंगाल में ब्रह्मसमाज के भजनों में दिखाई दिया तब उसी 'छायादुश्य' 
(फैंटज्माटा) के सिद्धान्त की दृष्टि से उस ढंग की रचनाओं को 'छायावाद” कहने 
लगे। इस वर्ग की कविताओं में साध्यवसान रूपकों का ही जो प्राचुर्यं देखा जाता 
है, बहुत धुँधले साम्य के बल पर गृहीत तथा कुछ असम्बद्धता के साथ विन्यस्त 
मधुर और रमणीय अप्रस्तुत रूपों के जो आभास पर आभास दिखाए जाते हैं वे इसी 
छायादृश्थ की सी प्रतीति उत्पन्न करने के लिए। बंगाल से होता हुआ यह छायावाद 
हिन्दी में भी आया है। उसके दारा हिन्दी के काव्कक्षेत्र में दो बातों का समावेश 
बड़ी प्रचुरता के साथ-हद से ज्यादा भी कह सकते हैं-हुआ है-स्वप्नाभास कल्पना 
(Hea) का और लाक्षणिक वक्रोक्ति का। 

विलियम जेम्स ने रहस्यानुभूति की दशा के लक्षण बताए हैं- 

(1) अनिर्वचनीयता (इनएफेबिलिटी), 


1. हेन समथिंग फ्राम गाड हेज मोमेन्टेरिली tos, एज इट वेयर, विद द स्विफ्टनेस आव ए फ्लेश 

आव लाइट, शेड इट्स रे अवौन द फाइण्ड इन एक्स्टैसी आव स्पिरिट, इम्मीडिएट्ली, हेदर्‌, फार 

द टेम्परिंग अव दिस टू ग्रेट रेडिएन्स, आर द सेक आव इम्पार्टिंग इट टु अदर्स, देयर प्रेजेण्ट, देमसेल्व्स, 

सर्टेन इमैजिनरी लाइकनेसेज आव लोवर थिंग्ज, सूटेड ठु द मीनिंग्ज हिच हैव वीन इन्फ्वूज्ड फ्राम 

आव, बाइ मीन्स आव हिच दैट मोस्ट प्योर एण्ड ब्रिलिएण्ट रे इज इन ए मैनर शेडेड, ऐण्ड बोथ 
विकम मोर बेयरेबुल टु द सोल इटसेल्फ WS मोर केपेबुल आव बीइंग कम्यूनिकेटेड । 

-द साइकोलॉजी आव रेलिजस मिस्टिसिज्म। 
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(2) ज्ञानोदय. (नोएटिक ARNA), 

(3) क्षणिकता (ट्रैंजेन्सी), 

(4) निश्चेष्टता (पैसिविटी) 
अब यह देखिए कि भारतीय (सगुणमार्गी) भक्त की भावमग्नता में ये बातें कहाँ तक 
पाई जाती हैं। हम यह कह आए हैं कि भक्त की भावानुभूति की दशा वही है जिसे 
काव्य में रसदशा कहते हें । हमारे यहाँ भक्तिमार्ग में भक्‍त के आनन्द को स्पष्ट शब्दों 
में “भक्ति रस” कहा है। रस की अनुभूति एक प्राकृतिक और स्वाभाविक अनुभूति 
है जो किसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य द्वारा भी हो सकती है। उसी प्रकार की अनुभूति 
भक्त की भी मानी गई है। पर रहस्यवादी की ईश्वर समागम वाली दशा चित्तविक्षेप 
के रूप में मानी जाती है जैसी किसी भूत या देवता के सिर आने पर होती है। इस 
दशा पर आस्था किसी प्राचीन दशा का संस्कार है जो किसी न किसी रूप में अब 
तक चला चलता है। उसी के कारण जैसा भूत, प्रेत, कुलदेवता आदि का सिर पर 
आना वैसा ही यह ईश्वर का सिर पर आना भी समझा जाता है। हमारे यहाँ के 
भक्तिमार्ग में यह बिलकुल नहीं है। आजतक किसी भक्त महात्मा के सिर पर रामकृष्ण 
नहीं आए। हाँ, हनुमान्‌ जी अलबत कभी कभी भक्तमंडली से उछलकर किसी किसी 
के सिर आ जाया करते हैं। रसानुभूति का आनन्द अनिर्वचनीय कहा गया है, अतः 
भक्तिरस की चरमानुभूति भी अनिर्वचनीय कही जाती है। पर इस अनिर्वचनीयता 
का यह अर्थ कभी नहीं समझा जाता कि किसी अलौकिक तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना 
उसे बता न सकना है। भक्ति की रसमग्नता में किसी प्रकार का ज्ञानोदय नहीं माना 
जाता, यह हम अच्छी तरह दिखा आए हैं। भक्तिरस की दशा के लिए आवश्यक 
नहीं कि वह क्षणिक ही हो। श्रवण और कीर्तन के समय की मग्नता कुछ देर तक 
रहती है। ध्यान में उपास्य स्वरूप का जो साक्षात्कार होगा वह अलबत थोड़ी ही 
देर के लिए होगा। किसी भाव के रसरूप में उमड़ने पर बुद्धि और शरीर दोनों की 
क्रियाएँ कुछ देर के लिए रुक जाती हैं, पर यह कोई अलौकिक अप्राकृतिक दशा 
नहीं। सारांश यह कि रसदशा और देवी देवता के आवेश की दशा में कुछ बाहरी 
लक्षणों का साम्य देख दोनों को एक ही समझने की भूल न करनी चाहिए। भक्त 
भी सब सुध बुध खोकर अपने भाव में लीन, कभी कभी उन्मत्त और गूँगा बहरा 
सा घूमता दिखाई पड़ता है । परम विरागी और भक्त शुकदेवजी इसी रूप में कुरुजांगल 
प्रदेश में घूमते हुए कहे गए हैं- 

कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजांगलान्‌। 
उन्मत्त मुकजडवदिचरन्‌ गजसाह्वये। । 
(भागवत 1-4-6) 

पर उनकी यह aw देवोन्माद नहीं थी, प्रेम को रसलीनता थी। 

भक्त आचार्यो में चैतन्य महाप्रभु अलबत नृत्य कीर्तन करते करते मूर्च्छित 
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होते हुए सुने जाते हैं। इसे बंगदेश का भावावेश समझना चाहिए। उस भावावेश 
की दशा का जो वृत्त प्रचलित हुआ उसे सूफियों के 'हाल' की दशा का स्वरूप बहुत 
कुछ उस समय की परिस्थिति के कारण प्राप्त हुआ। फकीरों की सिद्धि आदि के 
विश्वास के सहारे पठानों के समय में सूफी संस्कारों के प्रचार का बड़ा भारी आयोजन 
सारे उत्तरीय भारत में रहा । अजमेर, जौनपुर, झूँसी, ऊँजी, सहसराम इत्यादि में सूफी 
पीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। बंगाल में 'हुसैनसाह” ने 'सत्यपीर' की उपासना चलाई 
थी। निर्गुण भक्तिपन्थों का प्रचार इसी परिस्थिति में हुआ। 

पहले कह आए हें कि हमारे भक्तिमार्ग में जो कृष्णोपासना चली आ रही है 
वह भागवत दशमस्कन्ध के पूर्वार्द्ध में प्रकाशित बालकृष्ण और गोपियों के प्रियतम 
प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर ! भागवत दशमस्कन्ध के उत्तरार्ध में जो कृष्ण चरित्र है-जिसमें 
रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि के साथ विवाह और द्वारका में विहार तथा जरासन्ध 
वध, राजाओं के उद्धार इत्यादि का वर्णन है-वह उपासना के लिए नहीं लिखा गया। 
लोक और वेद के ऊपर प्रेम की प्रतिष्ठा ही कृष्णोपासक भक्तों की प्रेमलक्षणा भक्ति” 
का सिद्धान्त हुआ | गोपियों का एकान्त प्रेम इसी रूप में देखा गया है। उसकी कहीं 
किसी ओर कोई सीमा नहीं रखी गई है। वह लोक और वेद दोनों की मर्यादाओं 
के परे है। श्रीकृष्ण के मधुर स्वरूप का आकर्षण ही उसका एकमात्र कारण और 
उस स्वरूप के अधिक से अधिक सान्निध्य का अभिलाष उसका लक्षण है। गोपियों | 
का प्रेम दाम्पत्य प्रेम के रूप में होने के कारण अभिलषित सान्निध्य भी स्त्री पुरुष 
समागम के रूप में, आलिंगन के रूप में ही वर्णन किया गया है। प्रियतम के रूप 
में भगवान्‌ की भावना को "माधुर्य भाव” और उनके प्रति प्रेमाभूति को “मधुर रस” 
कहते हैं | स्त्री पुरुष का प्रेम सबसे प्रबल और अन्तर्व्यापक होता है और उसमें आलम्बन 
के साथ सबसे अधिक गूढ़ और घनिष्ठ समागम की लालसा होती है, इससे इस 
“माधुर्य भाव” का समावेश कई देशों की भक्तिपद्धति में किया गया.। मीराबाई की 
“माधुर्य भाव” की उपासना प्रसिद्ध ही है। इस उपासना को बड़ी भद्दी हद तक पहुँचा 
कर कई प्रकार के “सखी सम्प्रदाय” वैष्णवों में चले। सूफियों का माधुर्य भाव प्रसिद्ध 
ही है। ईसाइयों के रहस्यमार्ग (भक्तिमार्ग, में भी कैथलिक सम्प्रदाय के बीच इस 
“माधुर्य भाव” का पूरा प्रचार था और अब भी किसी न किसी रूप में है। 

ईसाइयों की धर्मपुस्तक में एक जगह आया है कि “जिस प्रकार दूल्हा दुलहिन 
के साथ रमण करता है, उसी प्रकार ईश्वर मुझमें रमण करे” | इसी को लेकर “स्वर्गीय 
दूल्हा” (हेवेन्ली ब्राइडग्रुम) की भावना प्रवर्धित हुई । जिस प्रकार हमारे यहाँ के हठयोगियों 
ने मनुष्य के भीतर चक्रों, कमलों, मणिपुर इत्यादि की कल्पना की है उसी प्रकार 
साधक ईसाइयों ने उस स्वर्गीय दूल्हे के साथ विहार करने के लिए अन्तर्देश में कई 
प्रकार के रंगमाला या कोठरियाँ कायम की थीं। ईसा की 12वीं शताब्दी के मध्य 
भाग में सेण्ट बरनार्ड नामक एक प्रसिद्ध भक्त या सन्त हो गए हैं जिन्होंने दूल्हे 
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के “तीसरे कक्ष” में प्रवेश का इस प्रकार वर्णन किया है- 

“यद्यपि वे (ईश्वर) कई बार मेरे भीतर आए पर मैंने न जाना कि वे कब 
आए। आ जाने पर मुझे कभी कभी उनकी आहट मिली है; उनके विद्यमान होने 
का स्मरण भी मुझे है; वे आनेवाले हैं, इसका आभास भी कभी कभी मुझे पहले 
से मिला है; पर वे कब भीतर आए और कब बाहर गए इसका पता मुझे कभी न 
चला ।' ईसाई रहस्यमार्ग (भक्तिमार्ग) में सेण्ट थेरेसा ईसा की 16वीं शताब्दी के अन्तिम 
चरण में बहुत प्रसिद्ध हुई हैं जिन्होंने उस मार्ग की बहुत सी पुस्तकें लिखी हें । उन्होंने 
अपनी पुस्तक “आध्यात्मिक महल” (द स्पिरिचुअल कासल) में योग की भूमियों के 
समान सात खण्ड स्थिर किए हैं जिनमें साधक क्रमशः पहुँचता है। 

दाम्पत्य वासना सेक्जुअल इंस्टिक्ट का भक्ति साधना में जो व्यवहार किया 
गया, उसमें विशिष्ट इन्द्रियाँ उत्तेजित होकर योग देती हैं या नहीं, यह प्रश्‍न स्वभावतः 
उठता है। कृष्णोपासना के क्षेत्र में यदि इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं तो दो 
पक्ष मिलते हैं-लीलापक्ष और ध्यानपक्ष । लीलापक्ष में तो स्पष्ट है कि गोपियाँ कामिनी 
के रूप में श्रीकृष्ण से प्रेम करती थीं और कामवासना की तृप्ति के रूप में ही उस 
प्रेम की तृप्ति प्राप्त करती और चाहती थीं। ध्यानपक्ष में यह प्रश्न उपस्थित होता 
है, पर उतने कठिन रूप में नहीं। जब श्रीकृष्ण और गोपिकाओं का इस भूमण्डल 
पर प्रियतम और प्रेमिका का रूप निर्दिष्ट है तब स्त्री यदि माधुर्य भाव से उपासना 
करेगी तो वह अपने को गोपिका रूप में रखकर श्रृंगार के आनन्द का अनुभव काव्य 
की रसानुभूति के ढंग पर कर सकती है। पर जहाँ पुरुष उक्त भाव से ध्यान करेगा 
वह श्रृंगार अलंकारिक आरोप मात्र रहेगा | सूफियों और ईसाई भक्तों के माधुर्य भाव 
के सम्बन्ध में उक्त प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ केवल ध्यानपक्ष है; वह 
भी निराकार ईश्वर का। अतः पति या दूल्हे के रूप में मूल में ही आरोप करना 
पड़ेगा। पुरुष उपासक के ध्यान में तो वह रूप केवल आरोपित रहेगा। पर स्त्री के 
ध्यान में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आरोप की भावना हट जाय और वह 
पुरुष के आलिंगन की कल्पना के आनन्द में मग्न हो जाय।' 

यहाँ पर कृष्णोपासक भक्तों के “माधुर्य भाव” में और सूफियों तथा रहस्यमार्गी 


1. जेम्स एच. ल्यूबा अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी आव रेलिजस मिस्टिसिज्म में इस सम्बन्ध में लिखे 


जेसस आर दि वर्जिन वेयर नाट टु देम सिंपुल आइडियाज; दे ऐक्वायर्ड ऐट टाइम्स, इन 
पार्टिक्युलर Sater द ऐक्टैसी, द कक्रीटनेस आव ए बाडिली प्रेजेंस ।...ईविन द मोस्ट चेस्ट थाट्स 
आव लव, दोज आव द मदर फार हर इनफंट ऐण्ड द प्रेसिंग आव इट टु हर ब्रेस्ट, अवेकेन द 
ऐक्रिविटि आव दि सेक्जुअल आर्गेनिज्म ।... 

दे आल्सो मेक अपौन गाड आर दि वर्जिन ए स्टार्मी डिमेण्ड फार लव; दे आल्सो विश 
टु बी लवर्स आर मिस्ट्रसेन्ज; tos ईविन दो दे हैव नो थाट अदर दैन दैट आव एन आइडियल 
प्लैटानिक लव्स, नेवर दि लेस देयर सेक्सुअल आर्गेनिज्म पार्टिसिपेट्स इन दि इण्टरकोर्स। 
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ईसाई भक्तों के 'माधुर्य भाव” में जो भेद है उसे समझ लेना चाहिए । कृष्णभक्ति 
मार्ग में जो कृष्ण लिए गए हैं वे वास्तव में शृंगार के आलम्बन थे, पर पैगम्बरी 
मजहबों के भक्तिमार्ग में खुदा को प्रियतम या माशूक का जो रूप दिया गया है; 
वह आरोप मात्र है-अज्ञात के प्रति रहस्यभावना या कल्पना मात्र है। सारांश यह 
है कि सूफियों और ईसाई भक्तों में माधुर्य भाव रहस्यवाद का एक अंग है, पर 
कृष्णोपासकों में वह भगवान्‌ की विज्ञात नरलीला का एक अंग है। दूसरी बात ध्यान 
देने की यह है कि कृष्णोपासकों में माधुर्य भाव से उपासना सर्वत्र नहीं है-कहीं वात्सल्य 
भाव है, कहीं सख्य भाव, कहीं सेव्यसेवक भाव। उनमें श्रवण, कीर्तन और ध्यान 
में जो मधुर रस है वह लीला रस है। अर्थात्‌ भक्त लोग राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम 
की भावना द्वारा मधुर रस में लीन होते हैं-ठीक उसी प्रकार जैसे किसी काव्य में 
नायक नायिका के प्रेम व्यापार को पढ़ सुनकर पाठक या श्रोता श्रृंगार रस में मग्न 
होता है। 

भारतीय भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप हम निरूपित कर आए हैं और उसके 
विकास का जो संक्षिप्त विवरण दे चुके हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय भक्तिमार्ग 
को “रहस्यवाद” कहना ठीक नहीं। भाव की उपलब्धि और उत्कर्ष के लिए यत्र तत्र 
उसमें रहस्य भावना का उपयोग होता आया है; पर “रहस्य” उसकी कोई स्थायी वृत्ति 
या नित्य लक्षण नहीं है। जिसमें ज्ञानोपलब्धि के साधन के रूप में रहस्य का समावेश 
न हो वह मार्ग *रहस्यवाद' नहीं कहला सकता। हमारे यहाँ रहस्यवाद योग है जिससे 
भक्तिमार्ग अलग है। कुछ सगुणमार्गी सम्प्रदायों ने जो प्राणायाम या श्वास की कुछ 
साधना ध्यान और जप के लिए इधर उधर से ले ली है, वह एक ऊपरी वस्तु है। 
भक्ति की साधना की वही शुद्ध, मुख्य और प्राचीन पद्धति है जिसे “नवधा” (श्रवण, 
कीर्तन इत्यादि) भक्ति कहते हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन भक्ति की प्राप्ति, भक्ति 
के दृढीकरण और भक्ति के प्रचार, तीनों के साधन हैं। 

यह हम कह चुके हैं कि हमारे यहाँ का भक्तिमार्ग भगवान्‌ को अनन्त शक्ति, 
शील और सौन्दर्य के अधिष्ठान रूप में इसी जगत्‌ के व्यवहार बीच रखकर चला 
है। अतः अत्यन्त अन्तर्व्यापक और गहरे प्रेमवाली भक्ति के लिए राम और कृष्ण 
ये दो मुख्य अवतार ही लिए गए हैं। रामोपासक भक्त सम्प्रदाय तो उक्त तीनों 
विभूतियों-शक्ति, शील, सौन्दर्य-से समन्वित “राम” में अपने हृदय को लीन करते 
आए हैं। पर भागवत के पीछे जो बहुत से कृष्णोपासक सम्प्रदाय चले उन्होंने वात्सल्य 
और श्रृंगार के आलम्बन रूप में ही श्रीकृष्ण को लिया है। श्रीकृष्ण की गोपिकावल्लभ 
्रेमूर्ति ही प्रेमाराधन के उपयुक्त उन्हें दिखाई पड़ी है। यद्यपि राम के समान कृष्ण 
भी लोककंटक अत्याचारियों का पराभव कर धर्म की शक्ति और सौन्दर्य का प्रकाश 
करने के लिए नर रूप में आविर्भूत कहे गए हैं पर कृष्णोपासक भक्तों ने इस लोकपक्ष 
को छोड़ दिया है। महाभारत में जो दिव्य शक्ति भारत के सबसे प्रतापी और अत्याचारी 
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सम्राट्‌ जरासंध को लोकमार्ग से हटाती है, अधर्म में रत कौरवों के पराभव द्वारा धर्म 
की विजयघोषणा करती है-सुख वैभव के रंग में रँगी अधर्म की लीक मिटाकर धर्म 
की जगमगाती गहरी लीक खींचती दिखाई पड़ती है-उस दिव्य शक्ति के रूप में 
श्रीकृष्ण भक्तों के हृदय में नहीं प्रतिष्ठित किए गए। भागवत कृष्णोपासक भक्तों 
का सर्वमान्य ग्रन्थ है जिसके दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण का चरित बड़े विस्तार के 
साथ वर्णित है। पर श्रवण और कीर्तन के लिए दशम स्कन्ध के पूर्वार्ध ही की, अर्थात्‌ 
ब्रज के भीतर ही की, लीला ली गई है । कृष्णोपासक भक्‍त और कवि कुछ तो कृष्ण 
की बाललीला, पर अधिकतर गोपियों के साथ उनकी प्रेमलीला का ही वर्णन करते 
पाए जाते हैं। तात्पर्य यह कि भगवान्‌ के रक्षक, पालक और रंजक रूपों में से उन्होंने 
रंजक रूप ही छाँट लिया है । पर रामोपासक भक्तों का हदय भगवान्‌ के तीनों रूपों 
की ओर आकर्षित रहता है। अतः आगे हम भारतीय भक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ 
कहेंगे वह उनके सामान्य स्वरूप को सामने रखकर कहेंगे | 

वैष्णव भक्तिमार्ग में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि उसमें राम 
और कृष्ण उपदेशक के रूप में कहीं नहीं लिए गए हैं। कृष्ण भगवान्‌ ने गीता का 
परमोपदेश किया पर भक्तों के कृष्ण गीता का उपदेश देनेवाले कृष्ण नहीं हैं। इसी 
प्रकार राम भी कोई शब्दसन्देश देनेवाले नहीं माने जाते | यद्यपि कुछ लोग ईसा, मूसा, 
कनफूची, जरतुश्त, बुद्ध इत्यादि के वर्ग में इन्हें रखकर देखा करते हैं पर ये वहाँ 
बिलकुल बेमेल पड़ते हें । भागवत में जो चौबीस अवतार गिनाए गए हैं उनमें अलबत 
कुछ उपदेशक अवतार हैं-जैसे कपिल, ऋषभ, बुद्ध । पर दस अवतारों में जिनकी 
ब्रह्मबुद्धि से उपासना चली वे राम और कृष्ण शब्दोपदेष्टा के रूप में हृदय के सम्मुख 
नहीं लाए गए हैं बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष में सौन्दर्य और मंगल की ज्योति 
जगानेवाली भगवत्कला के रूप में लाए गए हैं। इन अवतारों में शक्ति, शील और 
सौन्दर्य तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हदय . 
को-उसके किसी एक ही पक्ष को नहीं-आकर्षित कर लेती है। सारांश यह कि 
ये लोकव्यवहार के भीतर दिखाए गए हैं; उसके बाहर खड़े होकर उपदेश देते हुए 
नहीं। मनुष्य का इस जगत्‌ के साथ जो अनेक रूपात्मक सम्बन्ध है उस सम्बन्ध 
को भगवत्सम्बन्ध के रूप में प्रकाशित करने के लिए ये अवतार पृथ्वी पर आए हैं। 
माता पिता जिस प्रेम से बालक की रक्षा और पालन करते हैं, पति पत्नी जिस प्रेम 
से एक दूसरे को अनुरंजित करते हैं, भाई भाई जिस प्रेम की प्रेरणा से एक दूसरे 
को सहारा देते हैं, जिस करुणा से प्राणियों की रक्षा की जाती है, जिस क्रोध से 
जनसमाज को पीड़ित करते हुए आततायियों और अत्याचारियों का दमन किया जाता 
है वह प्रेम, वह करुणा, वह क्रोध भगवान्‌ का प्रेम, भगवान्‌ की करुणा और भगवान्‌ 
का क्रोध है। 

जिस प्रकार भारतीय (सगुणमार्गी) भक्तों के उपास्य उपदेशक नहीं, उसी प्रकार 
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भक्त भी उपदेशक नहीं । इनके उपास्यों ने लोक व्यापार में मग्न होकर जो मंगलज्योति 
उसके भीतर जगाई उसकी दीप्ति और माधुर्य का अनेक रूपों में साक्षात्कार करके 
मुग्ध होना और मुग्ध करना ही इन भक्तों का प्रधान व्यवसाय है। इनका शस्त्र भी 
मानव हृदय है और लक्ष्य भी। भक्ति को मैं धर्म का हृदय कह आया हूँ। जिसके 
हृदय में भक्ति की प्रतिष्ठा हो गई उसका हृदय धर्म का हृदय हो गया । इस हृदय 
को लेकर भक्त हृदय को ही स्पर्श करना चाहता है । उपदेश द्वारा “वाक्‍य ज्ञान” कराने 
की प्रवृत्ति उसका लक्षण नहीं । कोरे उपदेशों का ग्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है । 
वे न तो हृदय के मर्म को ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसौटी पर स्थिर भाव 
से जमे रह सकते हें । हृदय तो उनकी ओर मुड़ता ही नहीं और बुद्धि उनको लेकर 
अनेक दार्शनिक वादों के बीच जा उलझती है। अतः भक्त .केवल हृदय के सहारे 
अपनी सत्ता को मंगलविधायिनी सत्ता में परिणत करता है और दूसरों के हृदय पर 
प्रभाव डालकर उन्हें कल्याण मार्ग की ओर आकर्षित करता है; वह धर्म की ओर 
लोगों को आकर्षित करता है; लाठी लेकर हाँकता नहीं । वह धर्मसौन्दर्य की छटा 
दिखाकर मुग्ध करता है, औचित्य अनौचित्य की बातें कहकर कायल नहीं करता। 
'पाप' और “पुण्य” शब्द भक्तिमार्ग के नहीं हैं-धर्म के शासन और शास्त्र पक्ष के हैं। 
भक्ति धर्म का हृदय है। उसमें 'रुचिर' और 'घृणित' ये ही दो विरुद्ध भावनाएँ हैं। 

भक्त धर्म के शासन पक्ष और शास्त्र पक्ष का अवलम्बन न करके उसके हृदय 
पक्ष का अवलम्बन करता है, वह धर्म के भय का प्रचार नहीं करता; धर्म की उपयोगिता 
का प्रचार नहीं करता, भक्ति का प्रचार करता है जिससे हृदय धर्ममय हो जाता है। 
प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता शेंड ने अपनी पुस्तक “शील का आधार” (फाउंडेशन आव 
कैरेक्टर) में यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि शील का मूल स्थान भावात्मक 
हृदय है; निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं। व्यक्ति की व्यवहार पद्धति जब प्रकृतिस्थ हो 
जाती है तब शील कहलाती है। जिस व्यवहार से दूसरे को किसी प्रकार की पीड़ा 
या कष्ट न पहुँचे, जिस व्यवहार से किसी की पीड़ा या कष्ट दूर हो, जिस व्यवहार 
से लोगों के सुख और सन्तोष की वृद्धि हो वह उत्तम शील या सुशीलता के अन्तर्गत 
माना जाता है। ऐसा व्यवहार जब तक व्यवहार करनेवाले को रुचिकर और आनन्दप्रद 
न होगा तब तक वह प्रकृतिस्थ नहीं कहा जा सकता | कोई बात रुचिकर या आनन्दप्रद 
हदय को होती है। भक्त हदय को ही जगाता है। जगाने की पद्धति बहुत सीधी 
है। भक्‍त भगवान्‌ के पालक, रक्षक और रंजक रूप को जीवन के ऐसे स्थलों के 
भीतर रखकर दिखाता है जहाँ उसका सौन्दर्य फूट पड़ता है। भगवान्‌ की अनन्त 
शक्ति और अपार सौन्दर्य के योग में उनके अनन्त शील की जो मधुधारा प्रवाहित 
होती है वह प्रकृति को मधुर कर देती है। जब तक इस मधुधारा का संचार नहीं 
g तब तक प्रकृति की कटुता नहीं जाती । इसी से गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा 
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सूर, सुजान, सपूत, सुलच्छन, गनियत गुन गुरुआई । 
बिनु हरिभजन इँदारुन के फल, तजत नहीं करुआई । । 

उपास्य के सान्निध्य की जो प्रबल लालसा बराबर बनी रहती है वही भक्‍त को भगवान्‌ 
के रक्षक, पालक और रंजक रूप के मेल में अपनी सत्ता ले आने की छिपी प्रेरणा 
करती रहती है । इसी दिव्य प्रेरणा के अभाव से कर्मक्षेत्र के भीतर भक्‍त की जीवनयात्रा 
मंगलविधायिनी धारा के रूप में हो जाती है। इस प्रकृतिमाधुर्य या सुशीलता को 
तुलसीदासजी ने भक्ति के उदय का लक्षण बताया है। 

जिन मनोविकारों या भावों के बल से भक्त के शरीर से सारे शील धर्म का 
पालन अनायास-बिना उसकी ओर ध्यान गए कि क्या शील है, क्या धर्म है-होता 
जाता है वे 'प्रेम' और “करुणा” हैं। करुणा की प्रेरणा से रक्षा की ओर प्रवृत्ति होती 
है; प्रेम की प्रेरणा से पालन और रंजन की ओर । ये दोनों वृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में 
थोड़ी बहुत होती हैं। रक्षक, पालक और रंजक भगवान्‌ की लीला के श्रवण और 
कीर्तन से ये वृत्तियाँ उद्बुद्ध, उद्दीप्त और परिपुष्ट होती चली जाती हैं। इस प्रकार 
ये जितनी ही परिपुष्ट होंगी इनके प्रवर्तन का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और व्यापक 
होता जायगा। इस पुष्टि को प्राप्त करके यदि भक्त संसार से अलग रहा तो कहना 
चाहिए कि उसने आत्मनिवेदन नहीं किया, अपना जीवन भगवान्‌ को अर्पित नहीं 
किया। मैं इस पुष्टि को जीवन यज्ञ के अनुष्ठान के लिए समझता हूँ। इस यज्ञ के 
पूर्ण होने पर ही भक्त की सत्ता भगवान्‌ की सत्ता में लीन होती दिखाई पड़ती है। 
सगुणमार्गी भक्त के लिए भगवान्‌ की ओर ले जानेवाला रास्ता इसी संसार के बीच 
से होकर जाता है। 

भारतीय भक्तिमार्ग के सर्वसाधारण में प्रचार की व्यवस्था (प्रोपेगेंडा) श्रवण 
और कीर्तन द्वारा ही सदा से रही है; उपदेश, तर्क या वादविवाद द्वारा नहीं। 'कीर्तन' 
को “वन्दन? या “स्तवन” से भिन्न समझना चाहिए | वन्दन या स्तवन व्यक्तिगत वस्तु 
है। वह उस “पूजा” का अंग है जो व्यक्ति केवल अपनी ओर से और अपने लिए 
करता है पर कीर्तन का सम्बन्ध जनसमुदाय की मर्मानुभूति (ग्रुप एक्स्पीरिएंस) से 
होता है। कीर्तन भगवान्‌ के अनन्त सौन्दर्य, अनन्त शक्ति और अखंड शील की 
सर्वसाधारण के वीच रसमयी घोषणा है। कीर्तन द्वारा भक्तिरस का संचार सहस्रों 
नर नारियों में एक साथ होता है। किसी भजन मंडली के चारों ओर बैठे सैकड़ों 
मनुष्य भक्तिरस में झूमते पाए जाते हैं। किसी कथावाचक के मुँह से कोई मार्मिक 
प्रसंग सुनकर Beat श्रोता भीतर बाहर की सब सुध भूल रसमग्न हो जाते हैं। 

भक्ति के द्वारा जिस शील या धर्म की अनायास सम्प्राप्ति की बात ऊपर कही 
गई है वह “साधारण धर्म” है-मनुष्य का मनुष्य के प्रति या अन्य प्राणियों के प्रति 
सामान्यतः जो धर्म होना चाहिए वह धर्म है। विशेष धर्मो का-जैसे, लोकधर्म, कुलधर्म, 
गृहधर्म, आश्रमधर्म-भक्तिमार्ग में क्या स्थान है, इसका कुछ विचार कर लेना चाहिए | 
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पहली बात तो भक्ति के अधिकार की है। जहाँ तक इस अधिकार का सम्बन्ध है 
वहाँ तक तो वर्ण, आश्रम, जातिपाँति आदि का कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं दै। भक्ति 


में नीच ऊंच, छोटे बड़े, बालक वृद्ध इत्यादि का कोई भेद नहीं है जैसा कि इस पुरानी 
कहावत से प्रकट है- 

जाति पॉति पूछे नहिं कोई । 

हरि को भजे सो हरि को होई । । 


2 जिसमें जितनी ही भक्ति हो वह उतना ही श्रेष्ठ कहा जाएगा-चाहे वह ग्रहस्व 
हो चाहे संन्यासी, चाहे नीच जाति का हो चाहे ऊँची जाति का। भक्ति के व्यवहार 
क्षेत्र में तो यही स्थिति सगुण निर्गुण, रामोपासक कृष्णोपासक सव सम्प्रदायों की S i 
भक्ति के अधिकारी मनुष्यमात्र हैं । यहाँ तक तो कोई मतभेद या झगड़ा नहीं । भारतीय 
जनता का भी यही भाव चला आ रहा है। भक्त के वेश में चाण्डाल भी दरवाजे 
पर आता हे तो उसका वैसा ही आदर होता है जैसा ब्राह्मण पण्डित का। 

भक्ति के व्यवहार क्षेत्र के बाहर यह प्रश्‍न टेढ़ा हो जाता है। वहाँ यह इस 
जटिल रूप में आता है कि क्या भक्त को कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग की सत्ता ही न 
माननी चाहिए | अपना सब कुछ त्यागकर लोकहित में तत्पर रहनेवाले कर्मवीर, ज्ञान 
विज्ञान की उन्नति में रत विद्वान्‌ या तत्त्वचिन्तक, अपने पराक्रम से अत्याचारियों 
और लोकपीड़कों का दमन करनेवाले योद्धा, अपने शरीर पर अनेक संकट सहकर 
भी राजधर्म का पालन करनेवाले राजा क्या भक्तों के सम्मान के पात्र नहीं? अपने 
यहाँ की भक्ति के मूल और शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से तो वे पूर्ण रूप से भक्‍त के 
सम्मान और पूजा के पात्र हैं। गीता में जिस कर्म ज्ञान समन्वित भक्ति का प्रतिपादन 
है उसके अनुसार यही सम्यक्‌ दृष्टि है। गीता में भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि किसी 
शुभ गुण का-चाहे वह शील हो या सौन्दर्य, चाहे शक्ति या पराक्रम हो, चाहे ज्ञान 
या बुद्धि-जहाँ पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़े वहाँ मेरी विशेष कला समझना। इस विशेष 
कला के सम्मुख सिर झुकाना सच्ची भक्ति का एक अंग है। इस सिर झुकाने से 
भक्त की अनन्तता में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती | यह सिर झुकाना शरणागत 
की दीनता नहीं है। यह श्रद्धा और सम्मान का भाव है जिसका सबसे उत्तम आश्रय 
भक्त का अहंभावशून्य हृदय है। जो भगवान्‌ की उपासना पालक, रक्षक और रंजक 
के रूप में करता है वह पालन, रक्षण और रंजन में एकाग्रचित्त से रत महात्माओं 
की उपेक्षा कैसे कर सकता है? ee! 

शुद्ध भारतीय भक्तिमार्ग का अनुयायी जिस प्रकार ज्ञानमार्ग में अइंगा लगाने 
नहीं जाता है उसी प्रकार कर्ममार्ग के भीतर भी अपनी व्यवस्था चलाने नहीं दोड़ता । 
कर्ममार्ग से मेरा अभिप्राय केवल यज्ञयागादि से नहीं है; बल्कि मन, वचन और कर्म 
की उस प्रवृत्ति से है जिसके द्वारा लोक का परिचालन होता है--जिसके द्वारा परस्पर 
भिन्न और विरुद्ध प्रकृतियों के प्राणी समाजबद्ध होकर रहते हैं। माता पिता, आचार्य, 
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विद्याव्रती, वीरव्रती, दानव्रती के प्रति मन में श्रद्धा, वचन में नम्रता और कर्म में 
अनुकूलता सत्त्वस्थ प्रकृति का विधान है । जगत्‌ भिन्नगुणात्मक है और भिन्नगुणात्मक 
रहेगा | इस दशा में लोकधर्म का प्रवर्तन इसी रूप में हो सकता है कि ‘ara’ ऐसी 
प्रधानता प्राप्त करे कि शेष गुण उसके अधीन होकर उसी के लक्ष्य की पूर्ति करे। 
अतः शील की व्यक्तिगत या एकान्त साधना से लोकधर्म का स्वरूप कभी बिलकुल 
भिन्न होता है। यदि हम पर कोई प्रहार या गालियों की बौछार करे तो क्षमा द्वारा 
शील की एकान्त साधना समीचीन होगी, पर यदि हमारे सामने कोई अत्यन्त क्रूर 
और निष्ठुर अत्याचारी किसी दीन या असहाय को पीड़ित कर रहा है तो बलपूर्वक 
उस अत्याचारी को रोकना और यदि आवश्यक हो तो उसे आघात द्वारा असमर्थ 
करना लोकधर्म होगा। इसी प्रकार राजा प्रजा, सेनापति सैनिक, अफसर मातहत, मूर्ख 
पण्डित इत्यादि के बीच जो पारस्परिक विशेष धर्म हैं वे भी लोकधर्म के अन्तर्गत हैं। 

भक्त की सम्यक्‌ दृष्टि वही कही जा सकती है जिसके सामने अन्तर्मुख 
शीलसाधना और बहिर्मुख लोकधर्मपालन के बीच तथा “साधारण धर्म” और “विशेष 
धर्म' के बीच सामंजस्य स्पष्ट हो। हमारे भक्तिमार्ग की सौन्दर्य भावना में लोकधर्म 
का सौन्दर्य भी समिलित है। इसी से उसके भीतर पंडितों और विद्वानों की निन्दा, 
कर्मवीरों और लोकरक्षकों की अवज्ञा, अपनी सिद्धि और महत्ता के प्रचार की चेष्टा, 
उस चेष्टा में बाधक सामाजिक व्यवस्था से विद्वेष की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती । लोकधर्म 
के साथ ही यही सामंजस्य भारतीय पद्धति के भक्तों की एक ऐसी पहचान है जो 
उन्हें विदेशी पद्धति के निर्गुण भक्तों से अलग करती है । यह भेद तुलसी, सूर, नन्ददास, 
हित हरिवंश इत्यादि भक्तों की रचनाओं को कबीर, दादू, मलूकदास इत्यादि की वानियों 
के साथ मिलाने से स्पष्ट हो जाता है। ॒ 

जो अपने यहाँ की भक्ति के स्वरूप को समझनेवाले पढ़े लिखे, शास्त्रज्ञ, सच्ची 
भावनावाले भक्त थे वे तो अपने शुद्ध सरलभाव में स्थित रहे, पर सधुक्कड़ भक्तों 
का जो बड़ा भारी समुदाय धीरे धीरे सगुण मार्ग के भीतर खड़ा हुआ और बढ़ता 
गया उसमें कुछ प्रवृत्तियाँ निर्गुणपन्थियों की भी आ गई । भक्तों की अलौकिक विभूतियाँ 
प्रकट करने, उनके माहात्म्य का प्रचार करने, तत्त्वदर्शी विद्वानों और पंडितों से उन्हें 
कहीं अधिक पूजार्ह बनाने का प्रयत्न उसमें भी दिखाई पड़ा। 'भक्तमाल” इसी प्रकार 
के प्रय का फल है। उसमें उपर्युक्त सामंजस्य का भाव जो भारतीय भक्ति का 
प्रधान लक्षण है, नीचे दब गया है। इस प्रकार की पुस्तकों को मैं “भंडारा” करनेवाले 
और भूमंडल पर सुख स्वच्छन्दता के साथ विचरनेवाले साधुओं का 'प्रोपेगेंडा' मात्र 
समझता हूँ। | 

भारतीय भक्तिमार्ग के विकास और उसके स्वरूप का इतना निरूपण हमारे 
प्रयोजन के लिए बहुत है। श्रीमदभागवत्‌ के आविर्भाव के उपरान्त भक्ति ने जो 
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बाह्य और आभ्यन्तर स्वरूप प्राप्त किया उसके प्रवर्तकों में चार मुख्य आचार्य दिखाई 
पड़ते हैं-रामानुज, मध्व, निम्बार्क और वल्लभ | इन सब आचार्यों का सामान्य प्रयत्न 
शंकराचार्य के मायावाद अर्थात्‌ जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिषेध था। यह कहा जा 
चुका है कि ये आचार्य भावुक तत्त्ववेत्ता थे। ये भक्त और दार्शनिक दोनों थे। इन्होंने 
उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र के चिन्तन द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का बोध प्राप्त करके अपनी 
अपनी रुचि और भावना के अनुसार उपासना की पद्धतियाँ चलाई हैं। सूरदासजी 
ने वल्लभाचार्यजी के शिष्य होकर ही भगवान्‌ की लीला का कीर्तन किया है, इससे 
अगले प्रकरण में उक्त आचार्य तथा उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय दिया 


जायगा। 
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श्रीवल्लभाचार्य 


वल्लभाचार्यजी का जन्म वैशाख कृष्ण 11 संवत्‌ 1595 में रायपुर के पास चम्पारण्य 
नामक स्थान में हुआ । उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का एल्लम्मागारु 
था । वे तैलंग ब्राह्मण थे और उनके कुल में गोपालरूप में श्रीकृष्ण की उपासना चली 
आती थी । सम्भवतः वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के अनुयायी थे । वल्लभाचार्यजी ने अपने 
पिता के साथ काशी में रहकर वेद, वेदांग, दर्शन इत्यादि का अध्ययन किया | उनकी 
अवस्था बहुत नहीं थी कि उनके पिता लक्ष्मण भट्ट का देहान्त हो गया | इसके उपरान्त 
उन्हें माध्व, रामानुज, निंबाक आदि के साम्प्रदायिक तत्त्वो के पूर्ण रूप से अनुशीलन 
की उत्कंठा हुई और वे दक्षिण की ओर गए। वहाँ उस समय विजयनगर का हिन्दू 
साम्राज्य बहुत समृद्ध दशा में था। कृष्णदेव राय उसके शासक थे। वे पूर्ण वैष्णव 
थे। जिन दिनों वल्लभाचार्यजी वहाँ पहुँचे उन दिनों राजधानी में बड़े समारोह के साथ 
भारतवर्ष के सब सम्प्रदायो के विद्वानों की महासभा हो रही थी और शास्त्रार्थ चल 
रहा था। वल्लभ जिस समय उस सभा में गए उस समय द्वैतवादी माध्व सम्प्रदाय 
के अनुयायी व्यासतीर्थ और शंकरमतानुयायी अद्वितवादियों से वाद छिड़ा हुआ T | 
वल्लभाचार्यजी ने जाकर जब अपने शुद्धादैत का प्रतिपादन किया तब सब लोग उनकी 
प्रकांड विद्वत्ता और प्रबल युक्तियों पर मुग्ध हो गए और सबने उन्हें एक बड़ा आचार्य 
माना। महाराज ने उनका बड़ा सम्मान किया और कनकाभिषेक करके सौ मन सोना 
इन्हें देना चाहा, पर वे अस्वीकार करके चले गए। 

काशी में शंकरमतानुयायी अद्वैतवादी विद्वानों के सामने आचार्यजी का वादविवाद 
चलता रहा। अन्त में उन्होंने स्वपक्षप्रतिपादक एक गद्यपद्यमय प्रबन्ध विश्‍वनाथजी 
के मन्दिर के द्वार पर यह लिखकर लटका दिया कि जिसे खंडन करना हो करे। 
इसपर बहुत विरोध बढ़ा और वल्लभाचार्यजी काशी छोड़कर गंगा के उस पार अड़ेल 
नामक स्थान पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत से ग्रन्थों का प्रणयन किया । बंग 
देश के प्रसिद्ध वैष्णव महात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु तथा निबार्क सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ केशव काश्मीरी के साथ उनका समागम होने पर परस्पर बहुत स्नेह स्थापित 
हो गया। केशव काश्मीरी ने वल्लभाचार्यजी से भागवत की कथा सुनी और दक्षिणा 
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में अपने शिष्य माधव भट्ट काश्मीरी को उन्हें भेंट किया । माधव भट्ट आचार्यजी के 
बड़े भारी भक्त थे और अडेल में लेखक और सहायक का काम करते थे। जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है, अडेल में ही आचार्यजी के अधिकतर ग्रन्थ लिखे गए । 

वल्लभाचार्यजी के मुख्य ग्रन्थ ये हैं-(1) पूर्वमीमांसा भाष्य, (2) उत्तरमीमांसा 
या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह इनके शुद्धादवैतवाद का 
प्रतिपादक प्रधान ग्रन्थ है, (3) श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधिनी टीका, 
(4) तत्वदीप निवन्ध तथा (5) सोलह छोटे बड़े प्रकरण ग्रन्थ । इनमें से पूर्वमीमांसा 
भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है । अणुभाष्य आचार्यजी पूरा नहीं कर सके 
थे। अन्त के डेढ़ अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथजी ने लिखकर ग्रन्थ पूर्ण किया 
था । भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, लुप्तप्राय है । सुबोधिनी टीका भी प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और दशम स्कन्थों की ही मिलती है। प्रकरण ग्रन्थों में से 'पुष्टिप्रवाह 
मर्यादा” नाम की पुस्तक श्रीमूलचंद तुलसीदास तेलीवाला बी. ए., एल. एल. बी. ने 
सम्पादित करके प्रकाशित कराई है। 

आचार्यजी के जीवन का अन्तिम भाग अडेल में ही अधिकतर व्यतीत हुआ | 
यहाँ वे कृष्णप्रेम में उसी प्रकार लीन रहते थे जिस प्रकार गोपियाँ रहती थीं । अन्य 
आचार्यो के समान वल्लभाचार्यजी के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है कि ये दिग्विजय के 
लिए कई बार निकले और भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों में जाकर शास्त्रार्थ 
किया | ब्रज की यात्रा उन्होंने कई बार की। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर देवदमन 
या श्रीनाथजी की मूर्ति प्रकट हुई जिसने उन्हें स्वप्न दिया कि “यहाँ मन्दिर बनाकर 
मेरी प्रतिष्ठा करो और पुष्टिमार्ग का प्रचार करो” | गोवर्धन पर जाकर वल्लभाचार्यजी 
ने श्रीनाथजी की मूर्ति का दर्शन किया। पूरनमल खत्री ने वहाँ बड़ा भारी मन्दिर 
बनवाया जिसमें श्रीनाथजी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। आचार्यजी चातुर्मास यहीं 
बिताया करते थे | यहीं पर उन्होंने 'सेवामार्ग' की नवीन व्यवस्था की और बड़ी सजावट, 
भोगराग और धूमधाम के साथ भगवान्‌ की पूजा करने की पद्धति चलाई। 52 वर्ष 
की अवस्था में वल्लभाचार्यजी संन्यास लेकर काशी आए और एक मास का निराहार 
व्रत रहकर आषाढ़ शुक्ल 2 संवत्‌ 1587 में शरीर त्याग किया। 

आचार्यजी का विवाह हुआ था । इनको स्त्री का नाम महालक्ष्मी था । उस विवाह 
से इन्हें दो पुत्र हुए थे-गोपीनाथ और विइलेशवर। गोपीनाथजी के पुत्र पुरुषोत्तम 
हुए जिनकी वंशपरम्परा नहीं चली । विइलेश्वर के सात पुत्र हुए । वर्तमान समय के 
वल्लभ परम्परा के जो महाराज या गोस्वामी भिन्न भिन्न स्थानों के अधिकारी हैं वे 
सब विइलेश्वर के वंश में हैं। ब्रज में ये ही विइलेशवर गोसाई विइलनाथजी के नाम 
से प्रसिद्ध थे । इनके समय में सम्प्रदाय का प्रचार और प्रभाव बहुत कुछ बढ़ा | टोडरमल 
बीरबल, राय पुरुषोत्तम ऐसे लोग गोसाईजी के भक्तों में थे। अकबर ने भी गोकुल 
और जतीपुर नामक गाँव गद्दी को प्रदान किए थे। 
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वल्लभाचार्यजी के दार्शनिक सिद्धान्त का थोड़ा दिग्दर्शन आवश्यक प्रतीत होता 
है। यह कहा जा चुका है कि वल्लभाचार्यजी विष्णुस्वामी के सिद्धान्त के अनुयायी 
थे जिसका सम्यक्‌ प्रतिपादन उन्होंने अपने अणुभाष्य आदि ग्रन्थों दारा किया । 
विष्णुस्वामी एक द्रविड़ राजा के मन्त्री के पुत्र थे। नाभाजी ने अपने भक्तमाल में 
विष्णुस्वामी की शिष्यपरम्परा में चार नाम दिए हैं-ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन और 
वल्लभ | विष्णुस्वामी के दार्शनिक सिद्धान्त का पूर्णतया निरूपण वल्लभाचार्यजी ने 
किया अतः यह उन्हीं का सिद्धान्त कहा जाता है। यह सूचित किया जा चुका है 
कि रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं 
सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद को हटाने का था जिसके भीतर 
उपासना या भक्ति अविद्या या भ्रान्ति ही ठहरती थी । “भक्ति का विकास” नामक 
प्रकरण में यह दिखाया जा चुका है कि उपनिषद्‌ के ज्ञानकांड में ब्रह्म के स्वरूप 
का कथन कई ढंग का है-कहीं ब्रह्म “अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगन्ध, अदृश्य, 
अग्राह्य, अर्थात्‌ निर्गुण और अव्यक्त कहा गया है और कहीं “सर्वकर्मा, सर्वकाम, 
सर्वरस, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ अर्थात्‌ सगुण और सर्वरूपः | इसके अतिरिक्त बहुत 
जगह वह उभयात्मक कहा गया है। 
शंकराचार्यजी ने निर्गुण और अव्यक्त को ही ब्रह्मलक्षण स्वीकार करके इस 
निरन्तर बदलते रहनेवाले नामरूपात्मक जगत्‌ को ब्रह्म की सत्ता से भिन्न केवल भ्रान्त 
प्रतीति या माया कहा । जगत्‌ की वास्तव सत्ता न होते हुए भी मन की जिस वृत्ति 
द्वारा उसकी सत्ता की प्रतीति होती है शंकर के अद्वैतवाद में वह विवर्त कही गई 
है। सर्प न होने पर भी रस्सी में उसके होने की जो मिथ्या प्रतीति होती है, वह विवर्त 
के कारण। इस विवर्तवाद की प्रतिष्ठा शंकर ने परिणामवाद के प्रतिषेध में की है। 
उनका कहना है कि ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप नित्य, एकरस और अविकारी है 
उसका परिणाम या विकार (एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होना) हो नहीं सकता। 
अतः ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता | इसी प्रकार ब्रह्म सर्वकामनारहित, 
नित्य Yaga मुक्त होकर निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। ब्रह्म न कर्ता है न 
भोक्ता। शंकराचार्य ने उपनिषदों में कथित ईश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्म 
इत्यादि को ब्रह्म का पारमार्थिक रूप नहीं माना बल्कि अविद्यात्मक उपाधिविशिष्ट 
रूप कहा इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म के दो रूप बताए-एक नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ट 
या सगुण और दूसरा सर्वोपाधिविवर्जित या निर्गुण। इसी दूसरे निर्गुण, निराकार और 
निर्विशेष (एब्सोल्यूट) को ही उन्होंने ब्रह्म का असली या पारमार्थिक रूप स्वीकार 
किया।' सोपाधि या सगुण रूप को उन्होंने केवल व्यावहारिक अर्थात्‌ उपासना के 
1. द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते; नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं; तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्‌। xxx 


अपि च यत्र तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं रूपं उपदिश्यते, भवति तत्र शास्त्रम्‌। 
-शारीरक भाष्य 
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लिए माना | 

वल्लभाचार्यजी ने उपनिषद्‌ के वाक्यों और बादरायण के ब्रह्मसूत्रों को ही लेकर 
ब्रह्म को उभयलिंगयुक्त अर्थात्‌ निर्गुण और सगुण दोनों माना । उन्होंने “सर्ववाद' स्वीकार 
करके ब्रह्म में सबधर्म-मनुष्य की बुद्धि को परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हुए धर्म-भी 
माने ।' उनसे पूर्व निंबार्क ने भी यही पक्ष ग्रहण किया था। दोनों ने 'अरूप, अशब्द' 
इत्यादि निषेधवाचक श्रुतियों में इयत्ता का निषेध-इस बात का निषेध कि ब्रह्म सर्वरूप, 
सर्वकर्म इत्यादि ही है, आगे कुछ और नहीं-कहा। दोनों रूपों में जो विरोध दिखाई 
पड़ता है वह वास्तविक नहीं, विरोधाभास मात्र है। वल्लभाचार्यजी ने शंकरकृत 
व्यावहारिक और पारमार्थिक तथा सोपाधि निरुपाधि या सगुण निर्गुण का भेद उपनिषद्‌ 
या ब्रह्मसूत्र द्वारा सिद्ध नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सारे श्रुति वाक्य के 
समन्वय के लिए बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है और उन सूत्रों के आरम्भ 
में जिज्ञासा के उपरान्त 'जन्माद्यस्य यतः' (जिससे इस जगतू की उत्पत्ति, स्थिति और 
लय होता है) द्वारा जिस ब्रह्म का निर्देश किया है वह केवल निर्विशेष और निर्गुण 
नहीं हो सकता, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वधर्मा ही हो सकता है। जब ब्रह्म सर्वकर्मा 
और सर्वशक्तिमान्‌ ठहरा तब कारण रूप में सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता भी वही है। 

वल्लभाचार्यजी ने ब्रह्मसूत्र के ‘आत्मकृतेः परिणामात्‌ (1-4-26) को लेकर कहा 
कि यह सारी सृष्टि ब्रह्म की ही आत्मसृष्टि या आत्मकृति है। किसलिए? केवल 
लीला या खेल के लिए, जैसा कि बादरायण ने अपने 'लोकवस्तु लीलाकैवल्यम्‌ 
(2-1-33) सूत्र में कहा है। जब कि अपने को सृष्टिरूप में परिणत करना और अपने 
को अंशरूप जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है तब इस कर्तृत्व से उसके आनन्द 
स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ सकती । वह केवल आनन्द का ही भोक्ता 
बना रहता है। 

“उसने अपने को स्वयं किया”, “बहुत हो जाना चाहिए” “एक मैं हूँ बहुत हो 
जाऊँ'? आदि श्रुतियों का आशय लेकर, जिनसे ब्रह्म का कर्ता और कर्म दोनों होना 
ध्वनित होता है, ब्रह्मसूत्र में प्रकृति ब्रह्म से अलग नहीं कही गई है। इस प्रकार 
ब्रह्मजगत्‌ का निमित्त कारण और उपादान दोनों बताया गया है। शंकराचार्य ने यह 
सब कथन ईश्वर या सोपाधि ब्रह्म के सम्बन्ध में माना है। और आचार्यों ने भी ब्रह्म 


—_————— ननन नमन नमन न न न न न न न न न नन-नभन+न-+ लेकर 
1. वल्लभाचार्यजी ने 'उभयव्यपदेशात्‌ अहिकुण्डलवत्‌' इस ब्रह्मसूत्र (3-2-27) को लेंकर कहा है- 
यथा सर्पः ऋजुरनेकाकारः कुण्डलश्च भवति तथा ब्रह्मस्वरूप सर्वप्रकार भक्तेच्छय तथा स्फुरित। 
x x तस्मात्‌ सकलविरुद्धधर्मा भगवत्येव वर्त्तन्त इति न कपि श्रुतिरूपचरितार्थेति सिद्धम्‌ । 


¬अणुभाष्य 
2. "तदात्मानं त्वयमकुरुत', “बहु स्यां प्रजायेय', “एकोऽहं बहु स्याम्‌’ । 
3. "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टानुपराधात्‌' (1-4-22) ı 
“आत्मकृतेः परिणामात्‌' (1-4-26) | 
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को परिणामी या विकारी होने से बचाया है | रामानुज और श्रीकंठ ने चिद्‌-चिदिशिष्ट 
ब्रह्म के शरीर को उपादान कहा है, भास्कर और निंबार्क ने ब्रह्म की शक्ति को, 
विज्ञानभिक्षु ने प्रकृति को, जो ब्रह्म से अभिव्यक्त है। विष्णुस्वामी और वल्लभाचार्य 
ने ही साहस के साथ सीधे ब्रह्म का ही परिणाम स्वीकार किया 21 उन्होंने कहा 
है कि अक्षर (ब्रह्म) अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचित्य शक्ति से जगत्‌ के रूप 
में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। ब्रह्म का यह परिणाम रूप अर्थात्‌ 
जगत्‌ असत्‌ या मिथ्या नहीं है, यह भी सत्‌ है। ब्रह्म के विकार या परिणाम नामरूप 
ब्रह्म से अनन्य हैं; उसी प्रकार जैसे मिट्टी के बने हुए घड़े आदि भिन्न भिन्न होने 
पर भी मिट्टी से अनन्य हैं; सोने के बने हुए कड़े, कुण्डल इत्यादि गहने भिन्न भिन्न 
होने पर भी सोने से अनन्य हैं। कारण से बना हुआ कार्य उससे अनन्य होता है, 
मिथ्या नहीं होता ।' 

यहाँ तक तो ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध लेकर जो मतभेद है वह दिखाया 
गया। अब ब्रह्म और जीवात्मा का सम्बन्ध लेकर जो मतभेद है उसका उल्लेख किया 
जाता है। “पादोऽस्य सर्वा भूतानि' इस वेदवाक्य का आशय 'अंशो नानाव्युपदेशात्‌' 
इस ब्रह्मसूत्र में प्रकट किया गया है । “शंकराचार्य” जी ने ब्रह्म को 'निष्फल' और 
'निरवयव' बतानेवाले उपनिषद्वाक्यों को ही प्रमाण मानकर “ब्रह्म” का अंश होना नहीं 
माना है और सूत्र के “अंश” को “अंश इव' के अर्थ में ग्रहण किया है। वल्लभाचार्य 
ने 'यथागनेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः (जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं 
वैसे ही ब्रह्म से जीव निकलते हैं) इस श्रुति और “अंशो नाना व्युपदेशात्‌? इस सूत्र 
के अनुसार जीव को ब्रह्म का ही वास्तव अंश माना है।' विज्ञानभिक्षु ने भी जीव 
को वास्तव अंश माना है। रामानुज ने 'अंश' का अर्थ (ब्रह्मविशेष्य का) विशेषण 
लिया है और निंबार्क ने (शक्तिमान्‌ ब्रह्म की) शक्ति । 


1. इस सम्बन्ध में श्रुति यह है-'तथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ | उपनिषदों में कार्य कारण के अनन्यत्व के दृष्टान्त इसी प्रकार के 
'दिए गए हैं, पर शंकराचार्य ने अपनी ओर से भ्रान्ति या मिथ्यात्वसूचक दृष्टान्त दिये हैं-जैसे मृगतृष्णा 
के जल का ऊसर मैदान से अनन्यत्व, सर्प का रज्जु से, रजत का शुक्ति से। इस पर वल्लभ 
ने कहा है-'तदनन्यत्वं, प्रतीयते कार्यस्य कारणानन्यत्वं, च मिथ्यात्वम्‌” । वल्लभ ने कारण की सत्यता 
से कार्य की सत्यता मानी है। मिट्टी से अलग घड़े की सत्यता नहीं है, पर मूलतः मिट्टी होने में 
उसकी सत्यता है। जैनदर्शन में 'द्रव्य' और “पर्याय” का सम्बन्ध इसी प्रकार कहा गया È | 

2. विस्फुलिंगा इवाग्नेर्हि जड़जीवा विनिर्गताः। 
सर्वतो पाणिपादान्तात्‌ सर्वतोऽयिक्ष शिरोमुखात्‌ । । 
निरिन्द्रियातू स्वरूपेण तादृशादिति निश्‍चय: । 
सदंशेन जड़ा: पूर्वं चिदंशेनेतरे अपि।। 
अन्यधर्मतिरो भावान्मूलेच्छातोऽस्वतंत्रिणः । 
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. इसी प्रकार जीवात्मा. के स्वरूप को लेकर भी मतभेद है । शंकर ने जीवात्मा 
आर ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना है । वे ब्रह्म के समान ही जीवात्मा को 
भी नित्य ज्ञानस्वरूप और विभु (सर्वव्यापी) मानते हैं। इसके विरुद्ध उपर्युक्त 'स्फुलिंग' 
के दृष्टान्त तथा जीवात्मा की “गति आगति' के उल्लेख को लेकर रामानुज, निंवार्क 
आदि भक्त आचार्यों ने जीवात्मा को अणुरूप माना है। वल्लभाचार्यजी ने भी अपने 
भाष्य में जीव के अणुत्व का ही प्रतिपादन किया है जिससे उनका भाष्य 'अणुभाष्य' 
कहलाता है। उनका मत है कि जीवात्मा जो कहीं कहीं विभु या ब्रह्म ही कहा गया 
© वह ब्रह्म के साथ उनकी अनन्यता की दृष्टि से। जब जीव ज्ञान द्वारा ब्रह्मभाव 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ ब्रह्मदशा में होता है तब वह अलबत विभु हो जाता है। 
यद्यपि जीवात्मा ब्रह्म से अनन्य है पर ब्रह्म अधिक है यह भेद है । इस प्रकार जीवात्मा 
एक ओर तो ब्रह्म से अनन्य है, दूसरी ओर भिन्न है। अनन्य वस्तु भिन्न हो सकती 
है। शंकर ने जीवात्मा को ज्ञानस्वरूप कहा है, पर वल्लभ ने ज्ञाता माना है। 

शंकराचार्य ने जीवात्मा को ब्रह्म ही के समान अकर्ता अभोक्ता माना है। उसके 
अनुसार कर्म करना और भोग करना दोनों औपाधिक या आविद्यक हैं। उनका कहना 
है कि कर्तृत्व यदि जीवात्मा में स्वाभाविक हो तब तो वह जीवात्मा से उसी प्रकार 
कभी अलग ही नहीं हो सकता जैसे ताप अग्नि से कभी अलग नहीं हो सकता और 
जीव का मोक्ष असम्भव हो जायगा। कर्तृत्व दुःखरूप है, अतः वह दुःख में ही पड़ा 
रहेगा | वल्लभाचार्य का यह उत्तर है कि कर्म सदा दुःखरूप हो, यह आवश्यक नहीं । 
कर्म दुःखमय तब होता है जब वह अभिमानपूर्वक किया जाता है कि "मैं कर रहा 
हूँ । ब्रह्मविद्‌ जो कर्म करता है वह अपने को कर्ता मानकर नहीं, ब्रह्म को असली 
कर्ता मानकर È इस प्रकार उसके सारे कर्म ब्रह्म को अर्पित हो जाते हैं। जिस प्रकार 
जगत्‌ के सारे व्यापारों को वह ब्रह्मप्रयत्न के रूप में देखता है वैसे ही अपने कमा 
को भी। सब कुछ करता हुआ भी वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।* 
इस प्रकार व्यक्तिगत सत्ता का लोकसत्ता में लय हो जाने से प्रिय अप्रिय की परिमित 
भावना का परिहार हो जाता है। इस दशा को प्राप्त जीव कर्ता और भोक्ता होकर 


भी दुःख से परे रहता है। ह ता विच... 
दर्शन के क्षेत्र में वल्लभाचार्यजी की सबसे गहरी पहुँच उनके - 


SE ae आ > 
जैसे 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों में । 


अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ (ब्रह्मसूत्र Q-1-18)1 i 
परात्‌ द (2-3-41) अर्थात्‌ जीव का कर्तृत्व परब्रह्म ही से है। 
न च ब्रह्मरूपात्मविज्ञाने देहाध्यासाभावेन कर्तृत्वाभावात्‌ कर्मानधिकार इति वाच्यम्‌; निरध्यस्तैरेव 


देहादिभिः कर्मकरणसम्भवात्‌; अतएव जीवन्मुक्तानां सर्वे व्यापाराः । तथा च स्मृतिः, नैव किचित्करोम्यहमिति 
युक्तो मनये तत्त्ववित इत्यादि । 


9० 97 > 9 


-अणुभाष्य 
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के प्रखर सिद्धान्त में दिखाई पड़ती है । वह सिद्धान्त यह है । अक्षर ब्रह्म अपने सतू, 
चित्‌ और आनन्द इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। 
तीनों स्वरूपों का प्रकाश तीन भिन्न भिन्न शक्तियों से होता है-“सत्‌” का प्रकाश 
“सन्धिनी' से, fad का 'संवित्‌” से और “आनन्द” का 'ह्लादिनी” से । पुरुषोत्तम 
(ब्रह्म) में ये तीनों शक्तियाँ अनावृत रहती हैं, अर्थात्‌ सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीनों 
स्वरूपों का प्रकाश रहता है । जीव में 'सन्धिनी' और 'संवित्‌' अनावृत रहती है और 
'स्लादिनी' आवृत रहती है-अर्थात्‌ ‘aq और ‘faa का आविर्भाव रहता है और 
'आनन्द' का तिरोभाव । जड़ में केवल “सन्धिनी? अनावृत रहती है और 'संवित्‌' और 
'ह्लादिनी' दोनों आवृत रहती हें-अर्थात्‌ केवल ‘Aq’ का आविर्भाव रहता है और 
faq और “आनन्द” का तिरोभाव। इस व्यवस्था के अनुसार न तो ब्रह्म ही को 
ग्रस्त करनेवाली उससे अन्य कोई दूसरी वस्तु माया है और न जीवात्मा को ही। 
जीवात्मा भी वस्तुतः ब्रह्म ही है जिसमें 'आनन्दस्वरूप' आवृत रहता है। इस प्रकार 
आत्मा और परमात्मा के शुद्ध अद्वैतभाव का प्रतिपादन करने से वल्लभाचार्यजी का 
सिद्धान्त 'शुद्धादैतवाद' कहलाता È | 

वल्लभाचार्यजी के आविर्भाव तिरोभाव सिद्धान्त के लिए ब्रह्मसूत्रो में संकेत 
मिलता है; जैसे, जीव का ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म के अभिध्यान से तिरोहित रहता है; ब्रह्म 
की प्राप्ति होने पर उसका आविर्भाव होता है ।' पर इस सिद्धान्त को वल्लभ ही ने 
पूर्ण रूप से पल्लवित किया। इस आविर्भाव तिरोभाव का स्वतन्त्र रीति से विचार 
करने पर प्रकट होता है कि अस्तित्व, ज्ञान और हृदय तीनों बातें वल्लभ ने पुरुषोत्तम 
या ब्रह्म में मानी हैं। मनुष्य में भी ये तीनों बातें-बहुत थोड़े परिणाम में सही-पाई 
जाती हैं। मनुष्य भी अपने हदय द्वारा आनन्द का थोड़ा बहुत अनुभव करता है। 
फिर वल्लभाचार्यजी ने जीवात्मा में “आनन्द” को तिरोहित क्यों कहा? 'आनन्द' से 
उनका अभिप्राय उस निरपेक्ष आनन्द का है जो ब्रह्मदशा में ही प्राप्त हो सकता है, 
जब कि जगत्‌ के सारे व्यापार खेल या लीला के रूप में ही दिखाई पड़ने लगते हैं 
और उनमें से किसी के कारण दुःख का सम्पर्क नहीं होता। पर जीवात्मा में ‘aq’ 
और 'चित्‌' का जो अनावृत होना उन्होंने कहा है वह पूर्ण अनावरण या प्रकाश नहीं 
कहा जा सकता। ‘Ad’ और ‘faq’ का अंशतः प्रकाश ही ब्रह्मांड जीव में कहा जा 
सकता है। अतः उसमें “आनन्द” का भी अंशतः प्रकाश मानने में कोई बाधा नहीं 
प्रतीत होती । उपर्युक्त ब्रह्मदशा के निरपेक्ष आनन्द के ढंग का आनन्द भी जीव को 
भगवान्‌ की लीला, मनोहर काव्य आदि के श्रवण से प्राप्त होता देखा जाता है। इस 
दृष्टि से सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीनों का अंशतः प्रकाश मनुष्य में कहा जाय तो 
असंगत न होगा। 


1. पराभिध्यानात्‌ तु तिरोहितं ततोह्यस्य बन्धविपर्ययौ (3-2-5) । सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ (4-4-1) | 
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यहाँ तक तो संक्षेप में वल्लभाचार्यजी के दार्शनिक सिद्धान्त का उल्लेख हुआ | 
अब उनके साधन मार्ग या भक्तिमार्ग का थोड़ा वर्णन आवश्यक प्रतीत होता È । 
जिस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में उनका सिद्धान्त 'शुद्धादैतवाद' कहलाता है उसी प्रकार 
भक्ति के क्षेत्र में उनका साधन मार्ग 'पुष्टिमार्ग' कहलाता है। भागवत में एक स्थल 
पर आया है कि 'पोषणं तदनुग्रहः” । इसी वाक्य के आधार पर वल्लभ ने अपने मार्ग 
का नाम 'पुष्टिमार्ग' रखा। 'कृष्णाश्रय' नामक अपने एक प्रकरण ग्रन्थ में आचार्यजी 
ने देश काल की अत्यन्त विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें वेदमार्ग या मर्यादा 
मार्ग का अनुसरण उन्हें अत्यन्त कठिन या असम्भव दिखाई पड़ा। वल्लभाचार्यजी 
क समय में देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिन्दुओं का 
एकमात्र स्वतन्त्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था; 
पर बहमनी सुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई 
पड़ते थे। इसलामी संस्कृति का प्रभाव अच्छी तरह जम रहा था। सूफी भक्तों या 
पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की भक्ति का प्रचारकार्य चल रहा था। 

इस परिस्थिति में भागवत की प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा ही लोगों के 
कल्याण मार्ग की ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के बने रहने 
की सम्भावना आचार्यजी को दिखाई पड़ी उन्होंने अपने 'पुष्टिमार्ग' का प्रचार किया। 
भगवान्‌ का अनुग्रह ही जीव का असली पोषण या पुष्टि है जिससे उसके हृदय में 
भक्ति का संचार होता है। हृदय पर प्रभाव उत्पन्न हुए बिना, धर्मस्वरूप भगवान्‌ 
की विभूति में हृदय लगे बिना, अन्तःप्रकृति को वह पुष्टता नहीं प्राप्त हो सकती 
जिसके बल से कल्याण पथ की ओर मनुष्य बराबर चला चल सकता है । जिसमें 
भक्ति दिखाई पड़े उसके सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए कि उसे भगवान्‌ का अनुग्रह 
अर्थात्‌ पोषण प्राप्त है। 

“पुष्टिमार्ग” स्त्री पुरुष, द्विज शूद्र सबके लिए खुला है। मनुष्यमात्र इसके 
अधिकारी हैं। इस भक्तिमार्ग में परमात्मा का स्वरूप तो वही लिया गया है जो उपनिषदों 
के ज्ञानकांड में प्रतिपादित है, पर साधना का आधार शुद्ध प्रेम रखा गया है जो भगवान्‌ 
के अनुग्रह या पोषण से प्राप्त होता है तथा जिससे भगवान्‌ का अनुग्रह या पोषण 
प्राप्त होता है। भगवानू के स्वरूप के प्रति जितना ही अधिक प्रेम होगा उतना ही 
लोक और वेद के प्रति आसक्ति कम होगी। बिना प्रेम के भगवान्‌ की जो आराधना 
होगी वह ‘gar मात्र होगी; “सेवा' न होगी। अतः इस पुष्टिमार्ग में आने के लिए 
सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि लोक और वेद दोनों के प्रलोभनों से दूर हो 
जाय-उन फलों की आकांक्षा छोड़ दे जो लोक का अनुसरण करने से प्राप्त होते 
हें तथा जिनकी प्राप्ति वैदिक कर्मो के सम्पादन दारा कही गई है। यह तभी हो सकता 
हे जब कि साधन अपने को भगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दे। इसी “समर्पण” 
से इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवान्‌ के स्वरूप का अनुभव और 
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लीला सृष्टि में प्रवेश हो जाने पर अन्त । बीच में जो मार्ग पड़ता है उसका अनुसरण 
“तनुजा' और वित्तजा' सेवा द्वारा होता है । इस सेवा द्वारा धीरे धीरे अहंता और ममता 
का नाश हो जाता है और भगवान्‌ के स्वरूप के अनुभव की समता प्राप्त होती है | 
वल्लभाचार्यजी ने प्राणियों के अनुसरण के तीन मार्ग कहे हैं-पुष्टिमार्ग, 
प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग । इनमें से भक्तिमार्ग ही पुष्टिमार्ग' है केवल वेद प्रतिपादित 
कर्म और ज्ञान के सम्पादन का मार्ग 'मर्यादामार्ग' है। संसार या लोक के प्रवाह में 
पड़कर लौकिक सुखभोग के हेतु प्रयत्न करते रहना 'प्रवाहमार्ग” है।' इनमें से पुष्टिमार्ग 
ही प्रशस्त मार्ग है। जिसे भगवान्‌ का पोषण या अनुग्रह प्राप्त हो जाता है वह इस 
मार्ग पर आता है। वह आत्मकल्याण के लिए अपने कर्मा या अपने ज्ञान का भरोसा 
नहीं रखता, केवल भगवान्‌ के अनुग्रह का भरोसा रखता है। उसकी भीतरी आस्था 
न लोक पर होती है, न वेद पर; केवल भगवतूस्वरूप पर होती है। वेद में मनुष्य 
की वाणी में प्रतिध्वनित भगवान्‌ के केवल 'शब्द' हैं-आड़ में खड़े होकर किए हुए 
आदेश या उपदेश हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। फल का भरोसा देनेवाले 
कर्मों के अनुष्ठान में हृदय का जो योग रहता है वह फल की ओर उन्मुख रहता 
है। उपनिषदों में आकर परमात्मा के उस स्वरूप का परिचय या निश्चय कराया गया 
है जिसकी उपासना हो सकती है। उसी स्वरूप पर जिसका प्रेम हो जाता है वह 
भक्तिमार्ग का अनुसरण करता है। भक्‍त जो भजन या कीर्तन करता है वह केवल 
प्रेम की प्रेरणा से; किसी फल की आशा से या वेद की आज्ञा से नहीं। 
उपर्युक्त तीन मार्गो के अनुरूप ही जीव भी तीन प्रकार के कहे गए हैं-पुष्टिजीव, 
मर्यादाजीव और प्रवाहजीव। पुष्टिजीव का लक्षण यह है कि वह केवल भगवान्‌ के 
अनुग्रह का भरोसा रखता है। मर्यादाजीव वेद की विधियों पर भरोसा रखते हैं। 
प्रवाहजीव सांसारिक Tat की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। जीवों में यह भेद उत्पत्तिभेद 
से होता है। पुष्टिसृष्टि सच्चिदानन्द के कार्य (शरीर) या आनन्द शृंग से होती है 
मर्यादासृष्टि मन से | पुष्टिसृष्टि आनंदांशप्रधान होती है, मर्यादासृष्टि चिदंशप्रधान और 
प्रवाहसृष्टि सदंशप्रधान। पुष्टिजीव शुद्ध भगवत्प्रेम से प्रेरित होते हैं, मर्यादाजीव वेद 
में कहे हुए परमेश्वर के “शब्द? से और प्रवाहजीव परमेश्वर के मन या संकल्प से। 
प्रवाहजीव जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहते हैं; मर्यादाजीव वैदिक मोक्ष प्राप्त 
करते हैं और पुष्टिजीव पुरुषोत्तम भगवान्‌ की लीलासृष्टि में प्रवेश करते हैं। 
“पुष्टिप्रवाह मर्यादा' नामक प्रकरण ग्रन्थ में वल्लभाचार्यजी ने प्रवाहजीवों को 
‘HA कहा है और उनके दो भेद किए हैं-दुर्ज्ञ और अज्ञ। असली असुर दुर्ज ही 
Sl अज्ञ लोग Hat Fat का अनुसरण करते हैं। उनका असुरत्व बाहरी होता है 


1. अत्रैव स्वरूपनिश्चायनेन यावन्तः पुष्टिप्रयुक्ता मार्गा भक्तिरूपपास्ते पुष्टिमार्गाऽन्तर्भवन्ति, ये लौकिकाः 
सर्गपरम्परां न विच्छन्दन्ति ते प्रवाहेन्तर्भवन्ति, ये वेदनियमं नातिवर्तन्ते मर्यादामन्तर्भवन्ति। 
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और अच्छा संस्कार प्राप्त होने पर दूर हो सकता है । पर Sat की अन्तःप्रकृति ही 
आसुरी होती है। वे मायिक होते हैं और माया में ही जाकर लीन होते हैं। 

उक्त चार प्रकार के जीवों के अतिरिक्त आचार्यजी ने एक प्रकार के और 
जीव ठहराए हैं जिन्हें उन्होंने सम्बन्धिजीव कहा है । उसका कोई स्थिर स्वरूप नहीं 
होता | वे वरावर डावॉडोल रहते हैं। वे वास्तव में उक्त चार प्रकार के जीवों में से 
किसी की श्रेणी में नहीं होते। जब जिस प्रकार के जीव के सम्पर्क में पड़ जाते हैं 
तब उस प्रकार के जीव वे हो जाते हैं। 

पुष्टिजीव कभी प्रवाह और मर्यादा में भी पड़ जाते हैं। उस दशा में वे मिश्र 
पुष्टिजीव कहलाते हें । पुष्टिसम्पन्न होने के कारण प्रवाह और मर्यादा में पड़ जाने पर 
भी उनका अकल्याण नहीं होता | उनकी परनिष्ठा भगवान्‌ में ही होती है अतः वे लौकिक 
और वैदिक कर्मो का जो सम्पादन करते हैं वह बिना आस्था के । उनकी वैष्णवता सहज 
या स्वाभाविक होती हे । यद्यपि विशेष परिस्थिति में पड़ जाने के कारण वे अनेक प्रकार 
के व्यापार करते पाए जाते हैं पर उनका चरम साध्य 'भगवत््रपत्ति ही होती है। 

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सूर्य, चन्द्र, देवता, पृथ्वी इत्यादि के भीतर 'अन्तर्यामी' 
स्वरूप में सारे विश्व का परिचालन करते हैं। विश्व की तह में (इम्मैनेण्ट) रहकर 
उसका परिचालन करनेवाला 'अन्तर्यामी' ही पृथ्वी पर नाना अवतार लिया करता 
है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का दिव्य सत्त्वगुण ही विष्णु होकर सब लोकों की रक्षा करता 
है। इसी प्रकार उनमें दिव्य रजोगुण और तमोगुण ब्रह्मा और रुद्र होकर लोकों की 
सृष्टि और संहार किया करते हैं। 

श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं। वे ही सब दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर “पुरुषोत्तम 
कहलाते हें । उनका शरीर सत्‌ चित्‌ आनन्दमय है। उनकी सब लीलाएँ नित्य हैं। 
वे अपने चतुर्भुज या द्विभुज रूप में अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ 
व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, किया करते हैं। इसमें नित्यरूप 
में वृन्दावन, यमुना अनेक प्रकार के निकुंज इत्यादि हैं। गोलोक इसी “व्यापी” वैकुंठ 
का एक खंड है। जिन भक्तों में भक्ति परमावस्था को पहुँच जाती है, जिनका भगवत्प्रेम 
व्यसन के रूप में हो जाता है, उन्हें उस व्यापी वैकुंठ में भगवान्‌ अनेक क्रीड़ाएँ करनेवाले 
श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान्‌ का यह कृष्ण स्वरूप ही “परमानन्द स्वरूप” 
है। श्रीकृष्ण अपनी इच्छा से सत्स्वरूप को प्रधान कर देते हैं और अक्षर होकर सृष्टि 
के मूल कारण होते हैं। “अक्षर ब्रह्म” दो प्रकार का है। एक तो वह जिसे भक्तजन 
पुरुषोत्तम धाम कहते हैं और जो व्यापी वैकुंठ के रूप में प्रकाशित रहता है। दूसरा 
उसी का वह रूप जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है और उन्हें सच्चिदानन्द, स्वयंप्रकाश, 
अनादि अनन्त, निर्गुण और निर्विशेष प्रतीत होता है। यह दूसरा रूप केवल आविर्भाव 
तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से प्रतीत होता है जिसके कारण परमात्मा के दिव्य गुण 
आवृत या तिरोहित रहते हैं। ब्रह्म जब निर्गुण, निर्विशेष आदि कहा जाता है तब उसका 
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यही तात्पर्य समझना चाहिए । इस प्रकार परमात्मा के तीन रूप ठहरते हैं-पुरुषोत्तम 
जिसमें आनन्दांश का पूर्ण आविर्भाव रहता है तथा उक्त दो प्रकार के अक्षर ब्रह्म । 
ऊपर के विवरण में भक्तों की परम गति और ज्ञानियों की परम गति या 
मोक्ष का भेद बताया है। उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत किया गया है कि भक्त 
अपनी साधना पूर्ण करके जिस स्वरूप के मेल में हो जाता है वही आनन्दप्रधान रूप 
ब्रह्म का असली और श्रेष्ठ रूप है। ज्ञानी जिस कैवल्य दशा को प्राप्त करता है, 
वह ब्रह्म का अंशतः तिरोहित रूप है। यहाँ पर वल्लभाचार्यजी निर्गुण-निर्विशेषवादी 
ज्ञानियो से पूरा बदला लेते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानमार्गियों ने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप 
को ही पारमार्थिक या असली स्वरूप कहा है और सगुण स्वरूप को व्यावहारिक या 
मायिक। आचार्यजी ने बात उलटकर सगुण स्वरूप को ही असली और श्रेष्ठ स्वरूप 
बतलाया है और निर्गुण स्वरूप को उसी का अंशतः तिरोहित स्वरूप । वल्लभाचार्यजी 
के अनुसार आनन्दांश प्रधान रूप ही ब्रह्म का असली रूप है जिसके मेल में होकर 
पुष्टिजीव नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करता है और लीला में योग देकर पुरुषोत्तम 
स्वरूप की सेवा करता है। पुष्टिजीवों की उत्पत्ति इसी स्वरूप सेवा के लिए ही होती 
है। जिस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ में सत्‌, चित्‌ और आनन्द तीनों का आविर्भाव 
रहता है उसी प्रकार पुष्टिमार्गी भक्त भी, भगवान्‌ के 'कार्य' या आनन्दस्वरूप से 
उत्पन्न होने के कारण, उनके ही समान 'अतिरोहित सच्चिदानन्द स्वरूप” प्राप्त करता 
है और 'लीला सृष्टिस्थ' हो जाता है। जिस प्रकार भगवानू प्रकृति के सत्त्वगुण में 
अधिष्ठित होकर इस संसार में अवतार लेते हैं उसी प्रकार पुष्टिजीव जब तक संसार 
में रहता है सत्त्वस्थ रहता है। मतलब यह कि वह हर तरह से भगवान्‌ के साथ 
as लीला में au देने योग्य हो जाता है । उपनिषदों में जो 'एकोऽहं बहु स्याम्‌', 
काकी न रमते, 'स द्वितीयमैच्छत्‌’ इत्यादि वाक्य हैं, भक्तिमार्ग के अनुसार 

वे ऐसे ही जीवों के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा सूचित करते हैं। 
हर पुष्टि भक्ति भी चार प्रकार की कही गई है-प्रवाहपुष्टि भक्ति, मर्यादापुष्टि भक्ति, 
ज ae oe और शुद्धपुष्टि भक्ति । इनमें से प्रथम मार्ग में वे कहे जा सकते हैं 
: ae He प्रवाह में पड़े 'मै' और 'मेरा” करते रहते हुए भी ऐसे कर्म करते जाते 
जा भगवान्‌ की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मार्ग उन लोगों का समझना चाहिए 
T ससार के विषयभोग से अपना मन हटाकर अपनी इन्द्रियों को वश में रखते हुए 
भगवान्‌ की लीला के श्रवण कीर्तन आदि द्वारा अपने को भंगवान्‌ की ओर लगाते हैं। 
तीसरा मार्ग उन पहले से पुष्िप्राप्त लोगों का है जो और अधिक पुष्टि (अनुग्रह) पाकर 
ao ज्ञान अर्जित करने की योग्यता सम्पादित करते हैं। वे तत्त्वचिन्तन 
के निमित aE विथन को समझ जाते हैं। उन्हें ज्ञानप्राप्त 
Sean भावात्‌ के ग्रम में मन कते ह. ८ भक्ति जिनमें होती 
न्‌ के भ्रम में मग्न रहते हैं। भगवान्‌ का भजन कीर्तन उनका एक 
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व्यसन हो जाता है । किसी प्रकार का बुद्धिप्रयत्न वे नहीं करने जाते | 

जिस पर भगवान्‌ का अनुग्रह (पोषण) होता है पहले तो उसकी भगवान्‌ की 
ओर प्रवृत्ति होती हे, भगवान्‌ उसे अच्छे लगते हैं। फिर वह अपनी बुद्धि द्वारा ब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करने में लगता है। ज्ञान प्राप्त करने पर उसमें प्रेमलक्षणा भक्ति का 
उदय होता हे । इस प्रेमभक्ति की क्रमशः चार भूमियाँ या अवस्थाएँ होती हैं-प्रेम, 
आसक्ति ओर व्यसन । व्यसन ही प्रेम की सबसे परिपुष्ट दशा है। इसी व्यसन द्वारा 
पुष्टिजीव “परमानन्द” की ओर अग्रसर होता है। वह चारों प्रकार की मुक्तियों का 
तिरस्कार कर देता है और भगवान्‌ की नित्य सेवा को ही अपना परम साध्य मानता 
है। इसी व्यसन के प्रभाव से भगवान्‌ उसे चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। वह भीतर 
और बाहर सर्वत्र पुरुषोत्तममय देखता है । अतः संसार की सब वस्तुएँ उसे अपनी 
सगी समझ पड़ती हैं और सबके साथ वह प्रेमभाव रखता है। 

वल्लभाचार्यजी के दार्शनिक और भक्ति सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख हो चुका | 
उनके सम्प्रदाय की पूजा या सेवा की पद्धति के सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिए 
कि वह अत्यन्त आङम्बरपूर्ण हे | यज्ञयागादि कर्मो के लम्बेचौड़े बाह्य विधान के स्थान 
पर भावयज्ञ के रूप में भक्तिमार्ग का प्रवर्तन हुआ था पर इस सम्प्रदाय के ठाकुरजी 
की सेवा का विधान उससे भी बढ़कर लम्बाचौड़ा हो गया, जिसमें बहुत धन और 
सुखभोग की प्रचुर सामग्री अपेक्षित होती है। इस सम्प्रदाय के शिष्यों के लिए अपने 
आचार्य या गोसाई के मन्दिर में ही जाकर दर्शन और आराधना करना चाहिए। इस 
सम्प्रदाय के मन्दिरों में बराबर भोगविलास की सामग्री का प्रदर्शन होता रहता है तथा 
एक न एक उत्सव लगा रहता है जिसमें चमक दमक, सजावट, नाच रंग का कुतूहल 
“बलिहारी है” कहनेवाले बहुत से स्त्री पुरुषों को आकर्षित करता है। इस सम्प्रदाय 
के जो मुख्य मुख्य स्थान हैं उनकी बड़ाई यही सुनाई पड़ती है कि “वहाँ केसर की . 
चक्कियाँ चले हैं ॥ सारांश यह है कि इस सम्प्रदाय की सेवा पूजा, आचार व्यवहार, 
बातचीत सब में भोगवासना (एपिक्यूरिएनिज्म) का आभास रहता है। 

इस ‘fear? की सामान्य प्रवृत्ति विषयभोग के त्याग या निवृत्ति की ओर 
नहीं दिखाई पड़ती । इसी प्रकार धर्म या शील के पालन पर भी वैसा जोर इसमें नहीं 
दिया गया है । ऊपर जो चार प्रकार की पुष्टिभक्ति कही गई हैं उनमें संसार के विषयभोग 
से मन हटाकर अपनी इन्द्रियों और आचरण को वश में रखनेवालों को तीसरा स्थान 
दिया गया है। यह बात ठीक है कि भक्ति केवल हृदय की पद्धति 1 अतः भक्त 
के मन, वचन और कर्म जो कुछ शुभवृत्ति हो वह हृदय के द्वारा स्वतः प्रेरित होनी 
चाहिए, धर्मशासन के प्रतिबिम्ब के रूप में जबरदस्ती लाई हुई नहीं। पर भक्‍त का 
जीवन इसी लोक के भीतर व्यतीत होता है अतः उसके जीवन में पवित्रता का आभास 
अवश्य होना चाहिए। जिस भक्ति की उच्च दशा में उच्चतम शील या सदाचार का 
अन्तर्भाव न हो वह लोक की रक्षा, पालन और पोषण करनेवाले भगवान्‌ की भक्ति 
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कैसे कही जा सकती है? जो हदय किसी पीड़ित की रक्षा के लिए, किसी जनसमुदाय 
के सुखसन्तोष विधान के लिए अपना सब सुख, अपना सर्वस्व, अपना प्राण तक 
अर्पित करने के लिए तैयार न कर दे वह हृदय भक्तहदय कैसे कहा जा सकता È | 

मर्यादा के अतिक्रमण का अर्थ इतना ही है कि भक्त का आचरण हदय प्रेरित 
होने के कारण स्वच्छन्द होता है। जो कुछ वह करता है शास्त्र की आज्ञा के दवाव 
से नहीं, अपनी इच्छा से करता है। पर भक्ति के प्रभाव से उसकी इच्छा मंगलेच्छा 
हो जाती है। उसे आप से आप ऐसे ही कर्मो की इच्छा होती है, जिसका संसार 
भर के धर्ममार्ग अनुमोदन करते हैं। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के परम भक्त 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस मंगलेच्छा को भक्ति प्राप्त हो जाने का लक्षण बताया 
है। उन्होंने कहा है कि- 

तुम अपनायो, तब जानिहौं जब मन फिरि परिहे। 

तुलसी के अनुसार शील का प्रकृतिस्थ हो जाना ही भक्ति का लक्षण है। इसी के 
द्वारा भकत पहचाने जा सकते हैं। 

पुष्टिमार्ग में स्पष्ट रूप से 'शील” और “त्याग” का अन्तर्भाव उच्च कोटि को 
भक्ति में न करने से और उन्हें तीसरी श्रेणी में रखने से भ्रम के लिए बहुत जगह 
रह गई। भक्ति को “मर्यादा” के परे रखकर भी यदि वे बातें जिनके लिए लोक और 
वेद या धर्म की मर्यादा बाँधी गई है, शुद्ध भावक्षेत्र के भीतर ले ली जातीं तो किसी 
प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न होती। ऐसा न होने से इस वात की सम्भावना पूरी 
पूरी रह गई है कि इस मार्ग के अनुयायी 'मर्यादाः के उल्लंघन का अर्थ शील और 
सदाचार का उल्लंघन समझें। जब हम इस मार्ग में गृहीत उपास्य के रूप की ओर 
ध्यान देते हैं तब तो यह सम्भावना पूर्ण आशंका के रूप में आ जाती है। जैसा कि 
` हम पहले दिखा आए हैं, भक्ति के लिए भगवान्‌ कृष्ण की केवल बालक्रीड़ा और 
यौवनलीला ही ली गई है। उनका धर्म की स्थापनावाला रूप-जो गीता के अनुसार 
प्रधान स्वरूप है-नहीं लिया गया है। भगवान्‌ का वह स्वरूप जिससे हृदय की उच्च 
और उदात्त वृत्तियों का रंजन होता है, पीछे डाल देने से हदय के लिए उच्च भूमि 
पर पहुँचने का परिष्कृत अभ्यास पथ न निकल सका । अतः सामान्य जनता के हृदय 
पर केवल भोगविलास, क्रीड़ा कुतूहल का संस्कार जम सकता है। परलोक में भी 
भक्तों के लिए इसी ढंग की लीला अखंड और नित्य रूप में करके रखी गई है। 
इस प्रकार यहाँ से वहाँ तक क्रीड़ा, खेल, मनोरंजन इत्यादि को हल्की वृत्ति ही सामने 
पाकर जीवन के व्यापक और गम्भीर लक्ष्य की ओर दृष्टि कैसे जा सकती है? 

(*लोकिक क्रीड़ा या लीला को) वल्लभाचार्यजी ने “आनन्द” का लक्षण माना 


* (अन्तिम पृष्ठ का बायाँ कोना ऊपर की ओर से Hear निकल गया है। छोटे कोष्ठकों के बीच 
की पदावली अनुमिन्न है ।-विश्वनाथ मिश्र) 
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हे और (इस क्रीड़ा या लीला का जिस रूप मे) पूर्ण आविर्भाव हो उसे ब्रह्म का असली 
या पारमार्थिक (रूप कहा है। यह बताया जा चुका) है कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को 
चितूस्वरूप कहकर 'ज्ञान' (को उसका पारिमार्थिक) स्वरूप कहा था, पर वल्लभाचार्यजी 
ने 'हृदय' को प्रधानता दी । हृदयपृक्ष पर जोर देना तो भक्तिमार्ग के लिए बहुत आवश्यक 
हे। उपास्य में हृदय मानकर ही प्रेम किया जा सकता है। पर क्रीड़ा या लीला का 
लोकिक स्वरूप लेकर उसी को ब्रह्म की लीला या क्रीड़ा के रूप में रखना ब्रह्म के 
'आनन्द' स्वरूप को बहुत परिमित करना हे । जिन व्यापारों को मनुष्य क्रीड़ा लीला 
मानता हे-जेसे स्त्री पुरुष का हासविलास, नाचरंग, लुकनाछिपना इत्यादि-उन्हीं 
व्यापारों तक ब्रह्म की लीला नहीं कही जा सकती ! ब्रह्म की विराटू लीला है । सारा 
विश्वव्यापार ब्रह्म की लीला है यह कहा जा चुका है कि जगत्प्रवाह नित्य और अखंड 
है। यह सम्पूर्ण जगत्प्रवाह ब्रह्म के रक्षण, पालन और रंजन से चल रहा है। अतः 
ये तीनों ब्रह्म की लीला के अन्तर्गत हैं; केवल रंजन ही नहीं। 

यह कहा जा चुका है कि लोक के रक्षण और पालन में ब्रह्म अपने ‘Ad 
स्वरूप का प्रकाश करता है और रंजन द्वारा अपने “आनन्द” स्वरूप का। “आनन्द 
स्वरूप को “सतू? स्वरूप से विच्छिन्न नहीं कर सकते | गीता में जिस भक्ति का उपदेश 
हे, वह 'सदानंन्द' स्वरूप को लेकर चलनेवाली भक्ति है। रामभक्तिशाखा में भी 
“सदानन्द' स्वरूप लिया गया है। पर जितने कृष्णोपासक सम्प्रदाय चले सब “आनन्द 
की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को ही लेकर चले | आनन्द की साधनावस्था, जिसमें 
‘Had के बीच से ‘Ad’ अपना प्रकाश करता है, उनमें नहीं ली गई हे । कृष्णभक्त 
अपने उपास्य को केवल प्रेमक्रीड़ा के एकान्त क्षेत्र में रखकर देखना चाहते हैं। लोक 
के बीच उनके रक्षक और पालक स्वरूप के प्रति आकर्षित होने का अभ्यास वे नहीं 
करते | इस स्वरूप की ओर पूर्णतया आकर्षित हुए विना भक्‍त भगवान्‌ के स्वरूप 
के मेल में नहीं आ सकता और भगवान्‌ की लीला में योग देनेवाला नहीं कहा जा 
सकता | जो अपना सारा पराक्रम अत्याचार पीड़ितों की रक्षा मे, अपना सारा वित्त 
दीनों के पालनपोषण में, अपना सारा शरीर लोक की सेवा में अर्पित कर देते हैं 
वे ही यथार्थ में भगवान्‌ की विराट्‌ लीला में योग देनेवाले सच्चे सखा और सेवक 
हैं। रामभक्ति के क्षेत्र में हनुमान्‌ इसी प्रकार के भक्त हैं। 

x x x 

भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके “श्रद्धा' के अवयव को छोड़कर 
जो महत्त्व की भावना में मग्न करता है, केवल 'प्रेम' लिया। प्रेमलक्षणा भक्ति ही 
उन्होंने ग्रहण की । “चौरासी वैष्णवों की वार्ता” में सूरदास की एक वार्ता के अन्तर्गत 
प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्यबुद्धि को आनुषंगिक या सहायक कहा है- 

“श्री आचार्यजी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है? माहात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ 
स्नेह को तो परम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान्‌ को रहत नहीं ताते भगवान्‌ बेर 
बेर माहात्म्य जनावत हैं। x x x इन ब्रजभक्तन को स्नेह परमकाष्ठापन्न है। ताही 
समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होय जाय।' 
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वल्लभ सम्प्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवापद्धति ग्रहण की गई उसमें 
भोगराग तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही | भोगविलास के 
इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता 
पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुन्दर सुन्दर पदों द्वारा 
जो मनोहर प्रेमसंगीत धारा बहाई उसने मुरझाते हुए हिन्दू जीवन को सरस और प्रफुल्ल 
किया। इस संगीतधारा में दूसरे सम्प्रदायों के कृष्णभक्तों ने भी पूरा योग दिया। 

सब सम्प्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर 
चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त 
समझा । महत्त्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण 
कृष्ण के लोकरक्षक और धर्मसंस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने 
न समझी | भगवान्‌ के धर्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनकी ओर आकर्षित 
होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल 
यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल शृंगारी पदों की रचना में ही लगे 
रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गम्भीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित 
हुए, न अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, 
महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधाकृष्ण की प्रेमलीला ही सबने गाई ! 

भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों 
की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी पर वैष्णव धर्म के साम्प्रदायिक 
स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ | वैदिक परम्परा के अनुकरण पर अनेक संहिताएँ, 
उपनिषद्‌, सूत्रग्रन्थ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का 
विशेष वर्णन होने से भक्तिक्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का; माधुर्य भाव का रास्ता 
खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मन्दिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक 
हुई । माता पिता लड़कियों को मन्दिरो में चढ़ा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी 
के साथ हो जाता था। उनके लिए मन्दिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपासना पतिरूप 
में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं। 

दक्षिण में अन्दाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई हैं जिनका जन्म 
संवत्‌ 773 में हुआ था। अन्दाल के पद alas भाषा में 'तिरुप्पावइ' नामक पुस्तक 
में मिलते हैं। अन्दाल एक स्थल पर कहती हैं-'अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और 
स्वामी कृष्ण के अतिरिक्‍त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती ।' इस भाव 
की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी। 
रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है जिनकी उपासना भी “माधुर्य भाव' 
को थी। मुसलमान जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्तिभावना के स्वरूप 
पर बहुत कुछ पड़ा। “माधुर्य भाव' को प्रोत्साहन मिला । माधुर्य भाव की जो उपासना 
चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से 'आभ्यन्तर मिलन”, 'मूर्छा', 'उन्माद' 
आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई | मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों 
का प्रभाव पाया जाता है। 
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जीवनवृत्त 


सूरदासजी का वृत्त 'चोरासी वैष्णवों की वार्ता” से केवल इतना ज्ञात होता है कि 
वे पहले गऊघाट (आगरे और मथुरा के बीच) पर एक साधु या स्वामी के रूप में 
रहा करते थे और शिष्य सेवा किया करते थे । गोवर्धन पर श्रीनाथजी का मन्दिर 
बन जाने के पीछे एक बार जब वल्लभाचार्यजी गऊघाट पर उतरे तब सूरदास उनके 
दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्यजी ने उन्हें 
अपना शिष्य स्वीकार किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने 
का आदेश दिया | उनकी सच्ची भक्ति और पदरचना की निपुणता देख वल्लभाचार्यजी 
ने उन्हें अपने श्रीनाथजी के मन्दिर की कीर्तनसेवा सौंपी। इस मन्दिर को पूरनमल 
खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत्‌ 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था । मन्दिर 
पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात्‌ संवत्‌ 1587 में वल्लभाचार्यजी की मृत्यु हुई । 

श्रीनाथजी के मन्दिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी वल्लभ सम्प्रदाय में 
आए, यह 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता” के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है- 

‘ANE पद गाए तब श्री महाप्रभुजी अपने मन में विचारे जो श्रीनाथजी के 
यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयौ है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो है; तातें 
अब सूरदासजी को दीजिए।' 

अतः संवत्‌ 1580 के आसपास सूरदासजी वल्लभाचार्य के शिष्य हुए होंगे । 
और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तनसेवा मिली होगी | तबसे वे बरावर गोवर्धन 
पर्वत पर ही मन्दिर की सेवा में रहा करते थे, इसका स्पष्ट आभास उनको 'सूरसारावली' 
के भीतर मौजूद है। x x x भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने 
इष्टदेव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते 
हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथाप्रसंग के भीतर अपने 
को गुन या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल 
पर ऐसा हुआ है वहीं कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत भी है। “रामचरितमानस' 
के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना 
पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम 
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सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि- 
तेहि अवसर एक तापस आवा । तेजपुंज लघु बयस सुहाग ॥ 
कवि अलषित गति वेष बिरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ वखानि॥ 
यह तापस एकाएक आता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम 
के पास पहुँचाया है और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात्‌ राजापुर 
के पास। 
तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट 
रूप में | यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्यजी से दीक्षा लेने के उपरान्त सूरदासजी 
गोवर्धन पर श्रीनाथजी के मन्दिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूरसागर के 
दशमस्कन्ध के आरम्भ में सूरदास ने श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढ़ी के 
रूप में नन्द के द्वार पर पहुँचाया है। कृष्णजन्म के उपरान्त नन्द के घर बराबर 
आनन्दोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाढ़ी आकर कहता है- 
नन्द जू मेरे मन आनन्द भयो, हौं गोवर्धन ते आयो। 
तुम्हरे पुत्र भयो, में सुनि कै अति आतुर उठि धायो ॥ 
x x x 
जब तुम मदन मोहन करि टेरौं, यह सुनि कै घर जाऊं | 
हौं तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाऊँ॥ 
वल्लभाचार्यजी के पुत्र गोसाई विइलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के 
पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्त 'वार्ता' से लगता है। 
गोसाई विठ्ठलनाथ की मृत्यु संवत्‌ 1642 में हुई । इसके कितने पहले सूरदास का 
परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
RMR समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर सारावली” लिखी है उसमें 
अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है- 
. गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रबीन। 
तात्पर्य यह कि 67 वर्ष के होने के कुछ पहले वे “सूरसागर' समाप्त कर चुके 
थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'सारावली” लिखी होगी । एक 
आर ग्रन्थ सूरदास का 'साहित्य लहरी' है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के 
उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल सूर ने इस प्रकार व्यक्त 
किया है- 
मुनि सुनि रसन के रस लेख। 
दसन गौरीनन्द को लिखि सुबल सम्बत पेख । । 
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इसके अनुसार संवत्‌ 1607 में “साहित्य लहरी” समाप्त हुई । यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि साहित्यक्रीड़ा का यह ग्रन्थ 'सूरसागर' से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित 
किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि “सूरसारावली” की रचना हुई तो कह सकते 
हैं कि संवत्‌ 1605 में सूरदासजी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आय 80 या 82 
वर्ष की मानें तो उनका जन्मकाल सं. 1540 के आसपास तथा मृत्युकाल सं. 1620 
के आसपास अनुमित होता है। 

“साहित्य लहरी” के अन्त में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंशपरम्परा देते 
हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चन्दरबरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। 
चन्द कवि के कुल में हरीचन्द हुए जिनके सात पुत्रों में सवसे छोटे सूरजदास या 
सूरदास थे। शेष छह भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अन्धे 
सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएँ में गिर पड़े और 
छह दिन उसी में पड़े रहे। सातवें दिन कृष्ण भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए और 
दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान्‌ ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण 
कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इसपर सूरदास 
ने वर माँगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न 
देखू और सदा आपका भजन करूँ। कुएँ से जब भगवान्‌ ने बाहर निकाला तब वे 
ज्यों के त्यों अन्धे हो गए और व्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाईजी ने 
उन्हें 'अष्टछाप' में लिया। वह पद यह है- 

प्रथम ही प्रथु यज्ञ तें भे प्रकट अद्भुत रूप। 
ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप।। 
पान पय देवी दियो सिव आदि सुर सुख पाय। 
कह्यौ दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय।। 
पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन। 
तासु बंस waa में भी चन्द चारु नवीन।। - 
भूप पृथ्वीराज दीन्हों fare ज्वाला देस। 
तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस।। 
दूसरे गुनचन्द ता सुत सीलचन्द सरूप। 
वीरचन्द प्रताप पूजन भयो अद्भुत रूप।। 
रंथभौर हमीर भूपति सँगत खेलत जात। 
तासु वस अनूप भो हरिचन्द अति विख्यात।। 
आगरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुत वीर। 
पुत्र जनमे सात ताके महा भट गम्भीर।। 
कृष्णचन्द उदारचन्द जु रूपचन्द सुभाइ। 
बुद्विचन्द प्रकाश चौथे भे सुखदाइ।। 
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देवचन्द प्रबोध संसृतचन्द ताको नाम। 
भयो सप्तो नाम सूरजचन्द मन्द निकाम।। 
(सो समर करि साहि सेवक गए विधि के लोक | 
रहो सूरजचन्द a तें हीन भरि वर सोक।। 
परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार। 
सातयें दिन आइ जदुपति कियौ आप उधार।। 
दियौ चष दै कही सिसु सुनु माँग वर जो चाइ। 
हौं कही प्रभु भगति चाहत सत्रु नास सुथाइ । । 
दूसरो ना रूप देखो देखि राधा स्याम। 
सुनत करुनासिन्धु भाषी एवमस्तु मुदाम । । 
प्रबल दच्छिन विप्रकुल तें aq ee नास । 
अमित बुद्धि विचारि विद्यावान माने मास । । 
नाम राखे मोर सूरजदास सूर सुस्याम। 
भये अन्तर्धान बीते पाछली निसि याम।। 
मोहि पन सो इहै व्रज की बसे सुख चित थाप | 
थपि गोसाई करी मेरी आठ मद्धे छाप।। 
विप्र है प्रथ जागते को भाव पूर निकाम। 
“सूर? है Aare जू को लियो मोल गुलाम । |) 
हमारा अनुमान है कि 'साहित्य लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा 
जोड़ा गया है। यह पंक्ति है- 
“प्रबल दच्छिन विप्रकुल ते स्रु ee नास! 
इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। “प्रबल दच्छिन विप्रकुल' से साफ 
aT की ओर संकेत है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न 
व्यर्थ है। 
सारांश यह है कि हमें सूरदास का थोड़ा सा वृत्त 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता 
में मिलता है उसी पर सन्तोष करना पडता है। यह 'वार्ता' भी यद्यपि वल्लभाचार्यजी 
के पौत्र गोकुलनाथजी की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती 
इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान 
के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्यजी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई 
को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियाँ तक दी गई हैं। रंग ढंग से यह वार्ता 
गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। 
'भक्तमाल' में सूरदास के सम्बन्ध में केवल एक ही छप्पय मिलता है- 
उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी। 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्‌भुत तुकधारी।। 
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प्रतिविम्बित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी । 

जनम करम गुन रूप सवै रसना परकासी।। 

विमल बुद्धि गुन और की जो यह गुन श्रवननि R । 

सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहि सिर चालन करै। । 
इस छष्पय में सूर के अन्धे होने का संकेत है, जो परम्परा से प्रसिद्ध चला आता 
है। 

जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के 
समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है 
वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों 
को मिले हैं- 

(1) “आईने अकबरी' में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बीनकारों आदि 
कलावन्तों की जो फिहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों 
के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रन्थ में यह भी लिखा है कि सब कलावन्तं की सात मंडलियाँ 
बना दी गई थीं प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह 
का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत्‌ 1613 में गद्दी पर बैठा | हमारे सूरदास संवत्‌ 
1580 के आसपास ही वल्लभाचार्यजी के शिष्य हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त 
साधु के रूप में गऊघाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत्‌ 1613 के बहुत बाद 
वे दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे? अतः “आईने अकबरी” के सूरदास और सूरसागर 
के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। 

(2) 'मुंशियात अब्बुलफजल' नामक अब्बुलफजल के पत्रों का एक संग्रह है 
जिसमें बनारस के किसी सन्त सूरदास के नाम अब्बुलफजल का एक पत्र है। बनारस 
का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था इससे उसकी शिकायत 
लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अब्बुलफजल का पत्र 
है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए 
गए हैं। 

“हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएँगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ 
मुलाजमत से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत 
भी आपको हकशिनाश जानकर दोस्त रखते हैं। (फारसी का अनुवाद) 

इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे सन्त थे जिनके अकबर 
के 'दीनइलाही” में दीक्षित होने की सम्भावना अब्बुलफजल समझता था। सम्भव है 
कि ये कबीर के अनुयायी कोई सन्त हों। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना बताया 
जाता है। एक तो संवत्‌ 1640 में, फिर संवत्‌ 1661 में । पहली यात्रा के समय का 
लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को मानें तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास 
हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित मानें तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। 
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मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएँगे, या उनके 
'दीनइलाही' में दीक्षित होने की आशा कैसे की जायगी? 
श्रीवल्लभाचार्यजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठ्ठलनाथजी गद्दी पर बैठे। उस 
समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से सुन्दर सुन्दर पदों की रचना कर चुके थे। 
इससे गोसाई विठ्ठलनाथजी ने उनमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'अष्टछाप” 
की प्रतिष्ठा की । 'अष्टछाप' के आठ कवि ये हैं-सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, 
कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास और नन्ददास । 
कृष्णभक्ति परम्परा में कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेमतत्व की बड़े 
विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन 
कृष्णभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं, बड़े 
बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण नहीं E | 
कृष्ण के जिस रूप को लेकर ये भकत कवि चले हैं वह हासविलास की तरंगों से 
परिपूर्ण अनन्त सौन्दर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालम्बन के सम्मुख मनुष्य का 
हृदय निराले प्रेमलोक में फूला फूला फिरता है । अतः इन कृष्णभक्त कवियों के सम्बन्ध 
में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे, तुलसीदासजी 
के समान लोकसंग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है, इस बात की 
ये परवा नहीं करते थे, यहाँ तक कि अपने भागवत्प्रेम की पुष्टि के लिए जिस शृंगारमयी 
लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से उन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया 
उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा 
इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों 
ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियों 
ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिन्दी काव्य को भर दिया। 
कृष्णचरित के गाने में गीतकाव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति 
ने बहाई उसी का अवलम्बन व्रज के भक्त कवियों ने भी किया आगे चलकर अलंकार 
काल के कवियों ने अपनी श्रंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का 
ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण सम्बन्धिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में 
हुआ, प्रबन्ध क्षेत्र में नहीं । बहुत पीछे 1809 में ब्रजवासीदास ने रामचरितमानस के 
ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबन्धकाव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया, पर ग्रन्थ 
बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट 
है। कृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण भगवान के चरित का जितना अंश लिया वह एक 
अच्छे प्रबन्धकाव्य के लिए पर्याप्त न था। उसमें मानव जीवन की वह अनेकरूपता 
न थी जो अच्छे प्रबन्धकाव्य के लिए आवश्यक है। कृष्णभक्त कवियों की परम्परा 
अपने इष्टदेव को केवल बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत 
और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थीं। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्णभक्त कवियों तथा 
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आलंकारिक कवियों ने शृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | 

पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्यजी की आज्ञा से सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत 
की कथा को पदों में गाया । इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के दशमस्कन्ध 
की कथा ही ली गई है; उसी को इन्होंने विस्तार से गाया। शेष स्कन्धों की कथा 
संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्णजन्म 
से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यन्त विस्तार से फुटकल पदों 
में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने 
अत्यन्त मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बाँध दी है। इन पदों के सम्बन्ध में 
सबसे पहली वात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली 
साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी 
प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होनेवाले कवियों की शृंगार और वात्सल्य की 
उक्तियाँ सूर को जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई 
गीतिकाव्य परम्परा का-चाहे वह मौखिक ही रही हो-पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। 

गीतों की परम्परा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यन्त प्राचीन काल से 
चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश 
किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्यपरम्परा की रूढ़ियों 
के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता 
का मर्मस्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे 
भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए 
मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक 
स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। 
घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुणा दोनों का बहुत स्वाभाविक 
विकास हम पाएँगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की 
व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अन्तर्वर्तिनी मूल भावधारा के 
स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। 
पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के 
मार्मिक स्वरूप की परख हो, और जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। 

स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता 
लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल गम्भीर व्यंजना है। परकीया प्रेम के 
जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेमलीला को ही लेकर चले हैं, इससे उनपर 
भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के 
प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मेथिल कवि विद्यापति (संवत्‌ 1460) की पदावली 
में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। सूर के AMA पदों की रचना बहुत कुछ 
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विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिलकुल मिलते हैं; जैसे- 
अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुन्दर भेलि मधाई। 
ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुन लुबधाई।। 


भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छल छल लोचन पानि। 
अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा वानि।। 
राधा सयँ जब पनितहि माधव, माधव सयँ जब राधा। 
दारुन प्रेम तबहि नहिं टूटत बाढत बिरह क बाधा।। 
दुहु दिस दारु दहन जइसे दगधई, आकुल कीट परान। 
ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखि कबि विद्यापति भान । । 
इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा 
कृष्णरूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में “राधा राधा' 
रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं तब कृष्ण के विरह में सन्तप्त होकर 
फिर 'कृष्ण कृष्ण” करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं 
रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी 
दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग 
लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिये- 
सुनो स्याम! यह बात और कोउ क्‍यों समझाय कहे | 
दुहँ दिसि की रति विरह बिरहिनी कैसे के जो सहै।। 
जब राधे, तब ही मुख माधौ माधो रटति रहै। 
जब माधौ स्वै जाति, सकल तनु राधा बिरह दहै।। 
उभय अग्र दव दारुकीट ज्यों सीतलताहि चहै। 
सूरदास अति बिकल बिरहिनी कैसेहु सुख न लहै।। 
(सूरसागर, पृ. 564, वेंकटेश्वर) 
“सूरसागर” में जगह जगह दृष्टिकूटवाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का 
अनुकरण है | “सारंग” शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति 
की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए- 
सारंगनयन, बयन पुनि सारँग, सारँग तासु समधाने। 
सारँग उपर उगल दस सारँग, केलि करथि मधुपाने।। 
पच्छिमी हिन्दी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी, दिल्ली 
के आसपास भी गीत व्रजभाषा में गाए जाते थे, खुसरो (संवत्‌ 1340) के गीत और 
दोहे बिलकुल व्रजभाषा में हैं। कबीर (संवत्‌ 1560) की “साखी' की भाषा तो 
'सधुक्कड़ी' है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित व्रजभाषा है। यह एक पद तो 
कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है- 
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हे हरि भजन को परवाँन। 
नीच पावै ऊँच पदवी, वाजते नीसान। 
भजन को परताप ऐसो तिरे जल पाघान। 
अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विवाँन। 
नव लख तारा चले मंडल, चले ससहर भान। 
दास धू कौं अटल पदवी राम को दीवान। 
निगम जाकी साखि बोलें कथ सन्त सुजान। 
जन कवीर तेरी सरनि आयौ, राखि AE भगवान्‌ । । 
| (कबीर ग्रन्थावली, पृ. 190) 
है हरि भजन को परमान। 
नीच पावै ऊँच पदवी, वाजते नीसान। 
भजन को परताप ऐसो जल तरे पाषान। 
अजामिल अरु भील गनिका चढ़े जात विमान। 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरु भान। 
भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान। 
निगम जाको सुजस गावत, सुनत सन्त सुजान। 
सूर हरि की सरन आयौ, राखि ले भगवान।। 
(सूरसागर पृ. 19, वेंकटेश्वर) 
कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, इससे नहीं कहा जा 
सकता है कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुँच गया। 
राधाकृष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा 
ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन 
के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए- 
मुरली बजाय रिझाय लई मुख मोहन तें। 
गोपी रीझि रही रसतानन सों सुधवुध wa विसराई। 
धुनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि आनन। 
जीव जन्तु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सव के प्रानन। 
बैजू बनवारी बंसी अधर धरि बृन्दावनचन्द बस किए सुनत ही कानन।। 
जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदासजी 
का स्थान सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार कृष्णचरित गानेवाले भकत कवियों में महात्मा 
सूरदासजी का। वास्तव में ये हिन्दी काव्य गगन के सूर्य और चन्द्र हैं। जो तन्मयता 
इन दोनों भक्तशिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ? 
हिन्दी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने 
न पाया। सूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर, यह दोहा कहा 
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गया है- 
उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बल बीर। 
केशव अर्थगम्भीर को, सूर तीन गुन धीर।। 
इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है- 
किधों सूर को सर लग्यो, किधौं सूर की पीर। 
किधौं सूर को पद लग्यो, बेध्यो सकल सरीर।। 
यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्यक्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन 
की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्यभूमि में उनकी वाणी 
ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र 
में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं । इन दोनों क्षेत्रों 
में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास 
ने गीतावली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर 
उसमें बालसुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूपवर्णन की 
ही प्रचुरता रही। बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और 
कहीं नहीं | 
सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना 
करनेवाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाललीला और प्रेमलीला दोनों के 
अन्तर्गत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक Tat की कल्पना 
सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथावस्तु को यह रमणीय कल्पना ध्यान 
देने योग्य है। 
राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णभक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीलापक्ष 
अर्थात्‌ बाह्यार्थविधान की प्रधानता रही है। उसमें केलि, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन 
की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना 
अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोगवर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता 
है, पर वे रूढ और परम्परागत हैं, उनमें नूतन उदूभावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। 
भ्रमरगीत के अन्तर्गत अलबत सूर ने आभ्यन्तर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया 
है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों 
दारा होती है। 
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काव्य में लोकमंगल 


आत्मबोध और जगद्वोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी पर हृदय ने कभी 
उसकी परवाह न की; भावना दोनों को एक ही मानकर चलती रही | इस दृश्य जगत्‌ 
के बीच जिस आनन्दमंगल की विभूति का साक्षात्कार होता रहा उसी के स्वरूप की 
नित्य और चरम भावना द्वारा भक्तों के हृदय में भगवान्‌ के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। 
लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने 'रामराज्य' कहा, किसी ने 'आसमान 
की बादशाहत” | यद्यपि मूसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्मपुस्तक में आदम 
खुदा की प्रतिमूर्ति बताया गया पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला 
का सम्यक्‌ दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्तिमार्ग में ही 
दिखाई पड़ा। 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द-ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्ति 
मार्ग आनन्द” स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जायँगी-साधनावस्था और सिद्धावस्था | अभिव्यक्ति 
के क्षेत्र में ब्रह्म के 'आनन्द' स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव 
और तिरोभाव होता रहता है। इस जगत्‌ में न तो सदा और सर्वत्र लहलहाता 
वसन्तविकास रहता है, न सुखसमृद्धिपूर्ण हासविलास । शिशिर के आतंक से सिमटी 
और झोंके झेलती वनस्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनन्द 
की अरुण आभा धुंधली-धुंधली फूटती हुई अन्त में वसन्त की पूर्ण प्रफुल्लता और 
प्रचुरता के रूप में फैल जाती है, इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार 
के बीच दबी हुई आनन्दज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती 
है और फिर लोकमंगल और लोकरंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है। 
कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनन्दमंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप 
को लेकर सुखसौन्दर्यमय, माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, परेमव्यापार इत्यादि उपभोग 
पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं उसी प्रकार आनन्दमंगल की साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष 
लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण 
में भी-उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी-पूरी रमणीयता 
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देखते हैं। वे जिस प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फैलने 
के पूर्व उसका अन्धकार को हटाना देखकर भी। ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन 
की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौन्दर्य का साक्षात्कार करते हैं; साधनावस्था 
या प्रयलपक्ष को ग्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था 
या उपभोग पक्ष की ओर नहीं जाता, जैसे, भूषण | इसी प्रकार कुछ कवि या भावुक 
आनन्द के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पक्ष में ही अपनी वृत्ति रमा सकते हैं। 
उनका मन सदा सुखसौन्दर्यमय माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेमक्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य 
ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कलाक्षेत्र के 
भीतर समझ पड़ती है। 

उपर्युक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं- 

(1) आनन्द की साधनावस्था या प्रयलपक्ष को लेकर चलनेवाले। 

(2) आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोगपक्ष को लेकर चलनेवाले। 

डंटन (थियोडोर वैट्स) ने जिसे शक्तिकाव्य (पोएट्री ऐज ऐन एनर्जी) कहा 
है वह हमारे प्रथम प्रकार के अन्तर्गत आ जाता है जिसमें लोकेप्रवृत्ति को परिचालित 
करनेवाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा 
उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्तिकाव्य से भिन्न को जो कलाकाव्य (पोएट्री 
ऐज ऐन आर्ट) कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर । वास्तव में 
कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है। साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष 
को लेकर चलनेवाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोकगति को परिचालित 
करनेवाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यंजित भावों के साथ | 
पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए 
आवश्यक है, न हो सकेगा। यदि 'कला” का वही अर्थ लेना है जो कामशास्त्र की 
dias कलाओं में है-अर्थात्‌ मनोरंजन या उपभोगमात्र का विधायक-तो काव्य के 
सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए | काव्यसमीक्षा में फरांसीसियों 
की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करने से योरप में काव्यदृष्टि 
इधर कितनी संकुचित हो गई, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबन्ध में करेंगे । 

आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्नपक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण 
है-रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपालवध, किरातार्जुनीय । हिन्दी में रामचरित 
मानस, पद्मावत (उत्तरार्ध), हम्मीररासो, पृथ्वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबन्धकाव्य 
भूषण, आदि कवियों के वीररसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीरगाथामक | 
गीत। उर्दू के वीररसात्मक मरसिये। योरोपीय भाषाओं में इलियट, ओडेसी, पेराडाइज 


1. देखिये, पोयट्री एण्ड दि रिनेसाँ आव वण्डर। 
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लास्ट; रिवोल्ट ऑफ इसलाम इत्यादि प्रबन्धकाव्य तथा पुराने बैलड। 

आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण 
हें-आर्यासप्तशती, गाथासप्तशती, अमरुशतक, गीतगोविन्द तथा शुंगाररस के फुटकल 
पद्य । हिन्दी में सूरसागर, कृष्णभक्त कवियों की पदावली, विहारी सतसई, रीतिकाल 
के कवियों के फुटकल FMT पद्य, रासपंचाध्यायी ऐसे वर्णनात्मक काव्य तथा आजकल 
की अधिकांश छायावादी कविताएँ | फारसी उर्दू के WT और गजलें। अँगरेजी की 
लीरिक कविताएँ तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएँ | 

आनन्द की साधनावस्था 

लोक में फैली दुःख की छाया को हराने में ब्रह्म को आनन्दकला जो शक्तिमय रूप 
धारण करती है उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, 
प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है । विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र 
का सौन्दर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। 
इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट पतलून हैटवाले 
को धाराप्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडितवेशधारी सज्जन को अँगरेजी की 
प्रगल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है उसकी 
तह में भी सामंजस्य का यही सौन्दर्य समझना चाहिए । भीषणता और सरसता, कोमलता 
और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोकधर्म 
का सौन्दर्य है। आदिकवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौन्दर्य के उद्घाटन महोत्सव 
का दिव्य संगीत है। सौन्दर्य का यह उदघाटन असौन्दर्य का आवरण हटाकर होता 
है। धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाइती हुई 
फूटती है। इससे कवि हमारे सामने असौन्दर्य, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी 
रखता है; रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप 
और सारे व्यापार भीतर भीतर आनन्दकला के विकास में ही योग देते पाए जाते 
हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलन्त रोष है तो उसके और सब ओर करुणा दृष्टि 
फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है तो और सब ओर 
उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। व्यास ने भी अपने cara में अधर्म 
के पराभव और धर्म की जय का सौन्दर्य प्रत्यक्ष किया था। 

वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोकमंगल का विधान होता है, 'अभ्युदय' की 
सिद्धि होती है, धर्म है। अतः अधर्मवृत्ति को हटाने में धर्मप्रवृत्ति की तत्परता-चाहे 
वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर-भगवान्‌ की आनन्दकला के विकास 
की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल हुई तो धर्म की जय कहलाती 


1. महाभारत | 
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है। इस गति में भी सुन्दरता है और इसकी सफलता में भी। यह बात नहीं है कि 
जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता आती है। गति में सुन्दरता रहती 
ही है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल । विफलता में भी एक निराला 
ही विषण्ण सौन्दर्य होता है। तात्पर्य यह कि यह गति आदि से अन्त तक सुन्दर 
होती है-अन्त चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। उपर्युक्त दोनों आर्ष 
कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति का सौन्दर्य दिखाते हुए उसकी सफलता 
में पर्यवसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; धर्म की 
जयः के बीच भगवान्‌ की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर किया है। यदि राम 
द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरासन्ध और कौरवों का दमन 
न हो सकता तो भी रामकृष्ण की गतिविधि में पूरा सौन्दर्य रहता, पर उनमें भगवान्‌ 
की पूर्ण कला का दर्शन न होता क्योंकि भगवान्‌ की शक्ति अमोघ है। 

आनन्दकला के प्रकाश को ओर बढ़ती हुई गति की विफलता में भी सौन्दर्य 
का दर्शन करनेवाले अनेक कवि हुए हैं। अँगरेजी कवि शेली संसार में फैले पाषंड, 
अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य मनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेमभाव 
के सार्वभौम संचार का स्वप्न देखनेवाले कवि थे। उनके 'इसलाम का विप्लव” (द 
रिवोल्ट आव इस्लाम) नामक द्वादश सर्गबद्ध महाकाव्य से मनुष्य जाति के उद्धार 
में रत नायक और नायिका (लाओं एण्ड सिदूना) में मंगलशक्ति के अपूर्व संचय की 
छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्दान्त अत्याचार के पराभव के मनोरम 
आभास से अनुरंजित करके अन्त में उस शक्ति की विफलता की विषादमयी छाया 
से लोक को फिर आवृत दिखाकर छोड़ दिया है। 

जैसा ऊपर कह आए हैं मंगल अमंगल के दन्द में कवि लोग अन्त में मंगलशक्ति 
की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्षावाद (डिडैक्टिसिज्म) या 
अस्वाभाविकता की गन्ध समझकर नाक-भौं सिकोइ़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता 
तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा अर्थात्‌ जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र 
सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जायँगे | पर सच्चे कवि ऐसा कभी 
नहीं करते । इस जगत्‌ में अधर्म प्रायः दुर्दमनीय शक्ति प्राप्त करता है जिसके सामने 
धर्म को शक्ति बार बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। कवि जहाँ मंगलशक्ति की 
सफलता दिखाता है वहाँ कला की दृष्टि से सौन्दर्य का प्रभाव डालने के लिए; धर्मशासक 
की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओगे। 
कवि कर्मसौन्दर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अन्तःप्रकृति में उत्पन्न करता है, 
उसका उपदेश नहीं देता। 
5 कवि सौन्दर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता 
है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौन्दर्यों का जो मेल 
आपसे आप हो जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है जिसपर 
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कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में वरावर देखा जाता है । मंगलशक्ति 
के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं वैसा ही उनका रूपमाधुर्य 
और उनका शील भी लोकोत्तर है । लोकहदय आकृति और गुण, सौन्दर्य और सुशीलता, 
एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है । इसी से 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्त” सामुद्रिक 
की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। 'नैषध” में नल हंस से कहते हैं- 
न तुलाविषये तवाकृतिर्न वचो वर्त्मनि ते सुशीलता । 
त्वदुदाहरणाऽक्ृती गुणा इति सामुद्रिकसारमुद्रणा । ।' 
(नेषधीय चरित, द्वितीय सर्ग, 5) 
भीतरी और बाहरी सौन्दर्य, रूपसौन्दर्यं और कर्मसौन्दर्य के मेल की यह आदत 
धीरोदात्त आदि भेदनिरूपण से बहुत पुरानी है और बिलकुल छूट भी नहीं सकती। 
यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्रेरणा है। 
19वीं शताब्दी के कवि शेली-जो राजशासन, TAMA, समाजशासन आदि सव 
प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे-इस प्रेरणा से पीछा न छुड़ा सके। 
उन्होंने भी अपने प्रबन्ध काव्य में रूपसौन्दर्यं और कर्मसौन्दर्य का ऐसा ही मेल किया 
है। उनके नायक (या नायिका) जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति 
का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करनेवाले घोर से घोर कष्ट और 
यन्त्रणा से मुँह न मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयालु और धीर हैं उसी प्रकार रूपमाधुर्यसम्पन्न 
at 
आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्भकर्ण को ओर कुम्भकर्ण 
की कुरूपता राम को न देते बनेगी । माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद को अपने 
काव्य का रूपगुणसम्पन्न नायक बनाया पर लक्ष्मण को वे कुरूप न कर सके। उन्होंने 
जो उलटफेर किया वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार को प्रेरणा से नहीं, 
बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी 
विदेशी नई शिक्षा के पहलेपहल प्रचलित होने पर प्रायः सब देशों में कुछ दिन रहा 


1. आपकी आकृति का न तो कोई उपमान है और न आपकी सुशीलता ही वाणी के पथ पर आ 
सकती-वाणी द्वारा कही जा सकती । “आकृति में गुणों का निवास होता है” सामुद्रिकशास्त्ररहस्य 
के इस नियम के उदाहरण आप ही हैं। 

2. सर्टेन इट इज दैट विद शेली गुडनेस इज एवर नियर टु सेन्सुअस ब्यूटी ऐण्ड पासेज ईजिली इन्टू 
पेशन। हेन्स हिज च्वाएस अव हिरोइक टाइप रादर दैन सिम्पुल वन्स, अव लाओं ऐण्ड सिदूना 
We प्रोमेथिअस रादर देन माइकेल, मैथ्यू एटसेटरा। लाओ ऐण्ड सिदूना पजेस यूथ, स्ट्रेन्थ ऐण्ड 
ब्यूटी नो लेस दैन करेज ऐण्ड द इन्स्टिक्ट फार सेल्फ सैक्रिफाइस ऐण्ड देयर पैशन फार फ्रीडम | 
ए फर्दर ऐडमिरेबुल इन्स्टेन्स आव दिस हारमनी आव गुडनेस ऐण्ड ब्यूटी इज सीन इन द डेस्क्रिशन 
अव लेडी वेनीफिशेन्ट हू टेंडेड द गार्डन आव 'द सेंडिटिव प्लैण्ट' । 

- स्टडीज इन शेली,” ए. टी. स्ट्रांग कृत। 
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करता है। इसी प्रकार बंगभाषा के एक दूसरे कवि नवीनचन्द्र ने “अपने कुरुक्षेत्र” 
नामक काव्य में कृष्ण का आदर्श ही बदल दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार 
से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप में 
अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की झोंक में प्राचीन 
आर्य काव्यो के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूपवाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना 
रूप देना भारती के पवित्र मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। 

शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन आख़्यानों को बराबर लेते 
आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नवीन उद्‌भावना का, अपनी 
नई कल्पित बातों का, बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिरप्रतिष्ठित 
आदर्शो के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति विशेष को लेकर जो 
भावनाएँ उठती हैं उनके आश्रय के लिए जब कि नए आख्यानों और नए पात्रों की 
उद्भावना स्वच्छन्दतापूर्वक की जा सकती है तब पुराने आदर्शों को विकृत या खंडित 
करने की क्या आवश्यकता है? 

कर्मसौन्दर्य के जिस स्वरूप पर मुग्ध होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और 
जिसका विधान कविपरम्परा बराबर करती चली आ रही है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट 
करने और कर्मसौन्दर्य के एक दूसरे पक्ष में ही-केवल प्रेम और भ्रातृभाव के प्रदर्शन 
और आचरण में ही-काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया फैशन टालस्टाय के 
समय से चला है वह एकदेशीय है। दीन और असहाय जनता को निरन्तर पीड़ा 
पहुँचाते चले जानेवाले क्रूर आततायियों को उपदेश देने, उनसे दया की भिक्षा माँगने 
और प्रेम जताने तथा उनकी सेवाशुश्रूषा करने में ही कर्तव्य की सीमा नहीं मानी 
जा सकती, कर्मक्षेत्र को एकमात्र सौन्दर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के कठोर, 
मधुर और तीक्ष्ण, दो पक्ष हैं और बराबर रहेंगे। काव्यकला की पूरी रमणीयता इन 
दोनों पक्षों के समन्वय के बीच मंगल या सौन्दर्य के विकास में दिखाई पड़ती है। 

भावों की प्रक्रिया की समीक्षा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भावमंडल 
का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश (कांशस) में रहता है और कुछ अंतस्संज्ञा 
के क्षेत्र (सबकांशस रीजन) में छिपा रहता है। संचारी भावों के संचरण काल में कभी 
कभी उनके स्थायी भाव कारणरूप में अन्तस्संज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रतिभाव 
में संचारी होकर आई हुई असूया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस क्षण में वह अपनी 
चरम सीमा पर पहुँची हुई होती है उस क्षण में आश्रय को ही रतिभाव की कोमल 
सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस क्षण में उसके भीतर ईर्ष्या की ही तीक्ष्ण प्रतीति रहती 
है और बाहर ईर्ष्या के ही लक्षण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर 
कोई एक भाव स्थायी रहता है और अनेक भाव तथा अन्तर्दशाएँ उसके संचारी के 
रूप में आती हैं उसी प्रकार किसी प्रबन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक 
भाव या बीजभाव रहता है जिसकी प्रेरणा से घटनाचक्र चलता है और अनेक भावों 
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के स्फुटन के लिए जगह निकलती चलती है । इस बीजभाव को साहित्य ग्रन्थों में 
निरूपित स्थायीभाव और अंगीभाव' दोनों से भिन्न समझना चाहिए | 

बीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर-कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार 
के भाव रहते हैं यदि बीजभाव की प्रकृति मंगलविधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता 
और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुन्दर 
होते हैं। ऐसे बीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती हे उसके सब भावों के साथ 
पाठकों की सहानुभूति होती है अर्थात्‌ पाठक या श्रोता भी रसरूप में उन्हीं भावों 
का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में 
बाधा डालनेवाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य 
नहीं होता; चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करनेवाले तीनों अवयव वर्तमान 
हों । राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता 
का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। इस क्रोध या घृणा में 
भी काव्य का पूर्ण सौन्दर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की 
व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों के कारण 'शास्त्रस्थिति सम्पादन' चाहे हो 
जाय पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी न होगा, पाठक 
केवल चरित्रद्रष्टा मात्र रहेगा; उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करनेवाली 
प्रथम कोटि की रसानुभूति उसकी न होगी। 

ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीजभाव की प्रेरणा से प्रवर्तित तीक्ष्ण और 
उग्र भावों की सुन्दरता की मात्रा उस बीजभाव की निर्विशेषता और व्यापकता के 
अनुसार होती है। जैसे, यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलम्बित 
होगी-कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुम्बी मित्र आदि है-तो उस करुणा के द्वारा प्रवर्तित 
तीक्ष्ण या उग्र भावों में उतनी सुन्दरता न होगी। पर बीजरूप में अन्तस्संज्ञा में स्थित 
करुणा यदि इस ढब की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी, इतने मनुष्य पीड़ा 
पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों का सौन्दर्य उत्तरोत्तर अधिक 
होगा। यदि किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई को अत्याचार 
और पीडा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है और दूसरा किसी बड़े भारी जनसमूह 
को, गति में बाधा डालनेवालों के प्रति दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौन्दर्य के परिमाण 
में बहुत अन्तर होगा। $ : 

भावों की छानवीन करने पर मंगल का विधान करनेवाले दो भाव ठहरत 


1. प्रधान भाव, नाटकों के लक्षण में कथित अंगी रस । 


2. रसव्यक्तिमपेक्ष्यैपामंगानां सन्निवेशनम्‌ । 
न तु केवलया शास्त्रस्थिति सम्पादनच्छया ॥ 
-साहित्यदर्पण। 
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हे-करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन 
की ओर। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है। रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। 
अतः साधनावस्था या प्रयलपक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों का बीजभाव करुणा 
ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलनेवाले 
महाकवि भवभूति ने 'करुण' को ही एकमात्र रस कह दिया। रामायण का बीजभाव 
करुणा है जिसका संकेत क्रौंच को मारनेवाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुँह से 
निकले वचन द्वारा आरम्भ में ही मिलता है। उसके उपरान्त भी बालकांड के 15वें 
सर्ग में इसका आभास दिया गया है जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण द्वारा पीड़ित 
लोक की दारुण दशा का निवेदन किया है। उक्त आदिकाव्य के भीतर लोकमंगल 
की शक्ति के उदय का आभास ताइका और मारीच के दमन के प्रसंग में ही मिल 
जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीताहरण होने पर 
उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने 
की बात यह है कि इस आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा बीच से प्रकट होकर 
वह उस विराट मंगलोन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षसराज पर चढ़ाई 
करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रेम होता तो राम के “कालाग्नि 
सदृश क्रोध” में काव्य का वह लोकोत्तर सौन्दर्य न होता। लोक के प्रति करुणा जब 
सफल हो जाती है; लोक जब पीड़ा और विघ्नबाधा से मुक्‍त हो जाता है तब रामराज्य 
में जाकर लोक के प्रति प्रेमप्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख 
के विधान का, अवकाश मिलता है। 

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल 
प्रेमभाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता जैसा कि टालस्टाय के अनुयायी 
या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी, 
यदि उनकी तह में करुण भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौन्दर्य का साक्षात्कार 
होता है। स्वतन्त्रता के उन्मत्त उपासक, घोर परिवर्तनवादी शेली के महाकाव्य दि 
रिवोल्ट आव इसलाम” के नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देनेवाले, 
गिड़मिड़ानेवाले, अपनी साधुता, सहनशीलता और शान्त वृत्ति का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन 
करनेवाले नहीं हैं। वे उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्धक्षेत्र में बढ़नेवाले, TSS, 
लोकपीड़ा और अत्याचार देख पुनीत क्रोध के सात्त्विक तेज से तमतमानेवाले, भय 
या स्वार्थवश आततायियों की सेवा स्वीकार करनेवालों के प्रति उपेक्षा प्रकट करनेवाले 


1. एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ 
मिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान्‌। 
आवर्तबुदू बुतरंगमयान्‌ विकरान्‌ 
अम्मो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ । । 
-उत्तररामचरित्र, 347 । 
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हैं। शेली a भी काव्यकला का मूलतत्त्व प्रेमभाव ही माना था पर अपने को 
सुखसीन्दर्यमय माधुर्यभाव तक ही बद्ध न रखकर प्रवन्धक्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर 
भावों की अनेकरूपता का विन्यास किया था। स्थिर (स्टेटिक) सौन्दर्य और गत्यात्मक 
(डायनेमिक) सौन्दर्य, उपभोगपक्ष और प्रयलपक्ष, दोनों उनमें पाए जाते हैं। 

टालस्टाय के मनुष्य मनुष्य में भ्रातृप्रेम संचार को ही एकमात्र काव्यतत्त्व कहने 
का बहुत कुछ कारण साम्प्रदायिक था। इसी प्रकार कलावादियों का केवल कोमल 
और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हलकी रुचि और दृष्टि की परिमिति 
के कारण समझना चाहिए | टालस्टाय के अनुयायी प्रयत्नपक्ष को लेते अवश्य हैं पर 
केवल पीड़ितों की सेवाशुश्रूषा की दौड़धूप, आततायियों पर प्रभाव डालने के लिए 
साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्टसहिप्णुता इत्यादि में ही उसका सौन्दर्य स्वीकार 
करते हैं। साधुता की इस मृदुल गति को वे “आध्यात्मिक शक्ति” कहते हैं। पर भारतीय 
दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति-मनुष्य की अन्त:प्रकृति की सात्त्विक विभूति-मानते 
हैं। विदेशी अर्थ में इस “आध्यात्मिक” शब्द का प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रचार 
पा रहा है। 'अध्यात्म' शब्द की, मेरी समझ में, काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं 
कोई जरूरत नहीं है। 

पूर्ण प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्त्वगुण की सत्ता आवश्यक मानते 
हैं पर दोनों रूपों में-दूसरे भावों की तह में अर्थात्‌ अन्तस्संज्ञा में स्थित अव्यक्त 
बीजरूप में भी और प्रकाशरूप में भी । हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगलविधान 
की ओर प्रवृत्त करनेवाले दो भाव हैं-करुणा और प्रेम । यह भी दिखा आए हैं कि 
क्रोध, युद्धोत्साह आदि प्रचंड और उग्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई 
भाव बीजरूप में स्थित होगा, तभी सच्चा साधारणीकरण और पूर्ण सौन्दर्य का प्रकाश 
होगा । उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्त्वगुणप्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्त्वगुण 
सबके ऊपर है। यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास 
तक-व्यक्त और अव्यक्त की सन्धि तक-जा पहुँचती है । इसी से शायद वल्लभाचार्यजी 
ने सच्चिदानन्द के सतू स्वरूप का प्रकाश करनेवाली शक्ति को “सन्धिनी' कहा है। 
व्यवहार में भी 'सत्‌” शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं-'जो वास्तव में हो” तथा “अच्छा! 
या “शुभ'। LR. 

जबकि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत्‌ मं आदि 
से अन्त तक सत्त्व, रजस्‌ और तमसू तीनों गुण रहेंगे तव समष्टिरूप लोक के बीच 
मंगल का विधान करनेवाला ब्रह्म की आनन्दकला के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती 
है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्त्वगुण के अधीन होकर इशारे पर काम HEI 
इस दशा में किसी ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समष्टिरूप में 
और सब ओर वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे । सत्त्वगुण क इस शासन प 
कठोरता, उग्रता और प्रचंडता भी सात्त्विक तेज के रूप में भासित होगी। इसी से 
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अवताररूप में हमारे यहाँ भगवान्‌ की मूर्ति एक ओर तो 'वज्रादपि कठोर' और दूसरी 


ओर 'कुसुमादपि मूदु' रखी गई है- 
“कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि!। 


आनन्द की सिद्धावस्था 


साधना या प्रयत्न में तत्पर रहने के लिए फल की सुन्दरता या सुखदाता की पूर्ण 
भावना जागरित करने की आवश्यकता हुआ करती है। साध्य आनन्द की प्रचुरता 
तथा उस आनन्द के विषय की सुन्दरता या सुखदता हमारे मन में जितना ही घर 
करेगी उतनी ही अधिक तन्मयता के साथ हम उस आनन्द तथा उसके विषय तक 
पहुँचाने वाली साधना में प्रवृत्त होंगे। एक बहुत ही ऊँचे प्रकार का सुख देनेवाली 
वस्तु का नाम सुन्दरता है। लड्डू खाना, इत्र सूँघना, मुलायम Te पर सोना, कोमल 
संगीत सुनना, सुन्दर रूप देखना-ये सब सुखद होते हैं। इनमें से पिछली दो बातों 
का सुख पहली तीन बातों के सुख से ऊँचे दरजे का जान पड़ता है। कारण विचारने 
पर यही सुझाई पड़ता है कि आँख और कान दोनों का ज्ञानव्यापार में प्रधान योग 
रहता है। अतः इनका सुख शेष इन्द्रियों के सुखों से ऊँचे दरजे का होना चाहिए। 
वास्तव में यदि यह सुख अपने शुद्ध रूप में रखा जाय, और प्रकार के स्थूल सुखों 
से मिलाया न जाय, तो ऊँचा जरूर दिखाई देता है। 

दर्शनवृत्ति की बोधदशा भी होती है और-रागात्मिका दशा भी। नई वस्तुओं 
को देखकर जानकारी भी हो सकती है; प्रेम, क्रोध आदि भी। मन की दर्शनवृत्ति 
की रागात्मिका दशा ही सौन्दर्य को अनुभूति कहलाती है। जो सुदर्शन हो, जिसकी 
आकृति रुचिकर हो, वही सुन्दर होता है, यद्यपि इस शब्द का प्रयोग लक्षणा से और 
विस्तृत अर्थ में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए कर्मसीन्दर्य शब्द लीजिए जिसका 
व्यवहार हमने अन्यत्र अनेक स्थलों पर किया है। रूपसौन्दर्य से मध्यम कोटि की 
वस्तु नादसौन्दर्य या शब्दमाधुर्य है । जिस प्रकार दर्शनवृत्ति की बोधदशा और रागात्मिका 
दशा ये दो दशाएँ होती हैं, उसी प्रकार श्रवण वृत्ति की भी। शब्द द्वारा ज्ञानसंचार 
और माधुर्यसंचार दोनों होते है वार्तालाप, उपदेश, व्याख्यान इत्यादि में शब्द द्वारा 
हमें नई बातों की जानकारी होती है? संगीत में हमें शब्द द्वारा माधुर्य की अनुभूति 
होती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि नाम के सम्बन्ध में 'सुन्दर' “मधुर” RAT 
आदि शब्दों का प्रयोग भी लाक्षणिक ही होता है। शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के 
su ae a की जुटि सूचित oS । श्रवण के विषय LE की रुचिरता 

ए याद कोई अलग शब्द होता तो दशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय की 
अनुभूतियो से लिए हुए 'सुन्दर', 'मधुर' और 'कोमल' शब्द अधिकतर कवियों और 
साहित्य समीक्षकों के ही काम में आते हैं। 

रूप और गति दोनों दृष्टि के विषय हैं। अतः दर्शनवृत्ति को तुष्ट करनेवाले 
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दो प्रकार के विषय ठहरते हैं-रूप और गति। vaca में गति की रुचिरता का 
वर्णन साधनावस्था के अन्तर्गत हो चुका है। उपभोगपक्ष में गति की रुचिरता हमें 
नृत्यकला आदि में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार दर्शन और श्रवण दोनों के उपभोगपक्ष 
लेकर कई कलाओं का प्रादुभाव हुआ। दर्शन की तुष्टि के लिए चित्रकला, मूर्तिकला 
और नृत्यकला का; श्रवण की तुष्टि के लिए संगीत का। काव्य का इतना व्यापक 
विधान होता है कि उसमें इन सबका थोड़ा बहुत योग रहा करता है पर इससे यह 
न समझना चाहिए कि उपभोगपक्ष की तुष्टि ही काव्य का एकान्त लक्ष्य है। रसात्मक 
तुष्टि का क्षेत्र उपयोगवृत्ति से और आगे तक है, यह बात साधनावस्था के अन्तर्गत 
कही जा चुकी है। गोस्वामी तुलसीदासजी का रामचरितमानस मनोरंजन करके या 
जी बहलाकर ही नहीं रह जाता । वह हृदय के मूल में सत्त्व की ज्योति जगाता है । 

पर यहाँ हमें उस काव्यभूमि का वर्णन करना है जिसमें “आनन्द” अपनी 
सिद्धावस्था में दिखाई पड़ता है; जहाँ सब प्रकार के प्रयलों की अशान्ति तिरोहित 
और उपभोग की कला जगी रहती है। “आनन्द” का ध्वज यहाँ चलता नहीं दिखाई 
पड़ता, गड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ नगाड़े की धमक, गर्जन-तर्जन और हुंकार नहीं; 
विप्लव, ध्वंस और हाहाकार नहीं; वेग और तेज की तिग्मता नहीं | यह दीप्ति, माधुर्य 
और कोमलता की स्निग्ध भूमि है, लहलहाते सरस प्रसार और परिमल घटित पुष्पहास 
कलकंठकूजित क्षेत्र है; मद और उल्लास की मृदुलतरंगमयी संगीतधार का मानसलोक 
है। इस भूमि का प्रवर्तक भाव है प्रेम । 

देश के विस्तार और काल की दौड़ के बीच ऐसी भूमियाँ कहीं कहीं और 
कभी कभी मिल जाया करती हैं। सच पूछिए तो मनुष्य अपने जीवनपथ पर इन्हीं 
के लोभ में बराबर दौड़ता चला जाता है। यहीं तक नहीं; 'सगुन छीर और अवगुन 
जल' मिले इस महाप्रपंच से कल्पना द्वारा इन्हें अलग करके वह एक निराला आनन्दलोक 
खड़ा करता है जो शुष्क धार्मिकों का स्वर्ग और कवियों का स्वप्न ठहरता है। जिनके 
भीतर सत्त्व की ज्योति अत्यन्त क्षीण या मन्द होती हे, जिन्हें धर्म के सौन्दर्य का 
साक्षात्कार नहीं होता, जिनका मन कर्म की भावना में न लगकर फल की ही भावना 
में लगता है, वे इसी स्वर्ग की कामना से बहुत से गिनाये हुए पुण्यकार्य, बिना उनके 
सम्पादन का प्रकृत सुख अनुभव किए यों ही रूखे ढंग से करते पाये जाते हैं। 

ऊपर कह आए हैं कि उस काव्यभूमि में जहाँ आनन्द अपनी सिद्धावस्था में 
दिखाई पड़ता है प्रवर्तक भाव है प्रेम। इसी भाव के विविध प्रकार के आलम्बनो और 

1. मेनी ए ग्रीन आइल नीडूस मस्ट बी 
इन द डीप वाइड सी आव मिजरी; 


आर द मैरीइनर, वर्न एण्ड वैन, 
नेवर दस कुड वायज आन। 
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उद्दीपनों का चित्रण इस भूमि के विभाव पक्ष में पाया जाता है। दीप्ति, माधुर्य और 
कोमलता के नाना रूप यहाँ मिलते हैं बाहर नयनाभिराम रूपरेखा, विकसित वर्णवैचित्र्य, 
दीप्ति, विभूति प्रभूति, चमक दमक, शीतल स्निग्ध छाया, कल कठस्वर स्पन्दित सीरभ 
समन्वित समीर, स्मित आनन, चपल भ्रूविलास, हास परिहास, संगीतसज्जा, वीणा की 
झंकार इत्यादि है तो भीतर सौन्दर्य की मादक अनुभूति प्रेमोल्लास, स्वप्न, स्मृति, 
विस्मृति, ब्रीडा, क्रीड़ा, दर्शनपिपासा, उत्कंठा, मुग्धता, इत्यादि | sala 

इस भूमि के मानस या आभ्यन्तर पक्ष की एक खासी उलझन हमारे पुराने 
आचार्य सुलझा गए हैं। यद्यपि प्रेमदशा के भीतर सुखात्मक और दुःखात्मक दोनों 
प्रकार के भाव पाए जाते हैं पर कान में 'प्रेमानन्द' शब्द ही पड़ता है। 'प्रेमापन्न' 
नहीं | इससे 'प्रेम आनन्द स्वरूप है” यह लोकधारणा प्रकट होती है, जो साहित्यमीमांसकों 
को भी मान्य है । वियोगकाल की सारी अश्रुधारा इस आनन्दस्वरूप को नहीं धो सकती; 
अश्रुधारा के तल में आनन्द की रेखाएँ दिखाई पड़ती रहती हैं। विरह में आनन्द 
नष्ट नहीं हुआ रहता, केवल “आवृत” रहता है। विरहियों का रोना एक प्रकार का 
हँसना ही है। उनके तीव्र ताप और प्रचंड ज्वाला की जड़ में एक रसमयी शीतलता 
रहती है। जबतक प्रिय इस जगत्‌ में रहता है तवतक उसके कहीं दूर चले जाने पर 
भी, उसका कहीं पता न रहने पर भी, जो दुःख और वेदना होती है, वह प्रेमभाव 
की ही अनुभूति समझी जाती है और साहित्य में विप्रलम्भ शृंगार के ही अन्तर्गत 
मानी जाती है। बात यह है कि वियोगकाल चाहे कितना ही दारुण हो.उसके बीच 
वीच में मिलने की लालसा जगती रहती है, संयोग की कल्पना ळे सुख का अनुभव 
होता रहता है, प्रिय के रूप आदि का ध्यान आने पर मन लुभाता रहता है। यह 
लालसा या यह लुब्धता, आनन्द के ढंग की चीज है, दुःख के ढंग की नहीं । आनन्द 
के रूप में ही प्रेम का उदय होता है और उसका यह भीतरी रूप बराबर बना रहता 
है। किसी के रूपसौन्दर्यं और शीलशोन्दर्य का पहलेपहल साक्षात्कार या परिचय होते 
ही सबसे पहली अनुभूति आनन्द की होती है; सबसे पहले हदय विकसित और लुब्ध 
होता है। सारांश यह कि प्रेमकाल जीवन का आनन्दकाल ही है। इसी से भक्तिमार्ग 
में वल्लभाचार्यजी ने भक्ति या प्रेम ही को साध्य कह दिया है। 

प्रेम वास्तव में राग का ही पूर्ण विकसित रूप है। राग और द्वेष दोनों की 
स्थिति वासना के TATE प्राणी में होती है । वासनात्मक अवस्था में इन दोनों 
के विषय सामान्य रहते हैं। सामान्यतः सुख देनेवाली या चिरकाल से साथ रहनेवाली 
वस्तुओं के प्रति राग और दुःख देने वाली वस्तुओं के प्रति देष का बीज सबके हृदयक्षेत्र 
में ढका TN । यही राग जब व्यक्त होकर किसी विशेष व्यक्ति की ओर पहलेपहल 
उन्मुख होता है तब 'लुभाना' कहलाता है और जब उस विशेष में जाकर स्थिर हो 
जाता है तब प्रेम कहा जाता है। सीधी बात यह कि वासनात्मक अवस्था से भावात्मक 
अवस्था में आया हुआ राग ही अनुराग या प्रेम है। राग वास्तव में व्यक्तिबद्ध नहीं 
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होता | किसी के रूप, गुण आदि का उत्कर्ष सुनकर जो पूर्वराग होता है वह भी उत्तेजित 
राग ही रहता है यद्यपि उत्तेजना व्यक्ति विशेष के ही उत्कर्ष का परिचय पाकर होती 
है पर पूर्वराग की दशा में प्रेम की अनन्यता और पूर्ण एकनिष्ठता नहीं रहती, वह 
पीछे प्राप्त होती है। किसी के प्रति पूर्वराग उत्पन्न होने पर यह सम्भावना रहती है 
कि अन्य समय उससे अधिक उत्कर्षवाले किसी दूसरे का परिचय पाकर वह उस 
पर हो जाय। 
राग मिलानेवाली वासना है और द्वेष अलग करनेवाली | रासायनिक मूल द्रव्यं 
के राग से ही सृष्टि का विकास होता है। राग की अभिव्यक्ति विशेष, दाम्पत्य और 
वात्सल्य भाव, से ही सजीव प्राणियों की परम्परा चिरकाल से चलती आ रही है। 
प्रेम में पालन की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष है । माता का प्रेम, शिशु का पालन अवोध और निर्विघ्न 
दशा में ही सम्भव है। विघ्न और वाधा की दशा में प्रेम काम करता हुआ नहीं दिखाई 
देता; एक ओर करुणा और दूसरी ओर क्रोध का प्रवर्तन ही देखा जाता है। जबतक 
शान्ति है, कहीं से अत्याचार आदि की बाधा नहीं उपस्थित हुई है तबतक तो माता 
प्रेम के बल से अपने शिशुओं का पालन करती चली चलती है। पर जब कोई बच्चों 
को मारता है, कष्ट या पीड़ा पहुँचाता है तब रक्षा अपेक्षित होती है अतः प्रेम तो 
हृदय के किसी कोने में जा छिपता है, क्रोध और करुणा का उदय होता है। तात्पर्य 
यह कि अत्याचार द्वारा उपस्थित घोर विघ्नबाधा की दशा में प्रेमपात्र की भी रक्षा 
का सीधा लगाव प्रेम से नहीं रहता, करुणा से रहता है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आनन्द की सिद्धावस्था-शान्ति सुख 
की अवस्था-लेकर चलनेवाले कवियों का प्रेम' को बीजभाव मानना ठीक है 'आनन्द' 
की साधनावस्था लेकर चलनेवालों का ही नहीं। पर आनन्द की साधनावस्था या 
प्रयलपक्ष को लेकर चलनेवाले योरपीय लोकमंगलवादियों का एक दल, जिसके अनुयायी 
हमारे यहाँ के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच भ्रातृप्रेम को ही 
काव्यभूमि का एकमात्र आधिकारिक भाव मानता है। इस दल के लोग साधनावस्था 
को लेकर भी माधुर्य और कोमलता के बाहर नहीं जाना चाहते। ये अपने हृदयंगत 
काव्यदेश की कोमलता और मधुरता के साथ तीक्ष्णता, कठोरता और उग्रता का 
सामंजस्य नहीं कर सकते, अतः काव्य के कोमल और मधुर पक्ष में ही लीन रहते 
हैं। ऐसे लोग लोकरक्षा की साधनावस्था के विधान में भी WP को ही बीजभाव 
बनाना चाहते हैं। पर साधनावस्था के वर्णन में हम कह आए हैं कि उक्त विधान | 
में हमारे यहाँ के कवियों ने 'करुणा' को ही बीजभाव रखा है। इन दोनों मतों में, । 
सच पूछिए तो, तत्त्वभेद नहीं है; दृष्टिभेद है। प्रेम' को बीजभाव माननेवालों की 
दृष्टि उसके मूल वासनात्मक रूप 'राग” की ओर रहती है जो मनुष्य की अन्तःप्रकृति 
f में निहित रहकर सम्पूर्ण सजीव सृष्टि के साथ किसी गूढ़ सम्बन्ध की अनुभूति के 
रूप में समय समय पर जगा करता है। अच्छी तरह देखा जाय तो मनुष्य की प्रकृति 
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के भीतर अव्यक्त रूप में यह रागात्मक सम्बन्ध सूत्र चर अचर सारे प्राणियों के साथ 
जुड़ा हुआ है। केवल मनुष्य मनुष्य को ही जोडनेवाला नहीं है। पर इतने असीम 
और व्यापक रूप से वासनात्मक राग ही रह सकता है, उसका व्यक्त और स्फुरित 
स्वरूप प्रेम नहीं । प्रेम का आलम्बन-परिमित, परिचित और निर्दिष्ट होगा; अपरिमित, 
अपरिचित और अनिर्दिष्ट नहीं | Ann, शं 

राग की वासना दो भावों का प्रवर्तन करती है-प्रेम का AR करुणा का। 
इनमें से प्रेम का व्यपापार तो परिमित, परिचित और निर्दिष्ट के प्रति होता है । प्रेम 
के लिए व्यक्ति की कोई विशेषता अपेक्षित होती है । अपने प्रवर्तक WT के समान 
उसमें निर्विशेषता नहीं होती । इस प्रकार की निर्विशेषता करुणा ही में होती है । 

यदि किसी अत्याचारपीडित अपरिचित को देख कोई व्याकुल होकर सहायता के 
लिए दौड़ पड़े तो प्रेम को बीजभाव माननेवाला कहेगा 'उसके हृदय में बड़ा प्रेम है 
पर करुणा को बीजभाव माननेवाला HEM 'वह बड़ा दयालु' है । इनमें से प्रथम जिसे 
'्रेम' कहता है वह वास्तव में प्रत्यक्ष प्रेरणा करनेवाले करुण भाव के मूल में रहनेवाली 
'राग” नाम की वासना है। यह पहले कहा जा चुका है कि राग नाम की वासना का 
विषय सामान्य होता है और प्रेम नामक भाव का आलम्बन कोई निर्दिष्ट विशेष होता 
हे। आर्द्र होकर सहायता करनेवाले का उस अपरिचित पीड़ित व्यक्ति से प्रेम था, यह 
न कहा जाता है न कहा जा सकता है। कहा यहाँ तक जा सकता है कि अन्तःप्रकृति 
में सामान्यतः सब जीवों के प्रति जो राग की वासना निहित थी उसी प्रभाव से करुणा 
उत्पन्न हुई। जिसने उसे व्याकुल और सहायता के लिए सन्नद्ध किया | यह कहा जा 
चुका है कि शुद्ध करुणा के उद्रेक के लिए पीड़ित आलम्बन में किसी प्रकार की विशेषता 
अपेक्षित नहीं | यह बात नहीं है कि जिससे प्रेम हो उसी की पीड़ा देख करुणा उत्पन्न 
हो । करुणा वैर प्रीति कुछ नहीं देखती | करुणा करनेवाले के मत में केवल यही रहता 
है कि उसके समान ही सुख दुःख अनुभव करनेवाला कोई प्राणी है जिसे कष्ट या पीड़ा 
पहुँच रही है। इससे स्पष्ट है कि करुणा प्रेम से एक स्वतन्त्र भाव है। वह रक्षा का 
कार्य प्रेम के संचारी के रूप में करती हो, यह बात भी नहीं है। यह कार्य उसका अपना 
है। उसका मूल चाहे अन्तर्निहित राग की वासना में हो, पर कविता अव्यक्त मूल को 
लेकर नहीं चलती, व्यक्त प्रसार को लेकर चलती है। 

कविता अभिव्यंजना है। वह अभिव्यक्ति या विकास को लेकर चलती है। इस 
दृष्टि से हमारे यहाँ के कवियों ने लोकरक्षा के विधान में करुणा को ही बीजभाव 
रखा है। करुणा से रक्षा का विधान होता है; प्रेम से पालन और रंजन का। रक्षा 
और पालन में अन्तर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | विष्णु भगवान्‌ जगत्‌ का पालन 
तो हर समय करते रहते हैं, पर रक्षा समय समय पर किया करते हैं। रक्षा आपद्ग्रस्त 
की होती है, पालन रक्षित का होता है। बच्चे को समय पर दूध पिलाना पालन है, 
भूख से मरते को खिला देना रक्षा है। लोकरक्षा का विधान किसी आई हुई आपत्ति 
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से बचाने का विधान है । अतः लोकमंगल की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर 
चलनेवाले कवियों या समीक्षकों को 'करुणा' ही को बीजभाव कहना चाहिए | 
सिद्धावस्था की प्रशान्त भूमि पर चलनेवाले कवियों का ही aaa’ को बीजभाव 
कहना ठीक है। 

यहाँ पर अव हमें सिद्धावस्था के सम्बन्ध में ही विचार करना है जो काव्य 
की प्रशान्त, निर्विघ्न और अवाध भूमि है। इस भूमि में पालन और रंजन का ही 
पूर्ण प्रसाद दिखाई पड़ता है। इस भूमि का एकमात्र अधिष्ठाता देवता प्रेम है। उसी 
के द्वारा पालन और रंजन दोनों सम्पन्न होते हैं। वात्सल्य भाव द्वारा पालन का और 
दाम्पत्य भाव द्वारा रंजन का विधान होता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रेम द्वारा पालन और रंजन नहीं होता। इन दोनों भावों 
को रसपद्धति में मुख्य रूप से ग्रहण करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इनमें 
पालन और रंजन दोनों चरम उत्कर्ष को पहुँचते हैं। आनन्द की सिद्धावस्था पर ही 
दृष्टि रखनेवाले कवियों का 'प्रेम' को ही प्रवर्तक या वीजभाव मानना ठीक है किन्तु 
पालन और रंजन दोनों पक्षों के सहित। पर महाराज भोज ने रंजन पक्ष ही लेकर 
श्रृंगार (दाम्पत्य भाव) को ही एकमात्र रस कहा है। इससे यह प्रकट होता है कि 
काव्यसमीक्षा के क्षेत्र में सिद्धान्त या “वाद” बहुत कुछ रुचिवैचित्र्य के इशारे पर खड़े 
हुआ करते हैं; सम्यक्‌ दृष्टि के अनुरोध से कम। काव्य के जिस देश की ओर किसी 
की रुचि अधिक होती है उसी को वह काव्य का सम्पूर्ण देश मानना मनाना चाहता 
है। 

आरम्भ में ही यह कहा जा चुका है कि आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोगपक्ष 
का दर्शन करनेवाली काव्यभूमि दीप्ति, माधुर्य और कोमलता की भूमि है जिसमें प्रवर्तक 
या बीजभाव प्रेम है। काव्य की इस भोगभूमि में दुःखात्मक भावों को बेधड़क चले 
आने की इजाजत नहीं | आने के पहले उन्हें प्रेम का पूरा शासन स्वीकार करना पड़ता 
है और बहुत दबकर आना पड़ता है। पड़ोसियों का नाकों दम करनेवाले, माघ में 
लू चलानेवाले विरहताप की अपेक्षा बीच बीच में छानेवाली आशासुख की शीतलता 
अधिक मानी गई है।? यहाँ अधर्म, ईर्ष्या, त्रास इत्यादि स्वतन्त्र सिर नहीं उठा सकते। 
हास्य और आश्चर्य नामक आनन्दात्मक भाव अलबत स्वतन्त्र विचर सकते हैं। आश्चर्य 


1. शृंगार एवैकश्चतुर्वर्गेककारणं रस इति। 
-शंगारप्रकाश, प्रथम प्रकाश, 31 
2. ait जतननु सिसिर रितु सहि बिरहिनि तन तापु। 
बसिबे कौं ग्रीषम Rag पर्थौ परोसिनि पापु 1126611 
सुनत पथिक मुँह, माह AR चलति qt उहि गाम। 


बिनु aa, बिनुही कहैं, जियति विचारी वाम।।285 11 
-बिहारीरत्नाकर । 
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असामान्यता पर होता है अतः उसका आविर्भाव काव्य की कर्मभूमि और भोगभूमि गभूमि-आनन्द 
की साधनावस्था और सिद्धावस्था-दोनों में देखा जाता | यहाँ हम कवल भोगभूमि 
की चर्चा करना है। इस भूमि में आश्चर्य के विषय असामान्य शाभा, सान्दय, दीप्ति, 
आत्मोत्सर्ग, विरहवेदना इत्यादि पाए जाते हैं। 

बहुत से लोग इस असामान्य या विरल को ही काव्य की एकमात्र सामग्री 
मानते हैं जिनमें से कुछ तो उसे प्रस्तुत अर्थ या विषय के स्वरूप में और कुछ उक्ति 
के स्वरूप में देखना चाहते हैं। आनन्द की सिद्धावस्था लेकर चलनेवाले काव्यों में 
अर्थात्‌ काव्य की भोगभूमि में आश्चर्य अधिकतर रंजन का अंग होकर आया करता 
है। विभाव पक्ष में असामान्य शोभा, दीप्ति, प्राचुर्य प्रफुल्लता, कोमलता, सौकुमार्य 
इत्यादि के द्वारा अद्भुत या अलौकिक रंजन की योजना की जाती है। सारांश यह 
कि मन और इन्द्रियों के सुखद विषय ही काव्य की इस भूमि में लिए जाते हैं अतः 
उन विषयों की प्रचुरता और असामान्यता की भावना रंजन की अनुभूति में योग 
देती है। असामान्यता या चमत्कार की रुचिवाले कार्य बाह्य प्रकृति का चित्रण उसकी 
असाधारण विभूति को-उसकी चमक दमक, सजावट, वैचित्र्य, अनोखेपन इत्यादि 
को-लेकर ही करते हैं। इसी रुचि को बहुत से लोग कला की रुचि मानते हैं। उनके 
मत से जगत्‌ के साधारण और अरुचिकर के बीच से असाधारण और रुचिकर को 
छाँट छॉटकर सजाना ही और कलाओं के समान काव्यकला का भी काम है। श्रीयुत 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपने साहित्य धर्म नामक निबन्ध में कहते हैं- 

“कोठार और रसोईघर की गृहस्थ को रोज आवश्यकता पड़ती है, पर संसार के लोगों 
से वह उन्हें छिपाए रखने की कोशिश करता है। बैठक के विना भी काम चल सकता है, 
फिर भी उसी घर में सारा साज सामान रहता है; पूरी सजावट रहती है। घर का मालिक 
उसी घर में तस्वीरें टॉगकर, कार्पेट बिछाकर उसपर सदा के लिए अपनी छाप लगा 
देना चाहता है। उस घर को उसने खास तौर से ster है। उसी के द्वारा वह सबसे 
परिचित होना चाहता है-अपनी व्यक्तिगत महिमा से इसीलिए उसकी वैठक अलंकृत 
रहती है ।? 

इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसी 'सजावट की रुचि” का ही एक रूप 
काव्य की रुचि है; इसी रुचि की प्रेरणा से कवि की कल्पना काम करती है और 
इसी रुचि की तुष्टि के लिए कविता पढ़ी या सुनी जाती है। पर जो कुछ अब तक 
कहा जा चुका है उसके अनुसार ऊपर उद्धृत कथन काव्य के केवल एक पक्षविशेष 
का निरूपण करता है। यह अवश्य है कि इस पक्ष पर खड़े होनेवाले पहले भी रहे 
हैं और अब भी बहुत से लोग हैं। श्रृंगार को ही एकमात्र रस माननेवाले महाराज 
भोज का a dh हो चुका है। भोज ऐसे राजाओं के दरबार में रत्नों की जगमगाहट 
और यश की चाँदनी फेलानेवाली वाणी का बहुत ही अनुरंजनकारी संग्रह हमारे साहित्य 
में है। फारस की शायरी भी अधिकतर चुनी हुई सजावट लेकर चली है। फ्रांस और 
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इटली के प्रभाव से योरप में भी 'सजावट और अनूठेपन' की वासना को ही कला 
की मूल वासना समझनेवाले बहुत से हैं । 

कहना न होगा कि “सजावट और अनूठेपन” का वह सिद्धान्त असामान्यतावाद 
के ही अन्तर्गत है। काव्य का यह असामान्यतावाद धीरे धीरे उस लोकोत्तरवाद तक 
पहुँचा जिसका प्रतिपादन काव्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया | 
श्रीयुत रवीन्द्र कहते हैं- 

“जिसे सीमा में वाँध सकें उसका नाम भी रखा जा सकता है किन्तु जो सीमा 
के वाहर है, जो पकड़ने या छूने में नहीं आ सकता, उसे बुद्धि द्वारा नहीं पाते, वोध 
के अन्दर-किसी भीतरी तह में-पाते हैं। उपनिषद्‌ में ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा है-न 
तो उसे मन में पाते हैं, न वचन में। उसे जब पाते हैं तव आनन्द के अनुभव में । 
हमारी इस अनुभव की भूख आत्मा की भूख है । वह इसी अनुभव से अपने को पहचानती 
है। जिस प्रेम में, जिस ध्यान में, जिस दर्शन में केवल इस अनुभव की भूख मिटती 
है वही स्थान पाता है साहित्य में, रूपकला में।? 

श्रीयुत रवीन्द्र के उपर्युक्त दोनों कथनों को मिलाकर विचार करने पर यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उनका लक्ष्य आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोगपक्ष को भासित 
करनेवाली काव्यभूमि की ओर है। यह कहा जा चुका है कि इस भूमि में शोभा, 
दीप्ति, प्राचुर्य, प्रफुल्लता, कोमलता इत्यादि द्वारा रंजन की योजना की जाती है। प्रथम 
उद्धरण इसी भूमि की ओर स्पष्ट संकेत करता है | उसमें सजावट की रुचि का-शोभन, 
दीप्ति और रुचिर के चुनाव की प्रवृत्ति का-पूरा आभास मिलता है। इस उपभोग 
या रंजन की जो वृत्ति आश्चर्य के मेल में होती है उसकी ओर दूसरा उद्धरण इशारा 
करता है। उस उद्धरण में शोभा सौन्दर्य की असीमता के आनन्द का उल्लेख है जो 
आगे चलकर इस प्रकार बताया गया है- 

“बाहर जिस अखंड आकाश में ग्रह ताराओं का मेला लगा रहता है उसकी 
असीमता का आनन्द सिर्फ हमारे अनुभव में ही है। जीवनलीला के लिए वह आकाश 
बिलकुल फालतू है। जमीन के भीतर रहनेवाला कीड़ा इस बात का सबूत है।? 

विभाव पक्ष में शोभन और दीप्ति को चुनकर उनकी असामान्यता द्वारा अद्भुत 
रंजन को सामग्री तैयार करना तथा भावपक्ष में अनुभूति और व्यंजना का वैचित्र्य 
प्रदर्शित करना काव्य में कलावानू के नए और पुराने अनुयायियों का लक्ष्य रहा है। । 
शोभा और दीप्ति की लोकोत्तर कल्पना हमारे यहाँ के भक्तों में भी भगवान्‌ की विभूति | 
की भावना मानी जाती है और विलायती ढंग की “आध्यत्मिक कविता? में भी असीम | 
और अनन्त की झाँकी समझी जाती है। हमारे यहाँ के भक्तिमार्ग में इसे 'अचिंत्यैश्वर्य | 
योग” कहते हैं। | 
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माधुर्य पक्ष 


असामान्यता, दीप्ति, चमत्कार इत्यादि से सर्वथा स्वतन्त्र आकर्षण माधुर्य का है । 
इस गुण के अधिष्ठान का असामान्य, अलौकिक या दीप्त होना आवश्यक नहीं | 
सामान्य से सामान्य, तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं और दृश्यों में माधुर्य का पूरा आकर्षण 
रहता है। महाकवि कालिदास ने बरसात में चारों ओर दिखाई पड़नेवाले खुमी के 
पौधों,' तुरन्त के जुते खेतों की मिट्टी और 'भ्रूविलासानभिज्ञ' गाँव की सीधी सादी 
स्त्रियों और पुरानी कहानी कहते हुए बुड्ढों तक में इस माधुर्य का साक्षात्कार किया 
है। परम भावुक अँगरेज कवि वर्ड्सवर्थ का हृदय पगडण्डी के किनारे उगे हुए गर्द 
से मैले तुच्छ से तुच्छ फूल के पौधे (मीनेस्ट फ्लावर) को भी अपनाता था। हृदय 
की पूरी व्यापकता हम दीप्ति और माधुर्य, असामान्य और सामान्य, दोनों पक्षों के 
रसात्मक ग्रहण में मानते हैं। साहित्य की पुस्तकों में सव अवस्थाओं में पाई जानेवाली 
रमणीयता' को माधुर्य कहा है- 
सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्य रमणीयता । 
४ (साहित्यदर्पण 31 97) 
सामान्य से सामान्य प्राकृतिक वस्तुओं में, नगण्य से नगण्य के जीवनव्यापार 
में इस माधुर्य का अनुभव होता है। अतीत की स्मृति में, कौमार अवस्था के परिचित 
पुराने पेड़ों और उजाड़ टीलों में, किसानों के झोंपड़ों में, काई और कीचड़ भरे तालों 
में, चरकर लौटती हुई गायों के धूल उड़ाते हुए झुण्ड में, गड़ेरियों और ग्वालों की 
कमली में, ऊसर की पगडण्डियों में मन को लीन करनेवाला जो गुण है, वह माधुर्य 
है। प्रत्येक देश के सच्चे कवियों ने सीधेसादे और सामान्य में भी बराबर इस माधुर्य 
का अनुभव किया है। इस माधुर्य की अनुभूति के स्वरूप को दीप्ति और सज्जा की 
अनुभूति के स्वरूप से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए। जैसे घास के चौरस मैदान को 
मखमली कालीन या पन्ने का फर्श कहने से माधुर्य की अनुभूति के ठीक स्वरूप की 
व्यंजना नहीं होगी। ऐसे कथन में केवल दीप्ति और सजावट की भावना पाई जायगी। 
रूपसौन्दर्य के अन्तर्गत प्रायः दीप्ति और माधुर्य दोनों मिले रहते हैं। दीप्ति 
चकित और स्तम्भित करती है। प्रेमकाव्यो में कहीं कहीं नायिका के रूप को देखते 
ही नायक जो मूच्छित होकर गिर जाया करते हैं उसे दीप्ति का प्रभाव समझना चाहिए । 
जायसी की पद्मावत में शिवमन्दिर में प्रवेश करती हुई पद्मिनी को देखते ही राजा 
रलसेन तो मूर्च्छित हो ही गए, शिव और देवता लोग भी स्तब्ध हो गए।* रूप में 


1. मेघदूत, पूर्वमेघ, 11, 16, 321 
2. टु मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव 

थाट्स दैट डू आफेन लाइ टू डीप फार टीयर्स। 

ओड आन इन्टिमेशन्स आव-इम्मार्टैलिटी फ्राम रिकलेक्शन्ज आव अर्ली चाइल्डहुड । 
3. देखिए, पद्मावत, बसन्त खंड। 
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लोभ उत्पन्न करनेवाली या लुभानेवाली वस्तु, मन को पास खींचनेवाली शक्ति माधुर्य 
है। दीप्ति मात्र में चिपक नहीं होती । लोग न जाने कितने दमकते हुए रूप देखते 
हैं, चकित होते हैं पर सब जगह उनका मन नहीं चिपका करता। प्रेम के रूप में 
राग का आविर्भाव माधुर्य पाकर ही होता है। पर इस माधुर्य की अनुभूति व्यक्तिगत 
होती है। दीप्ति को स्वीकार तो बहुत से आदमी एक साथ करते हैं, पर किसी व्यक्ति 
या वस्तु में माधुर्य दस पाँच आदमियों में एक या दो ही आदमी देखेंगे। लैला में 
मजनूँ की ही आँख ने माधुर्य देखा था। सान्निध्य और सम्पर्क की प्रबल प्रवृत्ति 
जगानेवाली दशा, जिसे आसक्ति कहते हैं, माधुर्य भावना के संचार से ही प्राप्त होती 
है। भवधारा के भीतर चलनेवाली जो भावधारा है मनुष्य के हृदय को द्रवीभूत करके 
उसमें मिलनेवाली भावना माधुर्य की है। “कविता क्या है? नामक प्रबन्ध में काव्य 
को हमने भावयोग कहा है। इस भावयोग की चर साधना से हृदय को जो मुक्तावस्था 
प्राप्त होती है वह इसी माधुर्य की अनुभूति के सहारे। भेद में अभेद की रसात्मक 
प्रतीति इसी माधुर्य का स्वाद है जिसे हमारे यहाँ के भक्तों ने भगवान्‌ का प्रसाद 
बताया है-ऐसा प्रसाद जिससे आत्मा का पोषण होता है । 
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आलोचना 


हिन्दुओं के स्वातन्त्र्य के साथ ही वीरगाथाओं की परम्परा भी काल के अँधेरे में जा 
छिपी । उस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुँह से गाते और 
क्रिन कानों से सुनते? जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम और रहीम को एक 
बतानेवाली वानी मुरझाए मन को हरा न कर सकी, क्योंकि उसके भीतर उस कट्टर 
एकेश्वरवाद का सुर मिला हुआ था, जिसका ध्वंसकारी स्वरूप लोग नित्य अपनी आँखों 
देख रहे थे। सर्वस्व गँवाकर भी हिन्दू जाति अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखने की 
वासना नहीं छोड़ सकी थी। इससे उसने अपनी सभ्यता, अपने चिरसंचित संस्कार 
आदि की रक्षा के लिए राम और कृष्ण का आश्रय लिया; और उनकी भक्ति का 
स्रोत देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फेल गया। जिस प्रकार बंग देश में कृष्ण 
चैतन्य ने, उसी प्रकार उत्तर भारत में वल्लभाचार्यजी ने परम भाव की उस आनन्दविधायिनी 
कला का दर्शन कराकर, जिसे प्रेम कहते हैं, जीवन में सरसता का संचार किया। 
दिव्य प्रेमसंगीत की धारा में इस लोक का सुखद पक्ष निखर आया और जमती हुई 
उदासी या खिन्नता बह गई। | 

जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूषधारा, जो काल की कठोरता में दब गई 
थी, अवकाश पाते ही लोकभाषा की सरलता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों 
में विद्यापति के कोकिल कठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करीलकुंजों 
के बीच फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ 
श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर 
झनकार अन्धे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये भक्‍त कवि सगुण उपासना का 
रास्ता साफ करने लगे। निर्गुण उपासना की नीरसता और अग्राह्यता दिखाते हुए ये 
उपासना का हृदयग्राही स्वरूप सामने लाने में लग गए। इन्होंने भगवान्‌ का प्रेममय 
रूप ही लिया; इससे हदय की कोमल वृत्तियों के ही आश्रय और आलम्बन खड़े किए । 
आगे जो इनके अनुयायी कृष्णभक्त हुए, वे भी उन्हीं वृत्तियों में लीन रहे। हृदय की 
अन्य वृत्तियों (उत्साह आदि) के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते, तो कृष्ण में ही 
मिल जाते; पर उनकी ओर वे न बढ़े | भगवान्‌ का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एकदेशीय 
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था-केवल प्रेममय था-पर उस समय नैराश्‍य के कारण जनता के हृदय में जीवन 
की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में उपयोगी 
हुआ। मनुष्यता के सौन्दर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक 
वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह 
वनी रहने दी। 

बाल्यकाल और यौवनकाल कितने मनोहर हैं। उसके बीच की नाना मनोरम 
परिस्थितियों & विशद चित्रण द्वारा सूरदासजी ने जीवन की जो रमणीयता सामने 
रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। 'वात्सल्य' और “शृंगार” के क्षेत्रों का जितना 
अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी वन्द आँखों से किया, उतना किसी और कवि ने 
नहीं | इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँक आए । उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रति भाव 
की भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण 
सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिन्दी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व 
यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया, तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण 
रचनेवाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बॅधकर चलनेवाली न थी। यदि 
हम सूर के केवल विप्रलम्भ शृंगार को ही लें, अथवा भ्रमरगीत को ही लें, तो न 
जाने कितने प्रकार की मानसिक दशाएँ ऐसी मिलेंगी, जिनके नामकरण तक नहीं 
हुए हें! में इसी को कवियों की पहुँच कहता हूँ। यदि हम मनुष्यजीवन के सम्पूर्ण 
क्षेत्र को लेते हैं तो सूरदासजी की दृष्टि परिमित दिखाई पड़ती है। पर यदि उनके 
चुने हुए क्षेत्रों (थृंगार और वात्सल्य) को लेते हैं, तो उनके भीतर उनकी पहुँच का 
विस्तार बहुत अधिक पाते हैं। उन क्षेत्रों में इतना अन्तर्टूष्टि विस्तार और किसी कवि 
का नहीं। बात यह है कि सूर को 'गीतकाव्य' की जो परम्परा (जयदेव और विद्यापति 
की) मिली, ae शृंगार की ही थी। इसी से सूर के संगीत में भी उसी को प्रधानता 
रही । दूसरी बात है उपासना का स्वरूप । सूरदासजी वल्लभाचार्यजी के शिष्य थे, जिन्होंने 
भक्तिमार्ग में भगवान्‌ का प्रेममय स्वरूप प्रतिष्ठित करके उसके ण द्वारा सायुज्य 
[| का मार्ग दिखाया था। भक्तिसाधना के इस चरम लक्ष्य का फल (सायुज्य) 
की ओर से सूर ने कहीं कहीं संकेत भी किया है जैसे- 

सीत उष्ण सुख दुख नहिं मानै, हानि भये कछु सोच न राचै। 
जाय समाय सूर वा निधि में बहुरे न उलटि जगत में नाचै।। 

जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञात और ज्ञेय की एकता है उसी प्रकार 
प्रेमभाव की चरम सीमा आश्रय और आलम्बन की एकता है। अतः भगवदूभक्ति 
की साधना के लिए इसी प्रेमतत्त्व को वल्लभाचार्य ने सामने रखा और उसके अनुयायी 
कृष्णभक्त कवि इसी को लेकर चले। गोस्वामी तुलसीदासजी की दृष्टि व्यक्तिगत 
साधना के अतिरिक्त लोकपक्ष पर भी थी; इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र 
को लेकर चले; और उसमें लोकरक्षा के अनुकूल जीवन की और और वृत्तियों का 
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भी उन्होंने उत्कर्ष दिखाया और अनुरंजन किया | र 

उक्त प्रेमतत्व की पुष्टि में ही सूर की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है। 
रतिभाव के तीनों प्रबल और प्रधान रूप-भगवद्विषयक रति, वात्सल्य और दाम्पत्य 
रति-सूर ने लिए हैं। यद्यपि पिछले दोनों प्रकार के रतिभाव भी कृष्णोन्मुख होने के 
कारण तत्त्वतः भगवतूप्रेम के अन्तर्भूत ही हैं, पर निरूपणभेद से और रचनाविभाग 
की दृष्टि से वे अलग रखे गए हैं। इस दृष्टि में विभाग करने से विनय के जितने 
पद हैं, वे भगवदिषयक रति के अन्तर्गत आएँगे;, बाललीला के पद वात्सल्य के अन्तर्गत 
और गोपियों के प्रेम सम्बन्धी पद दाम्पत्य रतिभाव के अन्तर्गत होंगे। हृदय से निकली 
हुई प्रेम की इन तीनों प्रवल धाराओं से सूर ने बड़ा भारी सागर भरकर तैयार किया 
है। 

कविकर्म विधान के दो पक्ष होते हैं-विभावपक्ष और भावपक्ष । कवि एक ओर 
तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है, जो मन में कोई भाव उठाने या उठे भाव 
को और जगाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों 
के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभावपक्ष है, दूसरा भाव पक्ष | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते 
हैं। जहाँ एक ही पक्ष का वर्णन रहता है, वहाँ भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप में रहता 
है। जैसे नायिका के रूप का नखशिख का कोरा वर्णन लें, तो उसमें भी आश्रय 
का रतिभाव अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। भावपक्ष में सूर की पहुँच का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। सूरदासजी ने श्रृंगार और वात्सल्य ये ही दो रस लिए हैं। अतः 
विभावपक्ष में भी उनका वर्णन उन्हीं वस्तुओं तक परिमित है, जो उक्त दोनों रसों 
के आलम्बन या उद्दीपन के रूप में आ सकती है, जैसे, राधा और कृष्ण के नाना 
रूप, वेश और चेष्टाएँ तथा करील कुंज, उपवन, जमुना, पवन, चन्द्र, ऋतु इत्यादि । 

विभावपक्ष के अन्तर्गत भी वस्तुएँ दो रूपों में लाई जाती हैं-वस्तु रूप में और 
अलंकार रूप में; अर्थात्‌ प्रस्तुत रूप में और अप्रस्तुत रूप में। मान लीजिए कि कोई 
कवि कृष्ण का वर्णन कर रहा है, पहले वह कृष्ण के श्याम या नीलवर्ण शरीर को, 
उसपर पड़े हुए पीताम्बर को, त्रिभंगी मुद्रा को, स्मित आनन को, हाथ में ली हुई 
मुरली को, सिर के कुंचित केश और मोर मुकुट आदि को सामने रखता है। यह 
विन्यास वस्तुरूप में हुआ। इसी प्रकार का विन्यास यमुनातट निकुंज की लहराती 
लताओं, चन्द्रका, कोकिलकूजन आदि का होगा। इनके साथ ही यदि कृष्ण के 
शोभावर्णन में घन और दामिनी, सनाल कमल आदि उपमान के रूप में वह लाता 
है, तो यही विन्यास अलंकार रूप में होगा। वर्ण्य विषय की परिमिति के कारण 
वस्तुविन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है, उसकी बहुत कुछ 
कसर अलंकार रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य द्वारा पूरी हो जाती है। कहने का 
तात्पर्य यह कि प्रस्तुत रूप में लाए हुए पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है । यह दूसरे 
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प्रकार को (आलंकारिक) रूपयोजना या व्यापारयोजना किसी और (प्रस्तुत) रूप के 
भाव को बढ़ाने के लिए ही होती है । अतः इसमें लाए हुए रूप या व्यापार ऐसे ही 
होने चाहिए जो प्रभाव में उन प्रस्तुत रूपों या व्यापारों के समान हों। सूर अलंकार 
योजना के लिए अधिकतर ऐसे ही पदार्थ लाए हैं। 

सारांश यह कि यदि हम बाह्य सृष्टि के लिए रूपों और व्यापारों के सम्बन्ध 
में सूर की पहुँच का विचार करते हैं तो यह बात स्पष्ट देखने में आती है कि प्रस्तुत 
रूप में लिए हुए पदार्थों और व्यापारों की संख्या परिमित है। उन्होंने कृष्ण और राधा 
के अंग प्रत्यंग, मुद्राओ और चेष्टाओं, यमुना तट, वंशीवट, निकुंज, गोचारण, वन 
विहार, बाललीला, चोरी, नटखटी तथा कविपरिपाटी में परिगणित ऋतुसुलभ वस्तुओं 
तक ही अपने को रखा है। 

इसके कारण दो हैं-पहली बात तो यह है कि इनकी रचना, 'गीतकाव्य' है 
जिसमें मधुर ध्वनिप्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थों और व्यापारों की झलक भर 
काफी होती है। गोस्वामी तुलसीदासजी के समान सूरसागर प्रबन्ध काव्य नहीं है; 
जिसमें कथाक्रम से अनेक पदार्थों और व्यापारों की श्रृंखला जुड़ती चली चलती है। 
सूरदासजी ने प्रत्येक लीला या प्रसंग पर फुटकल पद कहे हैं। एक पद दूसरे पद 
से सम्बद्ध नहीं है । प्रत्येक पद स्वतन्त्र है। इसी से किसी एक प्रसंग पर कहे हुए 
पदों को यदि हम लेते हैं; तो एक ही घटना से सम्बन्ध रखनेवाली एक ही वात 
भिन्न भिन्न रागिनियों में कुछ फेरफार के साथ बहुत से पदों में मिलती है, जिससे 
पढ़नेवाला का जी कभी कभी ऊब सा जाता है। यह बात प्रकृत प्रबन्धकाव्य में नहीं 
होती। 

परिमिति का दूसरा कारण पहले ही कहा जा चुका है कि सूरदासजी ने जीवन 
की वास्तव में दो ही वृत्तियाँ ली हैं-बालवृत्ति और यौवनवृत्ति। इन दोनों के अन्तर्गत 
आए हुए व्यापार क्रीड़ा, उमंग और उद्रेक के रूप में ही हैं। प्रेम भी घटनापूर्ण नहीं 
है। उसमें किसी प्रकार का प्रयत्न विस्तार नहीं है, जिसके भीतर नई नई वस्तुओं 
और व्यापारों का सन्निवेश होता चलता है। लोकसंघर्ष से उत्पन्न विविधव्यापारों की 
योजना सूर का उद्देश्य नहीं है। उनकी रचना जीवन की अनेकरूपता की ओर नहीं 
गई है; बालक्रीडा, प्रेम के रंग रहस्य और उसकी अतृप्त वासना तक ही रह गई 
है। जीवन की गम्भीर समस्याओं से तटस्थ रहने के कारण उसमें वह वस्तुगाम्भीर्य 
नहीं है जो गोस्वामीजी की रचनाओं में है। परिस्थिति की गम्भीरता के अभाव से 
गोपियों के वियोग में भी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में 
है। उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से 
वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसो के बीच पड़ी हुई थीं । गोपियों 
के गोपाल केवल दो चार कोस के एक नगर में राजसुख भोग रहे थे । सूर का वियोगवर्णन 
वियोगवर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध में नहीं। कृष्ण गोपियों के साथ 
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क्रीडा करते करते किसी कुंज या झाडी में जा*छिपते हैं, या यों कहिए कि थोड़ी 
देर के लिए अन्तर्धान हो जाते हैं। बस गोपियाँ ee गिर पड़ती el उनको 
आँखों से आँसुओं की धारा उमड़ चलती है । पूर्ण वियोग दशा उन्हें आ घेरती है। 
यदि परिस्थिति का विचार करें, तो ऐसा विरहवर्णन असंगत प्रतीत होगा; पर जैसा 
कहा जा चुका है, सूरसागर प्रबन्धकाव्य नहीं है जिसमें वर्णन की उपयुक्तता या 
अनुपयुक्ता के निर्णय में घटना या परिस्थिति के विचार का बहुत कुछ योग रहता 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच हम सूर के बालकृष्ण को ही थोड़ा 
बहुत देखते हैं। कृष्ण के केवल बालचरित्र का प्रभाव नन्द, यशोदा आदि परिवार 
के लोगों और पड़ोसियों पर पड़ता दिखाई देता है। सूर का बाललीला वर्णन ही 
पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध है। कृष्ण के छोटे छोटे पैरों से चलने, मुँह में मक्खन 
लिपटाकर भागने या इधर उधर नटखटी करने पर नन्द बाबा और यशोदा मैया का 
कभी पुलकित होना, कभी खीझना, कभी पड़ोसियों का प्रेम से उलाहना देना आदि 
बातें एक छोटे से जनसमूह के भीतर आनन्द का संचार करती दिखाई गई हैं। इसी 
बाललीला के भीतर कृष्णचरित का लोकपक्ष अधिकतर आया है; जैसे कंस के भेजे 
हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को नाथकर लोगों का भय 
छुड़ाना। इन्द्र के क्रोध से डूबती हुई बस्ती की रक्षा करने और नन्द को वरुण लोक 
से लाने का वृत्तान्त यद्यपि प्रेम लीला आरम्भ होने के पीछे आया है, पर उससे सम्बद्ध 
नहीं है। कृष्ण के चरित में जो यह थोड़ा बहुत लोकसंग्रह दिखाई पड़ता है, उसके 
स्वरूप में सूर की वृत्ति लीन नहीं हुई है। जिस शक्ति से उस बाल्यावस्था में ऐसे 
प्रबल शत्रुओं का दमन किया गया, उसके उत्कर्ष का अनुरंजनकारी और विस्तृत 
वर्णन उन्होंने नहीं किया है। जिस ओज और उत्साह से तुलसीदासजी ने मारीच, 
TSH, GIT आदि के निपात का वर्णन किया है, उस खोज और उत्साह से 
सूरदासजी ने बकासुर, अघासुर, कंस आदि के वध और इन्द्र के गर्वमोचन का वर्णन 
नहीं किया है। कंस और उसके साथी असुर भी कृष्ण के शत्रु के रूप में ही सामने 
आते हैं, लोकशत्रु या लोकपीड़क के रूप में नहीं । रावण के साथी राक्षसों के समान 
वे ब्राह्मणों को चबा चबाकर उनकी हड्डियों का ढेर लगानेवाले या स्त्री चुरानेवाले 
नहीं दिखाई पडते | उनके कारण वैसा हाहाकार नहीं सुनाई पड़ा। उनका अत्याचार 
“सभ्य अत्याचार' जान पड़ता है। शक्ति, शील और सौन्दर्य भगवान्‌ की इन तीन 
विभूतियों में से सूर ने केवल सौन्दर्य तक ही अपने को रखा है, जो प्रेम को आकर्षित 
करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान्‌ के लोकरंजनकारी स्वरूप की 
पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदासजी ने की । श्रद्धा या महत्त्वबुद्धि 
को तुष्ट करने के लिए कृष्ण की शक्ति या लौकिक महत्त्व की प्रतिष्ठा में आग्रह 
न दिखाने के कारण ही सूर की उपासना सख्य भाव की कही जाती है। 
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पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ सूरदास द्वारा वर्णित कृष्णचरित 
का जो थोड़ा बहुत सम्बन्ध दिखाई पड़ता है उसका सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हुआ है। 
रहा प्रेमपक्ष; वह ऐकान्तिक है। सूर का प्रेमपक्ष लोक से न्यारा है। गोपियों के प्रेमभाव 
की गम्भीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञानगर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। वह 
भक्ति की एकान्त साधना का आदर्श प्रतिष्ठित करती हुई जान पड़ती है; लोकधर्म 
के किसी अंग का नहीं | सूरदास सच्चे प्रेममार्ग के त्याग और पवित्रता को ज्ञानमार्ग 
के त्याग और पवित्रता के समक्ष रखने में खूब समर्थ हुए हैं, और साथ ही उन्होंने 
उस त्याग को रागात्रिका वृत्ति द्वारा प्रेरित दिखाकर भक्तिमार्ग या प्रेममार्ग की सुगमता 
भी प्रतिपादित की है। 
तुलसी के समान लोकव्यापी प्रभाववाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाएँ सूर ने 
वर्णन के लिए नहीं ली हैं। असुरों के अत्याचार से दुखी पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान्‌ 
का कृष्णावतार हुआ, इस वात को उन्होंने केवल एक ही पद में कह डाला है। इसी 
प्रकार कागासुर, बकासुर, सकटासुर आदि को हम लोकपीड़कों के रूप में नहीं पाते 
Sl केवल प्रलम्ब और कंस के वध पर देवताओं का फूल वरसाना देखकर उक्त 
कर्म के लोकव्यापी प्रभाव का कुछ आभास मिलता है। पर वह वर्णन विस्तृत नहीं 
है। सूरदास का मन जितना नन्द के घर की आनन्द बधाई, AMISH, मुरली की 
मोहनी तान, रास नृत्य, प्रेम के रंगरहस्य और संयोग वियोग की नाना दशाओं में 
लगा है, उतना ऐसे प्रसंगों में नहीं ऐसे प्रसंगों को उन्होंने किसी प्रकार चलता कर 
दिया है। कुछ लोग रामचरितमानस में राम के प्रत्येक कर्म पर देवताओं का फूल 
बरसाना देखकर Had से हैं। उन्हें समझना चाहिए कि गोस्वामीजी ने राम के प्रत्येक 
कर्म के ऐसे व्यापक प्रभाव का चित्रण किया है, जिसपर तीनों लोकों की दृष्टि लगी 
रहती थी। कृष्ण का गोचारण और रासलीला आदि देखने को भी देवगण एकत्र हो 
जाते हैं, पर केवल तमाशबीन की तरह। 
सूरदासजी को मुख्यतः शृंगार और वात्सल्य का कवि समझना चाहिए, यद्यपि 
और रसों का भी एक आध जगह अच्छा वर्णन मिल जाता है; जैसे दावानल के इस 
वर्णन में भयानक रस का- 
भहरात झहरात दावानल आयो। 
घेरे चहुँ ओर करि सोर ak बन, 
धरनि आकास चहुँ पास छायो। 
बरत बन बास, थरहरत कुस कांस, 
जरि उड़त बहु झाँस, अति प्रबल धायो। 
झपटि झटपट wie, फूल Ged पटकि, 
चटकि लट लटकि द्रुम फटि नवायो। 
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अति अगिनि झार भंभार धुंधार करि, 
उचटि अंगार झंझार छायो। 
बात बनपात, भहरात, झहरात, 
अररात तरु महा धरनी गिरायो॥ 
पर जैसा कहते आ रहे हैं, मुख्यता शृंगार और वात्सल्य की ही है। पर इसमें 
सन्देह नहीं कि इन दोनों रसों के वे सबसे बड़े कवि हैं। 
यहाँ तक तो सूर की रचना की सामान्य दृष्टि से समीक्षा हुई । अब इन महाकवि 
की उन विशेषताओं का थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होना चाहिए जिनके कारण हिन्दी साहित्य 
में इनका स्थान इतना ऊँचा है। ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि चलती 
हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता 
के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ 
और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी जूठी 
जान पड़ती हैं। यह बात हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखनेवालों को उलझन में 
डालनेवाली होगी। सूरसागर किसी चली आती हुई परम्परा का-चाहे वह मौखिक 
ही रही हो-पूर्ण विकास सा जान पड़ता है, आगे चलनेवाली परम्परा का मूल रूप 
नहीं। 
यदि भाषा को लेकर देखते हैं, तो वह व्रज की चलती बोली होने पर भी एक 
साहित्यिक भाषा के रूप में मिलती है, जो और प्रान्तों के कुछ प्रचलित शब्दों और 
प्रत्ययों के साथ ही साथ पुरानी काव्यभाषा या अपभ्रंश के शब्दों को लिए हुए है। 
सूर की भाषा बिलकुल बोलचाल की व्रजभाषा नहीं है। 'जाकों', “तासों”, 'वाकों', 
चलती ब्रजभाषा के रूपों के समान ही 'जेहि' ‘ate’ आदि पुराने रूपों का प्रयोग 
बराबर मिलता है, जो अवधी की बोलचाल में तो अबतक हैं, पर ब्रज की बोलचाल 
में सूर के समय में भी नहीं थे। पुराने निश्चयार्थक 'पै' का व्यवहार भी पाया जाता 
है; जैसे, 'जाहि लगै सोई पै जाने, प्रेम बान अनियारो? । 'गोड़' “आपन” 'हमार' आदि 
पूरबी प्रयोग भी बराबर पाये जाते हैं। कुछ पंजाबी प्रयोग भी मौजूद हैं, जैसे, महँगी 
cl i “प्यारी शब्द । ये बातें सब एक व्यापक काव्यभाषा के अस्तित्व की सूचना 
,_ अब हम संक्षेप में उन प्रसंगों को लेते हैं जिनमें सूर की प्रतिभा पूर्णतया लीन 
डर है। कृष्ण जन्म की आनन्द बधाई के उपरान्त ही बाललीला का आरम्भ हो जाता 
है। जितने विस्तृत और विशद रूप में बाल्यजीवन का चित्रण इन्होंने किया है, उतने 
विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। शैशव से लेकर कौमार अवस्था तक 
के न से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों और 
ष्टाओ का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने बालकों की अन्तःप्रकृति 
में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुन्दर स्वाभाविक व्यंजना 
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की है। देखिए, 'स्पर्द्धा का भाव जो वालकों में स्वाभाविक होता है, इन वाक्यों से 
किस प्रकार व्यंजित हो रहा है- 
मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी? 
किती बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी । 
तू जो कहति “वल? की बेनी ज्यों eae लॉबी मोटी ॥ 
बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भाण्डार और कहीं नहीं 
है, जितना बड़ा सूरसागर में है। दो चार चित्र देखिए- 
(1) कत हो आरि करत मेरे मोहन यों तुम आँगन लोटी? 
जो माँगहु सो देहुँ मनोहर यहै बात तेरी खोटी। 
सूरदास को ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुटि लिए छोटी। 
(2) सोभित कर नवनीत लिए। 
घुटरुन चलत, रेनु तन मण्डित, मुख दधि लेप किए। 
(3) सिखवत चलन water मैया। 
अरवराय करि पानि गहावत, डगमगाय धरे Var ॥ 
(4) पाहुनि करि दे तनक मह्यौ । 
औरि करै मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यौ। 
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि A ढरकि रह्मौ ॥ 
हारजीत के खेल में बालकों के क्षोभ' के कैसे स्वाभाविक वचन सूर ने रचे 
z 
खेलत में को काको गोसैयाँ। 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत RAT । 
जाति पाँति हम तैं बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी att 
अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हार हैं कछु AAT ॥ 
अब यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए कि इन बालचेष्टाओं 
का काव्यविधान में क्या स्थान होगा । वात्सल्य रस के अनुसार बालक कृष्ण आलम्बन 
होंगे और नन्द या यशोदा आश्रय। अतः ये चेष्टाएँ अनुभाव के अन्तर्गत आती हैं 
पर आलम्बनगत चेष्टाएँ उद्दीपन के ही भीतर आ सकती हैं। इससे यह स्पष्ट है 
कि ऐसी चेष्टाओं का स्थान भावविधान के ही भीतर है। उन्हें अलंकारविधान के 
भीतर घसीटकर 'स्वभावोक्ति' अलंकार कहना मेरी समझ में ठीक नहीं। 
बाललीला के आगे फिर उस गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है, जो 
मनुष्य जाति की अत्यन्त प्राचीन वृत्ति होने के कारण अनेक देशों में काव्य का प्रिय 
विषय रहा है। यवन देश (GAM) के 'पशुचारण काव्य” (पैस्टोरल पोयट्री) का मधुर 
संस्कार यूरोप की कविता पर अबतक कुछ न कुछ चला ही आता है। कवियों को 
आकर्षित करनेवाली गोपजीवन की सबसे बड़ी विशेषता है-प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र 
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में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। कृषि, वाणिज्य आदि और व्यवसाय 
जो आगे चलकर निकले, वे अधिक जटिल हुए-उनमें उतनी स्वच्छन्दता न रही । 
कविश्रेष्ठ कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य के आरम्भ में दिलीप को नन्दिनी के साथ 
वन वन फिराकर इसी मधुर जीवन का आभास दिखाया है। सूरदासजी ने जमुना 
के कछारों के बीच गोचारण के बड़े सुन्दर सुन्दर दृश्यों का विधान किया है । यथा- 
मैया री! मोहि दाऊ टेरत। 
मोको बनफल तोरि देत हैं, आपुन गेयन घेरत ॥ 

यमुना तट पर किसी बड़े पेड़ की शीतल छाया में बैठकर कभी सब सखा 

कलेऊ बाँटकंर खाते हैं, कभी इधर उधर दौड़ते हैं। कभी कोई चिल्लाता है- 
द्रुम चढ़ि काहे न टेरत, कान्हा, गैया दूरि गई। 
धाई जाति सवन के आगे जे वृषभान दई॥ 

“जे 'वृषभान दई” कहकर सूर ने पशुप्रकृति का अच्छा परिचय दिया है। नए 
खूँटे पर आई हुई गायें बहुत दिनों तक चंचल रहती हैं और भागने का उद्योग करती 
हैं। इसी से वृषभान की दी हुई गायें चरते समय भी भाग खड़ी होती हैं, और कुछ 
दूसरी गायें भी स्वभावानुसार उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं। 

वृन्दावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम 
का उदय होता है। गोपियाँ कृष्ण के दिन दिन खिलते हुए सौन्दर्य और मनोहर चेष्टाओं 
को देख मुग्ध होती चली आती हैं; और कृष्ण कौमार अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश 
उनसे छेड़छाड़ करना आरम्भ करते हैं। हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ साथ 
प्रेम व्यापार का अत्यन्त स्वाभाविक आरम्भ सूर ने दिखाया है। किसी की रूप चर्चा 
सुन, या अकस्मात्‌ किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का 
आरम्भ नहीं हुआ है। नित्य अपने बीच चलते फिरते, हँसते बोलते वन में गाय चराते 
देखते देखते गोपियाँ कृष्ण में अनुरक्त होती हैं और कृष्ण गोपियों में | इस प्रेम को 
हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं; सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव 
के रूप में नहीं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों और विघ्नबाधाओं को पार करने 
की लम्बीचौड़ी कथा खड़ी होती है। सूर के कृष्ण और गोपियाँ पक्षियों के समान 
स्वच्छन्द हैं। वे लोकबन्धनों से जकड़े हुए नहीं दिखाए गए हैं। जिस प्रकार स्वच्छन्द 
समाज का स्वप्न अँगरेज कवि शेली देखा करते थे, उसी प्रकार का यह समाज सूर 
ने चित्रित किया। 

सूर के प्रेम की उत्पत्ति में रूपलिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है। बालक्रीड़ा 
के सखा सखी आगे चलकर यौवनक्रीड़ा के सखा सखी हो जाते हैं। गोपियों ने उद्धव 
से साफ कहा-'लरिकाई को प्रेम कहौ अलि, कैसे GE? केवल एक साथ रहते रहते 
भी दो प्राणियों में स्वभावतः प्रेम हो जाता है? कृष्ण एक तो बाल्यावस्था से ही गोपियों 
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के बीच रहे, दूसरे सुन्दरता में भी अद्वितीय ai अतः गोपियों के प्रेम का क्रमशः 
विकास दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। बालक्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यौवनक्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई है 
कि सन्धि का पता ही नहीं चलता। रूप का आकर्षण वाल्यावस्था से ही आरम्भ 
हो जाता है। राधा और कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर ने रूप के आकर्षण 
द्वारा ही कही है। 
(क) खेलन हरि निकसे व्रज खोरी। 
गए श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चन्दन की खोरी। 
औचक ही देखी तहँ राधा, नेन विसाल भाल दिए रोरी। 
सूर श्याम देखत ही रीझै, नेन नैन मिलि परी ठगोरी॥ 
(ख) वूझत श्याम, कौन तू गोरी। 
कहाँ रहति, काकी तू बेटी? देखी नाहिं कहूँ ब्रज खोरी । 
काहे को हम ब्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पोरी। 
सुनति रहति श्रवनन नंद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी। 
तुम्हरी कहा चोरि हम लैहें? खेलन चलौ संग मिलि जोरी। 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि वातन भुरइ राधिका भोरी।। 
इस खेल ही में इतनी बड़ी वात पैदा हो गई, जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का 
आरम्भ उभयपक्ष में सम है। आगे चलकर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उसमें कुछ 
विषमता दिखाई पड़ती है । कृष्ण यद्यपि गोपियों को भूले नहीं हैं, उद्धव के मुख से 
उनका वृत्तान्त सुनकर वे आँखों में आँसू भर लाते हैं, पर गोपियों ने जैसा वेदनापूर्ण 
उपालम्भ दिया है, उससे अनुराग की कमी ही व्यंजित होती है। 
पहले कहा जा चुका है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सूर की समता 
को और कोई कवि नहीं पहुँचा है। शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का 
इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता । वृन्दावन में कृष्ण और गोपियों 
का सम्पूर्ण जीवन क्रीड़ामय है और वह सम्पूर्ण क्रीड़ा संयोगपक्ष है। उसके अन्तर्गत 
विभावों की परिपूर्णता, कृष्ण और राधा के अंगप्रत्यंग की शोभा के अत्यन्त प्रचुर 
और चमत्कारपूर्ण वर्णन में तथा वृन्दावन के करील कुंजों, लोनी लताओं, हरेभरे कछारों, 
खिली हुई चाँदनी, कोकिलकूजन आदि में देखी जाती है। अनुभावं और संचारियों 
का इतना बाहुल्य कहाँ मिलेगा। सारांश यह कि संयोगमुख के जितने प्रकार के 
क्रीडाविधान हो सकते हैं, वे सब सूर ने लाकर इकटूठे कर दिए हैं। यहाँ तक कि 
कुछ ऐसी बातें भी आ गई हैं-जैसे, कृष्ण के कन्थे पर चढ़कर फिरने का राधा 
का आग्रह-जो कम रसिक लोगों को अरुचिकर स्त्रैणता प्रतीत होगी । 
सूर का संयोगवर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक 
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गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करनेवाले दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और 
कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता | राधाकृष्ण के रंगरहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने 
आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय्य भण्डार प्रतीत होता है । 
प्रेमोदयकाल की विनोदवृत्ति और हृदयप्रेरित हावों की छटा चारों ओर छलकी पड़ती 
है। राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में भीं साथ हो जाता है, एक दूसरे 
के घर आने जाने भी लगे हैं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें नित्य न जाने कितनी हुआ 
करती हैं- 
(क) करि ल्यो न्यारी, हरि, आपनि गैया। 
नहिंन बसात लाल कछु तुमसों, सबें ग्वाल इक ठेंया ॥ 
(ख) धेनु दुहत अति ही रति बाटी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहँ प्यारी ठाढ़ी। 
मोहन कर तें धार चलति पय, मोहनि मुख अति ही छवि बाढ़ी ॥ 
(ग) तुम पै कौन दुहावै गेया? 
इत चितवत, उत धार चलावत, एहि सिखायो है मैया ॥ 
यशोदा के इस कथन का कि बार बार तू यहाँ क्यों उत्पात मचाने आती 
है राधा जो उत्तर देती हैं उसमें प्रेम के आविर्भाव को कैसी सीधीसादी और भोलीभाली 
व्यंजना है- 
बार वार तू ह्या जनि आवै। 
“मैं कहा करों सुतहि नहिं बरजति, घर तें मोहिं बुलावे । 
Wat कहत तोहि बिनु देखे रहत न मेरो प्रान। 
Ble लगत मोको सुनि वानी, महरि! तिहारी आन? ॥ 
कहने का सारांश यह कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण 
परिज्ञान सूर को था, वैसा और किसी कवि को नहीं। इनका सारा संयोगवर्णन 
लम्बी चौड़ी प्रेमचर्या है जिसमें आनन्दोल्लास के न जाने कितने स्वरूपों का विधान 
है। रासलीला, दानलीला, मानलीला इत्यादि सब उसी के अन्तर्भूत हैं। पीछे देवकवि 
ने एक 'अष्टयाम' रचकर प्रेमचर्या दिखाने का प्रयत्न किया; पर वह अधिकतर एक 
घर के भीतर के भोगविलास की कृत्रिम दिनचर्या के रूप में है। उसमें न तो वह 
अनेकरूपता है न प्राकृतिक जीवन की वह उमंग। 
आलम्बन की रूपप्रतिष्ठा के लिए कृष्ण के आंगप्रत्यंग का सूर ने जो सैकड़ों 
पदों में वर्णन किया है, वह तो किया ही है, आश्रय पक्ष में नेत्र व्यापार और उसके 
अद्भुत प्रभाव पर एक दूसरी ही पद्धति पर बड़ी ही रम्य उक्तियाँ बहुत अधिक 
È । रूप को हृदय तक पहुँचानेवाले नेत्र ही हैं । इससे हदय की सारी आकुलता, अभिलाषा 
और उत्कण्ठा का दोष इन्हीं रूपवाहकों के सिर मढ़कर सूर ने इनके प्रभावप्रदर्शन 
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के लिए बड़े अनूठे ढंग निकाले हैं। कहीं इनकी न बुझनेवाली प्यास की परेशानी 
दिखाई है; कहीं इनकी चपलता और निरंकुशता पर इन्हें कोसा है; पीछे बिहारी, 
रामसहाय, गुलाम नवी और रसनिधि ने भी इस पद्धति का बहुत कुछ अनुकरण किया, 
पर यहाँ तो भांडार भरा हुआ है। इस प्रकार के नेत्रव्यापार वर्णन आश्रय पक्ष और 
आलम्बन पक्ष दोनों में होते हैं। सूर ने आश्रय पक्ष में ही इस प्रकार के वर्णन किए 
हैं; जैसे- 
मेरे नेना विरह की वेलि वई। 
सींचत नीर नेन के सजनी मूल पताल गई। 
विगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई। 
अब कैसे निरुवारौ, सजनी! सव तन पसरि छई ॥ 
आलम्बन पक्ष में सूर के नेत्र वर्णन उपमा seen आदि से भरी रूपचित्रण 
की शैली पर ही हैं; जैसे- 
देखि, री! हरि के चंचल नैन। 
खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एक सैन। 
राजिवदल, इन्दीवर, शतदल कमल कुशेशय जाति। 
AR मुद्रित, प्रातहि वे विगसत, ये विगसत दिन राति। 
अरुन असित सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाय। 
मनौ सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम किन्ही आय॥ 
आलम्बन में स्थित नेत्र क्या करते हैं; इसका वर्णन सूर ने बहुत ही कम किया 
है। पिछले कुछ कवियों ने इस पक्ष में भी चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ कही हैं। जैसे-सूर 
ने तो 'अरुन, असित सित झलक? पर गंगा, यमुना और सरस्वती की उठ़्ेक्षा की 
है, पर गुलाम नबी (रसलीन) ने उसी झलक की यह करतूत दिखाई है- 
अमिय हलाहल मद भरे श्वेत, स्याम, रतनार। 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत जेहि चितवत एक AT _ 
मुरली पर कही हुई उक्तियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं; क्योंकि उनसे प्रेम की 
सजीवता टपकती है। यह वह सजीवता है, जो भरे हुए हृदय से छलककर कि 
वस्तुओं पर भी अपना रंग चढ़ाती है। गोपियों को छेड़छाड़ (कुष्ण ही तक नहीं रहती, 
उनकी मुरली तक भी-जो जड़ और निर्जीव है-पहुँचती है। उन्हें वह मुरली कृष्ण 
के सम्बन्ध से कभी इठलाती, कभी चिढ़ाती और कभी प्रेमगर्व दिखाती जान पड़ती 
है। उसी सम्बन्ध भावना से वे उसे कभी फटकारती हैं, कभी उसका भाग्य सराहती 
हैं और कभी उससे ईर्ष्या प्रकट करती हैं- 
(क) माई री! मुरली अति गर्व काहू बदति नहिं आज। 
हरि के मुख कमल देखु पायो सुखराज॥ 
(ख) मुरली तऊ गोपालहि भावति। 
सुन, री सखी! जदपि नँदनन्दहि नाना भाँति नचावति। 
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राखति एक पायँ ae करि, अति अधिकार जनावति। 
आपुन ÅR अधर सज्जा पर कर पल्लव सों पद पलुटावति। 
भृकुटी कुटिल, कोप नासापुट हम पर कोपि कॅपावति ॥ 
हृदय के पारखी सूर ने सम्बन्धभावना की शक्ति का अच्छा प्रसार दिखाया 
है। कृष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी सजीवता भर दी है कि कृष्ण क्या, कृष्ण की 
मुरली तक से छेड़छाड़ करने को उनका जी चाहता है। हवा से लड़नेवाली स्त्रिया 
देखी नहीं, तो कम से कम सुनी बहुतों ने होंगी, चाहे उनकी जिन्दादिली की कद्र 
न की हो। मुरली के सम्बन्ध में कहे हुए गोपियों के वचन से दो मानसिक तथ्य 
उपलब्ध होते हैं-आलम्बन के साथ किसी वस्तु की सम्बन्धभावना का प्रभाव तथा 
अत्यन्त अधिक या फालतू उमंग के स्वरूप। मुरली सम्बन्धिनी उक्तियों में प्रधानता 
पहली बात की है, यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी मिश्रण है। फालतू उमंग के बहुत अच्छे 
उदाहरण उस समय देखने में आते हैं, जब कोई स्त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर 
देख कभी ठोकर खाने पर HHS पत्थर को दो चार मीठी गालियाँ सुनाती है, कभी 
रास्ते में पड़ी हुई पेड़ की टहनी पर भ्रूभंग सहित झुँझलाती है और कभी अपने किसी 
साथी को यों ही cha देती है। 
यह सूचित करने की आवश्यकता तो कदाचित्‌ न हो कि रूप पर मोहित होना, 
दर्शन के लिए आकुल रहना, वियोग में तड़पना आदि गोपियों के पक्ष में जितना 
कहा गया है उतना कृष्णपक्ष में नहीं। यह यहाँ के श्रृंगारी कवियों की-विशेषतः 
फुटकल पद्य रचनेवालों की-सामान्य प्रवृत्ति ही रही है। तुल्यानुराग होने पर भी स्त्रियों 
की प्रेमदशा या कामदशा का वर्णन करने में ही यहाँ के कवियों का मन अधिक 
लगा है। पुराने प्रबन्धकाव्यों में तो यह भेद उतना.लक्षित नहीं होता, पर पीछे के 
काव्यों में यह स्पष्ट झलकता है। वाल्मीकिजी ने रामायण में सीताहरण के उपरान्त 
राम और सीता दोनों के वियोगदुःख वर्णन में प्रायः समान ही शब्द व्यय किया है। 
कालिदास ने मेघदूत का आरम्भ यक्ष की विरहावस्था से करके उत्तर मेघ में यक्षिणी 
के विरह का वर्णन किया है। उनके नाटकों में भी प्रायः यही बात पाई जाती है। 
अतः मेरी समझ में श्रृंगार में नायिका की प्रेमदशा या विरहदशा का प्राधान्य 
श्रीमद्भागवत और ब्रहमवैवर्तपुराण की कृष्णलीला के अधिकाधिक प्रचार के साथ हुआ, 
जिसमें एक ओर तो अनन्त सौन्दर्य की स्थापना की गई और दूसरी ओर स्वाभाविक 
प्रेम का उदय दिखाया गया। 
पुरुष आलम्बन हुआ और स्त्री आश्रय। जनता के बीच प्रेम के इस स्वरूप 
ने यहाँ तक प्रचार पाया कि क्या नगरों में, क्या ग्रामो में सर्वत्र प्रेम के गीतों के 
नायक कृष्ण हुए और नायिका राधा | 'बनवारी' या 'कन्हैया' नायक का एक सामान्य 
नाम सा हो गया। दिल्ली के पिछले. बादशाह मुहम्मदशाह रँगीले तक को होली के 
दिनों में 'कन्हैया' बनने का शौक हुआ करता था! 
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ओर देशों की फुटकल श्रृंगारी कविताओं में प्रेमियों के ही विरह आदि के वर्णन 
की प्रधानता देखी जाती है। जैसे एशिया के अरब, फारस आदि देशों में वैसे ही 
यूरोप के इटली आदि काव्यसंगीतप्रिय देशों में भी यही पद्धति प्रचलित रही। इटली 
में पीट्रार्क की श्रृंगारी कविता एक प्रेमिका के हृदय का उद्गार है। भारत में कृष्णकथा 
के प्रभाव से नायक के आकर्षक रूप में प्रतिष्ठित होने से पुरुषों की प्राधान्यवासना 
अधिक तृप्ति हुई । आगे चलकर पुरुषत्व पर इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा । बहुतेरे 
शौर्य, पराक्रम आदि पुरुषोचित गुणों से मुँह मोड़ 'चटक मटक लटक' लाने में 
लगे-बहुत जगह तो माँगपट्टी, सुरमे, मिस्सी तक की नौबत पहुँची! योरप में, जहाँ 
स्त्री प्रधान आकर्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुई; इसका उलटा हुआ। वहाँ स्त्रियों के 
बनाव, सिंगार और पहनावे के खर्च के मारे पुरुषों के नाकों दम हो गया! 

सूर के संयोग वर्णन की बात हो चुकी। इनका विप्रलम्भ भी ऐसा ही विस्तृत 
और व्यापक है। वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन 
दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे उसके भीतर 
मौजूद हैं। आरम्भ वात्सल्य रस के वियोगपक्ष से हुआ है। कृष्ण के मथुरा न लौटने 
पर नन्द और यशोदा दुःख के सागर में मग्न हो गए हैं। अनेक दुःखात्मक भाव 
तरंग उनके हृदय में उठती हैं। कभी यशोदा नन्द से खीझकर कहती हैं- 

Bis सनेह चले मथुरा, कत दौरि न चीर गद्यो। 

फाटि न गई बज्र की छाती, कत यह सूल सह्यो। 
इसपर नन्द यशोदा पर उलट पडते हैं- 

तब तू मारियोई करति। 

रिसनि आगे कहै जो आवत, अब लै भाँडे भरति। 

रोस कै कर दाँवरी लै फिरति घर घर धरति। 

कठिन हिय करि तब जो बाँध्यो, अव वृथा करि मरति ॥ 

यह “झुँझलाहट' वियोगजन्य है, प्रेमभाव के ही अन्तर्गत है और कितनी 
स्वाभाविक है! सुख शान्ति के भंग का कैसा यथातथ्य चित्र है। 

आगे देखिए, गहरी “उत्सुकता” और 'अधीरता' के बीच 'विरक्ति' (निर्वेद) और 
तिरस्कारमिश्रित 'खिझलाहट' का यह मेल कैसा अनूठा उतरा है। यशोदा नन्द से 
कहती हैं- 

नन्द! ब्रज लीजै ठोंकि वजाय। 
देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी we गोकुल के राय॥ 

'ठोकि बजाय” में कितनी व्यंजना है! तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो; 
तुम्हें इसका गहरा लोभ है; में जाती हूँ? । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ 
आता दिखाई दे रहा है। एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष 
आदि कृत्रिम विधानों से मुक्त ऐसा ही भावगुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता 
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है। इसे भाव शबलता कहें या भावपंचामृत; क्योंकि एक ही वाक्य y= ब्रज लीजै 
ठकि बजाय' में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष इन ९ की मिश्र 
व्यंजना-जिसे शबलता ही कहने से सन्तोष नहीं होता-पाई जाती है। शबलता के 
प्रदत्त उदाहरणों में प्रत्येक भाव अलग शब्दों या वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता 
हे; पर उक्त वाक्य में यह बात नहीं है। { 
ग्वाल और सखाओं की भी यही दशा हो रही है। कभी वे व्याकुल और अधीर 
होते हैं, कभी कृष्ण की निष्ठुरता पर क्षुब्ध होकर कहते हैं- 
भए हरि मधुपुरी राजा, बड़े वंस कहाय। 
सूत मागध वदत विरुदहि बरनि बसुद्यौ तात। 
राजभूषन अंग भ्राजत, अहिर कहत लजात ॥ 
वियुक्त प्रिय पुत्र के सुख के अनिश्चय की 'शंका' तक न पहुँचती हुई भावना, 
Aaa और क्षोभजन्य “उदासीनता” किस प्रकार इन वचनों से टपक रही है- 
सँदेसो देवकी सों कहियो। 
हों तो धाय तिहारो सुत को, कृपा करति ही रहियो। 
तुम तो टेव जानतिहि AA, तऊ मोहि कहि आवै। 
प्रात उठत मेरे लाल लडेतहि माखन रोटी भावै ॥ 
कृष्ण राजभवन में जा पहुँचे हैं, यह जानते हुए भी यशोदा के प्रेमपूर्ण हृदय 
में यह बात जल्दी नहीं बैठती कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वे रखती थीं 
उतना संसार में और भी कोई रख सकता है। रसमग्न हृदय ही ऐसी दशाओं का 
अनुभव कर सकता है। केवल उदाहरण की लीक पीटनेवालों के भाग्य में यह बात 
कहाँ | 
आगे चलकर गोपियों की वियोगदशा का जो धाराप्रवाह वर्णन है उसका तो 
कहना ही क्या है। न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है। 
कौन गिना सकता है? संयोग और वियोग दो अंग होने से शृंगार को व्यापकता बहुत 
अधिक है। इसी से वह रसराज कहलाता है। इस दृष्टि से यदि सूरसागर को हम 
रससागर कहें तो बेखटके कह सकते हैं। कृष्ण के चले जाने पर सायं प्रभात तो 
उसी प्रकार होते हैं, पर 'मदन गोपाल बिना या तन की सबै बात बदली'। ब्रज में 
पहले सायंकाल में जो मनोहर दृश्य देखने में आया करता था वह अब बाहर नहीं 
दिखाई पड़ता; पर मन से उसकी 'स्मृति' नहीं जाती- 
एहि वेरियाँ बन तें ब्रज आवते। 
दूरहिं तें वह बेनु अधर धरि वारम्वार बजावते ॥ 
संयोग के दिनों में आनन्द की तरंगें उठानेवाले प्राकृतिक पदार्थो को वियोग 
के दिनों में देखकर जो दुःख होता है उसकी व्यंजना के लिए कवियों में उपालम्भ 
की चाल बहुत दिनों से चली आती है। चन्दरोपालम्भ सम्बन्धिनी बड़ी सुन्दर कविताएँ 
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संस्कृत साहित्य में हैं। देखिए, सागरमन्थन के समय चन्द्रमा को निकालनेवालो तक, 
इस उपालभ्भ में, किस प्रकार गोपियाँ अपनी दृष्टि दौड़ाती हैं- 
पिया बिनु होत कहा अब सूनो? 
लै किन प्रगट कियो प्राची दिसि, विरहिनि को दुख दूनो? 
सब निरदय सुर, असुर, शेल सखि! सायर सर्प समेत। 
धन्य कहो वर्षा ऋतु, तमचुर और कमलन को हेत। 
जुग जुग जीवै जरा वापुरी मिलै राहु अरु केत॥ 
इसी पद्धति के अनुसार वे वियोगिनी गोपियाँ अपने उजड़े हुए नीरस जीवन 
के मेल में न होने के कारण वृन्दावन के हरेभरे पेड़ों को कोसती हैं- 
मधुवन! तुम कत रहत हरे? 
विरह वियोग श्यामसुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे? 
तुम हौ निलज, लाज नहिं तुमको फिर सिर पहुप धरे। 
ससा स्यार औं बन के पखेरू धिक धिक सवन करे। 
कौन काज ws रहे बन में, काहे न vals परे? 
इसी प्रकार रात उन्हें साँपिन सी लग रही है। साँपिन की पीठ काली और 
पेट सफेद होता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वह काटकर उलट जाती है जिससे सफेद 
भाग ऊपर हो जाता है। बरसात की अँधेरी रात में कभी कभी बादलों के हट जाने 
से जो चाँदनी फैल जाती है वह ऐसी ही लगती है- 
पिया बिनु साँपिन कारी राति। 
कबहुँ जामिनी होति Great डसि उलटी है जाति॥ 
इस पद पर न जाने कितने लोग लट्टू है! 
[ का विरह स्थल जिस प्रकार घर की चाहरदीवारी oo तक ही 
न रहकर यमुना के हरेभरे कछारों, करील के कुंजों और वन तक फैला है 
उसी प्रकार उनका विरहवर्णन भी 'बैरिन भईँ रतियाँ' और “साँपिन भइ सेजिया' तक 
ही न रहकर प्रकृति के खुले क्षेत्र के बीच दूर दूर तक पहुँचता है। मनुष्य के आदिम 
वन्य जीवन के परम्परागत मधुर संस्कार को उद्दीप्त करनेवाले इन शब्दों में कितना 
माधुर्य है-एक बन ढूँढ़ि सकल बन Sal, कतहूँ न श्याम Weal | ऋतुओं का आना 
जाना उसी प्रकार लगा है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई पड़ता 
है। भिन्न भिन्न ऋतुओं की वस्तुएँ देख जैसे गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा 
उत्पन्न होती है वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं उत्पन्न होती? जान पड़ता है 
कि ये सब उधर जाती ही नहीं, जिधर कृष्ण वसते हैं। सब वृन्दावन में ही आकर 
अपना अड्डा जमाती हैं- 
मानो, भाई! सबन्ह इतै ही भावत। 
अब वहि देश नन्दनन्दन को कोउ न समौ जनावत। 
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धरत न बन नवपत्र फूल फल, पिक बसन्त नहिं गावत । 
मुदित न सर सरोज अलि गुंजत, पवन पराग उड़ावत। 
पावस बिबिध बरन बर बादर उठि नहिं अम्बर छावत। 
चातक मोर चकोर सोर करें, दामिनि रूप दुरावत ॥ 
अपनी अन्तर्दशा को ऋतुसुलभ व्यापारों के बीच बिम्बप्रतिबिम्बरूप में देखना 
भावमग्न अन्तःकरण की एक विशेषता है। इसके वर्णन में प्रस्तुत अप्रस्तुत का भेद 
मिट सा जाता है। ऐसे वर्णन पावस के प्रसंग में सूर ने बहुत अच्छे किए हैं। 'निसि 
दिन बरसत नैन हमारे” बहुत प्रसिद्ध पद है। विरहोन्माद में भिन्न भिन्न प्रकार की 
उठती हुई भावनाओं से रंजित होकर एक ही वस्तु कभी किसी रूप में दिखाई पड़ती 
है, कभी किसी रूप में | उठते हुए बादल कभी तो ऐसे भीषण रूप में दिखाई पड़ते हैं- 
देखियत ae दिसि तें घन घोरे। 
मानो मत्त मदन के हथियन बल करि बन्धन तोरे। 
कारे तन अति चुवत गंड मद, बरसत थोरे थोरे। 
रुकत न पवन महावत हू पे, मुरत न अंकुस मोरे ॥ 
कभी अपने प्रकृत लोकसुखदायक रूप में ही सामने आते हैं और कृष्ण की 
अपेक्षा कहीं दयालु और परोपकारी लगते है- 
बरु ये बदराऊ बरसन आए। 
अपनी अवधि जानि, नँदनन्दन! गरजि गगन घन छाए। 
कहियत है सुरलोक यसत, सखि! सेवक सदा पराए। 
चातक कुल को पीर जानि के, तेउ कहाँ ते धाए। 
तृण किए हरित, हरषि बेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ॥ 
'बरु' और 'बदराऊ' के 'ऊ' में कैसी व्यंजना है! 'बादल तक'-जो जड़ समझे 
जाते हैं-आश्रितों के दुःख से द्रवीभूत होकर आते हैं! 
प्रिय के साथ कुछ रूपसाम्य के कारण वे ही मेघ कभी प्रिय लगने लगते हैं- 
आजु घन श्याम की अनुहारि। 
उनै आए सवरे ते सजनी! देखि, रूप की आरि। 
इन्द्रधनुष मनो नवल बसन छबि, दामिनि दसन बिचारि। 
जनु बग पाँति माल मोतिन की चितवत हितहि निहारि ॥ 
इसी प्रकार पपीहा कभी तो अपनी बोली के द्वारा प्रिय का स्मरण कराकर 
दुःख बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है और वह फटकार सुनाता है- 
हौं तो मोहन के विरह जरी, रे तू कत जारत! 
रे पापी तू पंखि पपीहा? fas fis पिउ' अधिराति पुकारत। 
सब जग सुखी दुखी तू जल बिनु तऊ न तन की बिथहि बिचारत। 
सूरश्याम बिनु ब्रज पर बोलत, हठि अगिलोऊ जनम विगारत॥ 
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और कभी समदुःखभोगी के रूप में अत्यन्त सुहृद जान पड़ता है और समान प्रेम 
व्रत पालन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाता प्रतीत होता है- 

बहुत दिन जीवौ पपिहा प्यारो। 

वासर रेनि नॉव लै बोलत, भयौ विरह जुर कारो। 

आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक' नाम तिहारो। 

देखो सकल विचारि, सखी! जिय विएुरन को दुख न्यारो । 

जाहि लगें सोई पे जाने प्रेम वान अनियारो। 

सूरदास प्रभु स्वाति बूँद लगि, तज्यो सिन्धु करि खारो ॥ 

काव्यजगत्‌ को रचना करनेवाली कल्पना इसी को कहते हैं । किसी भावोद्रेक 
दारा परिचालित अन्तर्वृत्ति जब उस भाव के पोषक स्वरूप गढ़कर या काट छाँटकर 
सामने रखने लगती है तब हम उसे सच्ची कविकल्पना कह सकते हैं। यों ही सिरपच्ची 
करके-बिना किसी भाव में मग्न हुए-कुछ अनोखे रूप खड़े करना या कुछ को कुछ 
कहने लगना तो वावलापन है, या दिमागी कसरत; सच्चे कवि की कल्पना नहीं। 
वास्तव के अतिरिक्त या वास्तव के स्थान पर जो रूप सामने लाए गए हों, उनके 
सम्बन्ध में यह देखना चाहिए कि वे किसी भाव की उमंग में उस भाव को सँभालनेवाले 
या बढ़ानेवाले होकर आ खड़े हुए हैं या यों ही तमाशा दिखाने के लिए कुतूहल उत्पन्न 
करने के लिए जबरदस्ती पकड़कर लाए गए हैं। यदि ऐसे रूपों की तह में उनके 
प्रवर्तक या प्रेषक भाव का पता लग जाय तो समझिए कि कवि के हृदय का पता 
लग गया और वे रूप हृदय प्रेरित हुए । अँगरेज कवि कालरिज ने, जिसने कविकल्पना 
पर अच्छा विवेचन किया है, अपनी कविता में ऐसे रूपावरण को आनन्दस्वरूप आत्मा 
से निकला हुआ कहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में रोचकता रहती है। जबतक 
यह रूपावरण (कल्पना का) जीवन में साथ लगा चलता है तबतक दुःख की परिस्थिति 
में भी आनन्दस्वप्न नहीं टूटता। पर धीरे धीरे यह दिव्य आवरण हट जाता है और 
मन गिरने लगता है। भावोद्रेक और कल्पना में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक 
काव्यमीमांसक ने दोनों को एक कहना ठीक समझकर कह दिया है-'कल्पना आनन्द 
है” (इमेजिनेशन इनजॉय )। 
सच्चे कवियों की कल्पना की बात जाने दीजिए, साधारण व्यवहार में भी लोग 

जोश में आकर कल्पनाः का जो व्यवहार बराबर किया करते हैं वह भी किसी पहाड़ 
को Ry और 'पाण्डव' कहनेवाले कवियों के व्यवहार से कहीं उचित होता है। 
किसी निष्ठुर कर्म करनेवाले को यदि कोई 'हत्यारा' कह देता है तो वह सच्ची कल्पना 


1. चातक=(चत्‌=्माँगना) याचना करनेवाला । 
2. RAFIT ओड, 4 अप्रैल 18021 
3. जी. डब्ल्यू. मैकेल्स लेक्चर्स आन पोएट्री। 
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का उपयोग करता है; क्योंकि विरक्ति या घृणा के अतिरेक से प्रेरित होकर ही उसकी 
अन्तर्वृत्ति हत्यारे का रूप सामने करती है, जिससे भाव की मात्रा के अनुरूप आलम्बन 
खड़ा हो जाता है। 'हत्यारा” शब्द का लाक्षणिक प्रयोग ही विरक्ति की अधिकता 
का व्यंजक है। उसके स्थान पर यदि कोई उसे “बकरा” कहे, तो या तो किसी भाव 
की व्यंजना न होगी या किसी ऐसे भाव की होगी जो प्रस्तुत विषय के मेल में नहीं। 
कहलानेवाला कोई भाव अवश्य चाहिए और उस भाव को प्रस्तुत वस्तु के अनुरूप 
होना चाहिए। “भारी मूर्ख” को लोग जो 'गदहा' कहते हैं वह इसीलिए कि 'मूर्ख' 
कहने से उनका जी नहीं भरता-उनके हृदय में उपहास अथवा तिरस्कार का जो 
भाव रहता है उसकी व्यंजना नहीं होती। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि अलंकार विधान में उपयुक्त उपमान लाने में 

कल्पना ही काम करती है; जहाँ वस्तु, गुण या क्रिया के पृथक्‌ पृथक्‌ साम्य पर ही 
कवि की दृष्टि रहती है वहाँ वह उपमा, रूपक, उत्रेक्षा आदि का सहारा लेता है, 
और जहाँ व्यापारसमष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है वहाँ दृष्टान्त 
अर्थान्तरन्यास और अन्योक्ति का। उपर्युक्त विवेचन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत के 
मेल में जो अप्रस्तुत रखा जाय-चाहे वह वस्तु, गुण या क्रिया हो अथवा व्यापारसमष्टि-वह 
प्राकृतिक और चित्ताकर्षक हो तथा उसी प्रकार क्रा भाव जगानेवाली हो जिस प्रकार 
का प्रस्तुत । व्यापारसमष्टि के समन्वय में कवि की सहृदयता का जिस पूर्णता के 
साथ हमें दर्शन होता है उस पूर्णता के साथ वस्तु क्रिया आदि के पृथक्‌ पृथक्‌ समन्वय | 
में नहीं । इसी से सुन्दर अन्योक्तियाँ इतनी ममंस्पर्शिणी होती हैं। चुना हुआ अप्रस्तुत 
व्यापार जितना ही प्राकृतिक होगा-जितना ही अधिक मनुष्य जाति के आदिम जीवन 
में सुलभ दृश्यों में अन्तर्गत होगा-उतना ही रमणीय और अनुरंजनकारी होगा। 
सूरदासजी ने कई स्थलों पर अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अत्यन्त 
मनोरम व्यापारसमष्टि की योजना की है। कोई गोपिका या राधा स्वप्न में श्रीकृष्ण 
के दर्शनों का सुख प्राप्त कर रही थी कि उसकी नींद उचट गई। इस व्यापार के 
मेल में कैसा प्रकृतिव्यापी और गूढ़ व्यापार सूर ने रखा है, देखिए- 

हमको सपनेहू में सोच। 

जा दिन ते fagt tener ता दिन ते यह पोच।। 

मनो ' गोपाल आए मेरे घर, हँसि कर भुजा गही। 

कहा करौं वैरिनि भइ निंदिया, निमिष न और रही। 

ज्यों चकई प्रतिविम्ब देखि कै आनन्दी पिय जानि। 

सूर पवन मिलि निटुर विधाता चपल कियो जल आनि।। 

स्वप्न में अपने ही मानस में किसी का रूप देखने और जल में अपना 

ही प्रतिबिम्ब देखने का कैसा Te और सुन्दर साम्य है। इसके उपरान्त पवन 
दारा प्रशान्त जल के हिल जाने से छाया का मिट जाना कैसा भूतव्यापी व्यापार 
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स्वप्नभंग के मेल में लाया गया है। 
इसी प्रकार प्राकृतिक चित्रों दारा सूर ने कई जगह पूरे प्रसंग की व्यंजना की 
है। जैसे, गोपियाँ मथुरा से कुछ ही दूर पर पड़ी विरह से तड़फड़ा रही हैं; पर कृष्ण 
राजसुख के आनन्द में फूले नहीं समा रहे हैं। यह बात वे इस चित्र द्वारा कहते 
ह- 
सागर कूल मीन तरफत है, हुलसि होत जल पीन। 
जैसा ऊपर कहा गया है, जिसे निर्माण करनेवाली -सृष्टि खड़ी करनेवाली -कल्पना 
कहते हैं उसकी पूर्णता किसी एक प्रस्तुत वस्तु के लिए कोई दूसरी अप्रस्तुत वस्तु-जो 
कि प्रायः कविपरम्परा में प्रसिद्ध हुआ करती है-रख देने में उतनी नहीं दिखाई पड़ती 
जितनी किसी एक पूर्ण प्रसंग के मेल का कोई दूसरा प्रसंग-जिसमें अनेक प्राकृतिक 
वस्तुओं और व्यापारं की नवीनयोजना रहती है-रखने में देखी जाती है। सूरदासजी 
ने कल्पना की इस पूर्णता का परिचय जगह जगह दिया है, इसका अनुमान ऊपर 
उद्धृत पदों से हो सकता है। कबीर, जायसी आदि कुछ रहस्यवादी कवियों ने इस 
जीवन का मार्मिक स्वरूप तथा परोक्ष जगत्‌ की कुछ धुँधली सी झलक दिखाने के 
लिए इसी अन्योक्ति की पद्धति का अवलम्वन किया है; जैसे- 
हंसा प्यारे! सरवर तजि He जाय? 
जेहि सरवर बिच मोती चुनते, बहुविधि केलि कराय। 
सूर ताल, पुरइन जल छोड़े, कमल गयो कुंभिलाय । 
कह कबीर जो अव की विएुरे, वहुरि मिलें कब आय ॥ 
रहस्यवादी कवियों के समान सूर की कल्पना भी कभी कभी इस लोक का 
अतिक्रमण करके आदर्श लोक की ओर संकेत करने लगती है; जैसे- 
चकई री! चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग। 
निसि दिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहिं दुख सोग। 
जहाँ सनक से मीन, हंस शिव, मुनिजन नख रवि प्रभा प्रकास । 
प्रफुलित कमल निमिष नहि ससि डर, गुंजत निगम सुवास | 
जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत अमृत रस पीजे। 
सो सर Bis कुबुद्धि विहंगम! इहाँ कहा रहि कीजै? ॥ 
पर एक व्यक्तवादी सगुणोपासक कवि की उक्ति होने के कारण इस चित्र 
में वह रहस्यमयी अव्यक्तता या धुँधलापन नहीं है। कवि अपनी भावना को स्पष्ट 
और अधिक व्यक्त करने के लिए जगह जगह आकुल दिखाई पड़ता है। इसी से 
अन्योक्ति का मार्ग छोड़ जगह जगह उसने रूपक का आश्रय लिया है। इस अन्योक्ति 
का दीनदयाल गिरिजी ने अच्छा निर्वाह किया है- 
चल चकई! वा सर विषय we नहि रेन बिछोह। 
रहत एकरस दिवस ही सुहृद हंस सन्दोह ॥ 
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सुहृद हंस सन्दोह कोह अरु द्रोह न जाके। 
भोगत सुख अम्योह, मोह दुख होय न ताके ॥ 
aa दीनदयाल भाग्य विनु जाय न सकई। 
पिय मिलाप नित रहै ताहि सर चल तू चकई ॥ 
इसी अन्योक्ति पद्धति को कवीन्द्र रवीन्द्र ने आजकल अपने विस्तृत प्रकृति 
निरीक्षण के बल से और अधिक पल्लवित करके जो पूर्ण और भव्य स्वरूप प्रदान 
किया है वह हमारे नवीन हिन्दी साहित्य क्षेत्र में “गाँव में नया नया आया He’ हो 
रहा है। बहुत से नवयुवकों को अपना एक नया ऊँट छोड़ने का हौसला हो गया 
है। जैसे भावों या तथ्यों की व्यंजना के लिए श्रीयुत रवीन्द्र प्रकृति के क्रीडास्थल 
से लेकर नाना मूर्त स्वरूप खड़ा करते हैं वैसे भावों को ग्रहण करने तक को क्षमता 
न रखनेवाले बहुतेरे ऊटपटाँग चित्र खड़ा करने और कुछ असम्बद्ध प्रलाप करने को 
ही 'छायावाद' की कविता समझ अपनी भी कुछ करामात दिखाने के फेर में पड़ 
गए हैं। चित्रों के दारा बात कहना बहुत ठीक है, पर कहने के लिए कोई बात भी 
तो हो। कुछ तो काव्यरीति से सर्वथा अनभिज्ञ, छन्द, अलंकार आदि के ज्ञान से 
बिलकुल कोरे देखे जाते हैं। बड़ी भारी बुराई यह है कि अपने को एक “नए सम्प्रदाय! 
में समझ अहंकारवश वे कुछ सीखने का कभी नाम भी नहीं लेना चाहते और अपनी 
अनभिज्ञता को एक चलते नाम की ओट में छिपाना चाहते हैं। मैंने कई एक से 
उन्हीं की रचना लेकर कुछ प्रश्‍न किए, पर उनका मानसिक विकास बहुत साधारण 
कोटि का-कोई गम्भीर तत्त्व ग्रहण करने के अनुपयुक्त-पाया। ऐसों के दारा काव्यक्षेत्र 
में भी, राजनीतिक क्षेत्र के समान, पाखंड के प्रचार की आशंका है। अतः आवश्यकता 
इस बात की है कि रहस्यवाद का प्रकृत स्वरूप और उसका इतिहास आदि साहित्यसेवियों 
के सामने रखा जाय तथा पुराने और नये रहस्यवादी कवियों की रचनाओं की सूक्ष्म 
परीक्षा द्वारा रहस्यवाद की कविता के साहित्यिक स्वरूप की मीमांसा की जाय। इस 
विषय पर अपने विचार मैं किसी दूसरे समय प्रकट करूँगा इस समय जो इतना कह 
गया, उसी के लिए क्षमा चाहता हूँ। 
यहाँ तक तो सूर की सहदयता की बात हुई। अब उनकी साहित्यिक निपुणता 
के सम्बन्ध में दो चार बातें कहना आवश्यक है। किसी कवि की रचना के विचार 
के सुबीते के लिए हम दो पक्ष कर सकते हैं-हदयपक्ष और कलापक्ष। हदयपक्ष का 
कुछ दिग्दर्शन हो चुका । अब सूर की कलानिपुणता के, काव्य के बाह्यांग के सम्बन्ध 
में यह समझ रखना चाहिए कि वह भी उनमें पूर्ण रूप से वर्तमान है। यद्यपि काव्य 
में हृदयपक्ष ही प्रधान है, पर बहिरंग भी कम आवश्यक नहीं है। रीति, अलंकार, 
छन्द ये सब बहिरंगविधान के अन्तर्गत हैं, जिनके द्वारा काव्यात्मा की अभिव्यक्ति 
होती है। सूर, तुलसी, बिहारी आदि कवियों में दोनों पक्ष प्रायः सम हैं। जायसी में 
हृदयपक्ष की प्रधानता है, कलापक्ष में (अलंकारों का बहुत कुछ व्यवहार होते हुए 
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भी) ale और न्यूनता है । केशव में कलापक्ष ही प्रधान है, हृदयपक्ष न्यून है। 

यह तो प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि सूर की रचना जयदेव और विद्यापति 
के गीतकाव्यों की शैली पर है, जिसमें सुर और लय के सौन्दर्य या माधुर्य का भी 
रसपरिपाक में बहुत कुछ योग रहता है । सूरसागर में कोई राग या रागिनी छूटी न 
होगी, इससे वह संगीतप्रेमियों के लिए भी बड़ा भारी खजाना है। नादसौन्दर्य के साधनों 
में अनुप्रास आदि शब्दालंकार भी हैं। संस्कृत के गीतगोविन्द में कोमलकान्त पदावली 
और अनुप्रास की ओर बहुत कुछ ध्यान है। विद्यापति की रचना में कोमल पदावली 
का आग्रह तो है, पर अनुप्रास का उतना नहीं। सूर में चलती भाषा की कोमलता 
है, वृत्तिविधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है। इससे भाषा की स्वाभाविकता 
में वाधा नहीं पड़ने पाई है। भावुक सूर ने अपना 'शब्द शोधन” दूसरी ओर दिखाया 
है। उन्होंने चलते हुए वाक्यों, मुहावरों और कहीं कहीं कहावतों का बहुत अच्छा प्रयोग 
किया है। कहने का तात्पर्य यह कि सूर की भाषा बहुत चलती हुई और स्वाभाविक 
है। काव्यभाषा होने से यद्यपि उसमें कहीं कहीं संस्कृत के पद, कवि के समय से 
पूर्व के परम्परागत प्रयोग तथा व्रज से दूर दूर के प्रदेशों के शब्द भी आ मिले हैं 
पर उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ अन्तर पड़े या कृत्रिमता 
आवे। श्लेष और यमक कूट पदों में ही अधिकतर पाए जाते हैं। 

अर्थालंकारों की अलबत पूर्ण प्रचुरता है, विशेषतः उपमा, रूपक, उद्मेक्षा आदि 
साटृश्यमूलक अलंकारों की । यद्यपि उपमान अधिकतर साहित्यप्रसिद्ध और परम्परागत 
ही हैं, पर स्वकल्पित नए नए उपमानों की भी कमी नहीं है। कहीं कहीं तो जो प्रसिद्ध 
उपमान भी लिए गए हैं, वे प्रसंग के बीच बड़ी ही अनूठी उद्भावना के साथ बैठाए 
गए हैं। स्फटिक के आँगन में वालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके 
हाथ पैर का प्रतिबिम्ब पड़ता चलता है। इसपर कवि की seen देखिए- 

फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजति। 
करि करि प्रति पद प्रति मनो वसुधा कमल बैठकी साजति॥ 

रूप या अंगों की शोभा के वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा की भरमार बराबर मिलेगी | 
इनमें बहुत सी तो पुरानी और बँधी हुई हैं और कुछ नवीन भी हैं। उपमा, SAAT 
की सबसे अधिकता 'हरि जू की वाल छबि' के वर्णन में पाई जाती है; यों तो जहाँ 
जहाँ रूपवर्णन है सर्वत्र ये अलंकार भरे पड़े हैं। उपमान सब तरह के हैं, पृथ्वी पर 
के भी और पृथ्वी के बाहर के भी-सामान्य प्राकृतिक व्यापार भी और पौराणिक 
प्रसंग भी। पिछले प्रकार के उपमानों के उदाहरण इस प्रकार के हैं- 

(क) नील स्वेत पर पीत लाल मनि लटकन माल रुराई। 

सनि, गुरु, असुर, देवगुरु मिलि मनो भौम सहित समुदाई ॥ 
(ख) हरि कर राजत माखन रोटी। 
मनौ बराह भूधर सह प्रथिवी धरी दसनन की कोटी ॥ 
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अंगशोभा और वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा देने की झक सी 
चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उस्रेक्षा पर SANT कहते चले जाते हैं। इस 
झक में कभी कभी परिमिति या मर्यादा का विचार (सेंस आव प्रपोर्शन) नहीं रह 
जाता; जैसे, ऊपर के उदाहरण (ख) में कहाँ मक्खन लगी हुई छोटी सी रोटी और 
कहाँ गोल पृथ्वी! हाँ, जहाँ ईश्वरत्व या देवत्व की भावना से किसी छोटे व्यापार द्वारा 
अत्यन्त बृहत्‌ व्यापार की ओर संकेत मात्र किया है वहाँ ऐसी बात नहीं खटकती; 
जैसे इस पद में- 
मथत दधि मथनी टेकि रह्यो। 
आरि करत मटकी गहि मोहन वासुकि संभु S 
मन्दर डरत, सिन्धु पुनि कापत फिरि जनि मथन करे। 
प्रलय होय जनि गहे मथानी, प्रभु मर्याद RI 
पर उक्त दोनों उदाहरणों के सम्बन्ध में तो इतना कहे बिना नहीं रहा जाता 
कि ऐसे उपमान बहुत काव्योपयोगी नहीं जँचते। काव्य में ऐसे ही उपमान अच्छी 
सहायता पहुँचाते हैं जो सामान्यतः प्रतयक्ष रूप में परिचित होते हैं और जिनकी भव्यता, 
विशालता या रमणीयता आदि का संस्कार जनसाधारण के हृदय पर पहले से जमा चला 
आता है। न शनि का कोयले सा कालापन ही किसी ने आँखों देखा है न वराह भगवान्‌ 
का दाँत की नोक पर पृथ्वी उठाना। यह बात दूसरी है कि केशव ऐसे iw प्रसिद्ध 
कवियों ने भी “भानु मनो शनि अंक लिए' ऐसी saan at ओर रुचि दिखाई है। 
हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञान विज्ञान के प्रसार से जो सूक्ष्म से 
सूक्ष्म और बृहत्‌ से बृहत्‌ क्षेत्र मनुष्य के लिए खुलते जाते हैं उनके भीतर के नाना 
रमणीय और अद्‌भुत रूपों और व्यापारों का-जो सर्वसाधारण को प्रत्यक्ष नहीं हे-काव्य 
में उपयोग करके उसके क्षेत्र का विस्तार न किया जाय। उनका प्रयोग किया जाय, 
कवि की प्रतिभा द्वारा वे गोचर रूप में सामने लाए जायँ, पर दूसरे प्रकार की रचनाओं 
में लाए जायें; केवल अंग, आभूषण आदि की उपमा के लिए नहीं । ज्योतिर्विज्ञान 
दवारा खगोल के बीच न जाने कितने चक्कर खाते, बनते विगड़ते, रंग बिरंग के पिंडों, 
अपार ज्योतिसमूहों आदि का पता लगा है जिनके सामने पृथ्वी किसी गिनती में नहीं । 
कोई विश्वव्यापिनी ज्ञानदूष्टिवाला कवि यदि विश्व की कोई गम्भीर समस्या लेकर 
उसे काव्यरूप में रखना चाहता है तो वह इन सबको हस्तामलक बनाकर सामने ला 
सकता है। 
सूरदासजी में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और 
वाग्विदग्धता (विद्‌) भी है। किसी बात को कहने के न जाने कितने टेढ़ेसीधे ढंग 
उन्हें मालूम थे | गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। वचनरचना 
की उस वक्रता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जाएगा। यहाँ पर हम वैदग्ध्य के 
उस उपयोग का उल्लेख करना चाहते हैं जो आलंकारिक कुतूहल उत्पन्न करने के 
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लिए किया गया है । साहित्यप्रसिद्ध उपमानों को लेकर सूर ने बड़ी बड़ी क्रीड़ाएँ की 
हैं। कहीं उनको लेकर रूपकातिशयोक्ति द्वारा अद्भुत एक अनूपम वाग? लगाया 
है, कहीं, जब जैसा जी चाहा है, उन्हें संगत सिद्ध करके दिखा दिया है, कहीं असंगत । 
गोपियाँ वियोग में कुढ़कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमानों को लेकर उपमा 
को इस प्रकार न्यायसंगत ठहराती हैं- 
ऊधो! अब यह समुझि भई। 
नन्नन्दन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। 
कुन्तल कुटिल भँवर भरि भाँवरि मालति भुरे लई | 
तजत न गहरु कियो कपटी जव जानी निरस गई | 
आनन इन्दुवरन सन्मुख तजि करखे तें न नई। 
निरमोही नहिं नेह, कुमुदिनी अन्तहि हेम हई। 
तन घनश्याम सेइ निसिवासर, रटि रसना छिजई। 
सूर विवेकहीन चातकमुख बूँदौ तौ न सई॥ 
इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे अपने नेत्रों के उपमानों को अनुपयुक्त ठहराती हैं- 
उपमा एक न नेन गही। 
कविजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि काहू न कही। 
कहे चकोर, मुखविधु बिनु जीवन भँवर न ae उड़ि जात। 
हरिमुख कमलकोस AR तें ठाले क्यों ठहरात। 
खंजन मनरंजन जन जो पे कबहु नाहि सतरात। 
पंख Wit न wa, मन्द A समर समीप विकात॥ 
आए वधन व्याध a ऊधौ, जा मृग क्यों न पलाय। 
देखत भागि बसे घन बन में we कोउ संग न धाय। 
ब्रजलोचन fag लोचन कैसे? प्रति छिन अति दुख बाढ़त। 
सूरदास मीनता कछू इक, जल भरि संग न छॉइत ॥ 
दोनों उदाहरणों में उपमानों की उपयुक्तता और अनुपयुक्ता का जो आरोप 
किया गया है, वह हदय के क्षोभ से उत्पन्न है इसी से उसमें सरसता है, काव्य की 
योग्यता है। यदि कोई कठहुज्जती इन्हीं उपमानों को लेकर कहने लगे-'वाह! नेत्र 
भ्रमर कैसे हो सकते हैं? भ्रमर होते तो उड़ न जाते। मृग कैसे हो सकते हैं? मृग 
होते तो जमीन पर चौकड़ी न भरते / तो उसके कथन में कुछ भी काव्यत्व न होगा | 
उपमानों की आनन्ददशा का वर्णन करके इसी प्रकार सूर ने “अप्रस्तुत प्रशंसा' 
द्वारा राधा के अंगों और चेष्टाओं का विरह से द्युतिहीन और मन्द होना व्यंजित किया 
है- 
तब तें इन सबहिन सचु पायो । 
जब तें हरि सन्देश तिहारो सुनत ताँवरो आयो। 
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फूले व्याल दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो । 
ऊँचे AB विहंग सभा बिच कोकिल मंगल गायो। 
निकसि कन्दरा तें केहरिहू माथे पूँछ हिलायो। 
बनगृह तें गजराज निकसि कै अँग अँग गर्व जनायो ॥ 
चेष्टाओं और अंगों का मन्द और श्रीहीन होना कारण है और उपमानों का 
आनन्दित होना कार्य है। यहाँ अप्रस्तुत कार्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यंजना 
की गई है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने जानकी के न रहने पर उपमानों का प्रसन्न 
होना राम के मुख से कहलाया है- 
कुंदकली, दाडिम, दामिनी । कमल सरद ससि, अहि भामिनी ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ 
सुनु जानकी! तोहि fag आजू। हरणे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
पर यहाँ उपमानों के आनन्द से केवल सीता के न रहने की व्यंजना होती E | 
सूर की 'अप्रस्तुतप्रशंसा' में उक्ति का चमत्कार भी कुछ विशेष है और रसात्मकता भी। 
दूर की सूझ या ऊहावाले चमत्कारप्रधान पद भी सूर ने बहुत से कहे हैं जैसे- 
(क) दूर करहु बीना कर धरिबो | 
मोहे मृग नाहीं रथ हॉक्यौ, नाहिंन होत चन्द को ढरिबो ॥ 
(ख) मन राखन को वेनु लियो कर, मृग थाके उडुपति न चरै ॥ 
अति आतुर स्वै सिंह लिख्यो कर जेहि भामिनि को करुन टंरै ॥ 
राधा मन बहलाने के लिए, किसी प्रकार रात बिताने के लिए, वीणा लेकर 
बैठीं। उस वीणा या वेणु के स्वर से मोहित होकर चन्द्रमा के रथ का हिरन अड 
गया और चन्द्रमा के रुक जाने से रात और भी बढ़ गई। इस पर घबराकर वे सिंह 
का चित्र बनाने लगीं जिससे मृग डरकर भाग जाय। जायसी की “पद्मावत” में भी 
यह उक्ति ज्यों की त्यों आई है- 
गहे बीन मकु रैनि बिहाई। ससिबाहन तहँ रहे ओनाई ॥ 
पुनि धनि सिंह उरेहै लागे। ऐसेहि बिथा रैनि सब जागै ॥ 
जायसी की पद्मावत विक्रम संवत्‌ 1597 में बनी और सूरसागर संवत्‌ 1607 
के लगभग बन चुका था। अतः जायसी की रचना कुछ पूर्व की ही मानी जायगी। 
पूर्व की न सही, तो भी किसी एक ने दूसरे से यह उक्ति ली हो, इसकी सम्भावना 
नहीं । उक्ति सूर और जायसी दोनों से पुरानी है । दोनों ने स्वतन्त्र रूप में इसे कविपरम्परा | 
दवारा प्राप्त किया। 
कहीं कहीं सूर ने कल्पना को अधिक बढ़ाकर या यों कहिए कि ऊहा का 
सहारा लेकर-जैसा पीछे बिहारी ने बहुत किया-वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया. 
है। चन्द्र की दाहकता से चिढ़कर एक गोपी राधा से कहती है- 
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कर धनु लै किन चन्दहि मारि? 
तू हरुवाय जाय मन्दिर चढ़ि ससि सन्मुख दर्पन विस्तारि। 
याही भाँति बुलाय, मुकुर महि अति बल खंड खंड करि डारि॥ 
गोपियों का विरहोन्माद कितना ही बढ़ा हो, पर उनकी बुद्धि विलकुल बच्चों 
की सी दिखाना स्वाभाविक नहीं जँचता। कविता में दूर की सूझ या चमत्कार ही 
सब कुछ नहीं है। 
as पावस के घनगर्जन आदि वियोगिनी को सन्तापदायक होते हैं, यह तो एक 
गी चली आती हुई बात है। सूर ने एक प्रसंग कल्पित करके इस बात को ऐसी 
युक्ति से रख दिया है कि इसमें एक अनूठापन आ गया है। कहते हैं कि पावस 
आने पर सखियाँ राधा को मालूम ही नहीं होने देतीं कि पावस आया है। वे और 
और बातें बताकर उन्हें बहकाती रहती हैं- 
बातें वूझत यों बहरावति। 
सुनहु श्याम! वै सखी सयानी पावस ऋतु राधहिं न सुनावति। 
घन गरजत तो कहत कुसलमति गूँजत गुहा सिंह समझावति। 
नहिं दामिनि, द्रुम दवा शैल चढ़ि, फिरि बयारि उलटी झर लावति। 
नाहिंन मोर बकत पिक दादुर, ग्वाल मंडली खगन खेलावति॥ 
सूर को वचन रचना की चतुराई और शब्दों की क्रीड़ा का भी पूरा शौक था। 
बीच बीच में आए हुए कूट पद इस बात के प्रमाण हैं, जिनमें या तो अनेकार्थवाची 
शब्दों को लेकर या किसी एक वस्तु को सूचित करने के लिए अनेक शब्दों की लम्बी 
लड़ी जोड़कर खेलवाड़ किया गया है। सूर की प्रकृति कुछ क्रीडाशील थी। उन्हें कुछ 
खेल तमाशे का भी शौक था । लीलापुरुषोत्तम के उपासक कवि में यह विशेषता होनी 
ही चाहिए । तुलसी के गम्भीर मानस में इस प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता। अपनी 
इसी शब्दकौशल की प्रवृत्ति के कारण सूर ने व्यवहार के कुछ पारिभाषिक शब्दों को 
लेकर भी एक आध जगह उक्तियाँ बाँधी हैं; जैसे- 
साँचो सो लिखवार wer | 
काया ग्राम मसाहत करि कैं, जमा बॉधि ठहरावै। 
मन्मथ करै कैद अपनी में, जान जहतिया लावै ॥ 
काव्य में इस प्रकार की उक्तियाँ ठीक नहीं होतीं। आचायोँ ने 'अप्रतीतत्व' 
दोष के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है। सूर भी एक ही आध जगह ऐसी 
उक्तियाँ लाए हैं; पर वे प्रेम फौजदारी” ऐसी पुस्तकों के लिए नमूने का काम दे 
गई हैं। । 
यहाँ तक तो सूरदासजी की कुछ विशेषताओं का अनुसन्धान हुआ। अब उनकी 
सम्पूर्ण रचना के सम्बन्ध में कुछ सामान्य मृत स्थिर, करना चाहिए। पहले तो यह 
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का जल आकर मिलता है । जिस प्रकार उसमें मधुर अमृत है उसी प्रकार कुछ खारा, 
फीका और साधारण जल भी। खारे, फीके और साधारण जल से अमृत को अलग 
करने में विवेचकों को प्रवृत्त रहना चाहिए | सूरसागर में बहुत से पद बिलकुल साधारण 
श्रेणी के मिलेंगे। एक ही पद में भी कुछ चरण तो अनूठे और अद्वितीय मिलेंगे और 
कुछ साधारण, और कभी कभी तो भरती के। कई जगह वाक्यरचना अव्यवस्थित 
मिलेगी और छन्द या तुकान्त में खपाने के लिए शब्द भी कुछ विकृत किए हुए, 
तोड़े मरोड़े हुए, पाए जायँगे, जैसे 'रहत' के लिए 'राहत', 'जितेक' के लिए 'जितेत', 
“पानी' के लिए 'पान्यो' इत्यादि | व्याकरण के लिंग आदि का विपर्यय या अनियम 
भी कहीं कहीं मिल जाता है । जैसे, 'सूल' शब्द कहीं पुल्लिंग आया है, कहीं स्त्रीलिंग | 
सारांश यह कि यदि हम भाषा पर सामान्यतः विचार करते हैं तो वह सर्वत्र तुलसी 
की सी गठी हुई, सुव्यवस्थित और अपरिवर्तनीय न मिलेगी। कहीं कहीं किसी वाक्य 
या किसी चरण तक को हम बदल दें तो कोई हानि न होगी। किसी किसी पद किसी 
में कुछ वाक्य कुछ विशेष अर्थशक्ति नहीं रखते, चरण की पूर्ति करने का ही काम 
देते जान पड़ते हैं। बात यह है कि नित्य कुछ न कुछ पद बनाना उनका नियम था। 
उन्होंने बहुत अधिक पद कहे हैं। फुटकल पद कहते चले गए हैं; इससे एक ही 
भाववाले बहुत से पद भी आ गए हैं और कहीं कहीं भाषा भी शिथिल हो गई है। 
अन्धे होने के कारण लिखे पदों को सामने रखकर काटने छाँटने या हरताल लगाने 
का उन्हें वैसा मौका न था जैसा तुलसीदास को। 

उपासनापद्धति के भेद के कारण सूर और तुलसी की रचना में जो भेद कहा 
जाता है उसपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुलसी की उपासना सेव्यसेवक भाव 
से कही जाती है और सूर की सख्य भाव से। यहाँ तक कि भक्तों में सूरदासजी 
श्रीकृष्ण के सखा उद्धव के अवतार कहे जाते हैं। यहाँ पर हमें केवल यह देखना 
है कि इस उपासनाभेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है। यदि 
विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव या प्रगल्भता पाई 
जाती है वह गृहीत विषय के कारण | इन्होंने वात्सल्य और शृंगार ही वर्णन के लिए 
चुने हैं। जिसे बालक्रीडा और शुंगारक्रीड़ा का अत्यन्त विस्तृत वर्णन करना है वह 
यदि संकोच भाव छोड़ लड़कों की नटखटी, यौवनसुलभ हास परिहास आदि का वर्णन 
न करेगा तो काम कैसे चलेगा? कालिदास ने भी कुमारसम्भव में पार्वती के अंग 
प्रत्यंग का शृंगारी वर्णन किया है। तो क्या उनकी शंकर की उपासना भी सख्य भाव 
की हुई और उनका वह वर्णन उसी सख्य भाव के कारण हुआ? थोड़ा सा ध्यान 
देने से ही यह जाना जा सकता है कि आरम्भ में सूर ने जो बहुत दूर तक विनय 
के पद कहे हैं, वे दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं। मिलान करने पर सूर 
की विनयावली और तुलसी की विनयपत्रिका में सखा और सेवक का कोई भेद न 
पाया जायगा। विनय में सूर भी ऐसा ही कहते पाये जायँगे-'प्रभु! Vt सब पतितन 
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को टीको'। यों तो तुलसी भी प्रेमभाव में मग्न होकर सामीप्य और घनिष्ठता का 
अनुभव करते हुए 'पूतरा बाँधने” के लिए तैयार हो गए हैं और शवरी आदि को 
तारने पर कहते हैं-'तारेहु का रही सगाई? 
इसी साम्प्रदायिक प्रवाद से प्रभावित होकर कुछ महानुभावों ने सूर और तुलसी 
में प्रकृतिमेद बताने का प्रयत्न किया है और सूर को खरा तथा स्पष्टवादी और तुलसी 
को सिफारशी, GMAT या लल्लोचप्पो करनेवाला कहा है। उनकी राय में तुलसी 
कभी राम की निन्दा नहीं करते; पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की 
निन्दा भी की है यथा- 
(क) तुम जानत राधा है छोटी। 
हमसों सदा दुरावति है यह, वात कहै मुख चोटी पोटी। 
नॅननन्दन वाही के वस हैं, विवस देखि बेंदी छबि चोटी। 
सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह wad तें अति ही खोटी ॥ 
(ख) सखी री! श्याम कहा हित जाने। 
सूरदास सर्वस जो दीजै कारो Hale न माने॥ 
पर यह कथन कहाँ तक ठीक है इसका निर्णय इस प्रश्‍न के उत्तर द्वारा झटपट 
हो सकता है। “सूरदास प्रभु वै अति Ge’, 'कारो Hale न माने” इन दोनों वाक्यों 
में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं? 
यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो सकता है। पर किसी 
प्रकार का व्यंग्यार्थ न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें कुछ भी काव्यत्व 
न होगा। पर हमारे देखने में ये दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के कारण रसात्मक 
हैं। इन दोनों पदों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा 
कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न Hae कृतघ्न। प्रथम पद में जो 
सखी की उक्ति है वह विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी 
का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है और संचारी के रूप में प्रिय सखी राधा 
के प्रति रतिभाव की व्यंजना करती है। इससे सखी के उस आनन्द का पता चलता 
है जो राधा कृष्ण के परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा पद 
विरह कुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोदमिश्रित अमर्ष भी व्यंजित होता है। 
यह अमर्ष भी यहाँ रतिभाव का व्यंजक है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं। यह 
आरम्भ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण और गोपियों का प्रेम लोकमर्यादा से परे 
जीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप में सामने रखा गया है। इस सम्बन्ध में हमारा केवल 
यही निवेदन है कि साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चक्कर में साहित्यिक दृष्टि खो न 
देना चाहिए | ह यह है 
तुलसी पर दूसरा इलजाम, जिससे सूर बरी किए गए हैं, यह है कि वे रह 
रहकर फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर हैं। ठीक है; तुलसी ऐसा जरूर 
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करते हैं। पर कहाँ? रामचरितमानस में । पर रामचरितमानस तुलसीदास का एकमात्र 
ग्रन्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसीदासजी के और Er ग्रन्थ हैं। क्या सब 
में यही बात पाई जाती है? यदि नहीं, तो इसका | करना चाहिए कि 
रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये हैं। 

(1) रामचरितमानस को कथा के वक्ता तीन हैं-शिव, याज्ञवल्क्य और 
काकभुशुंडि | श्रोता हैं पार्वती, भरद्वाज और गरुड़ aT तीनों pt ने अपना यह 
मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं। तीनों वक्ता जो कथा कह 
रहे हैं वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए | इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते 
जाना बहुत उचित है। गोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका 
की जगह नहीं छोड़ी है। = 

(2) रामचरितमानस एक प्रबन्ध काव्य है जिसमें कथा का प्रभाव अनेक घटनाओं 
पर से होता हुआ लगातार चला चलता है। इस दशा में कथाप्रवाह में मग्न पाठक 
या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय 
पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना 
चाहता है। फुटकल TA में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी । सूरसागर की शैली 
पर तुलसी की 'गीतावली' है। उसमें यह बात नहीं पाई जाती। जब कि समान शैली 
की रचना मिलती है तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए। 

(8) श्रीकृष्ण के लिए 'हरि', 'जंनार्दन' आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए 
जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती। गोपियों ने कृष्ण के लिए 
बराबर 'हरि' शब्द का व्यवहार किया है। 

इस प्रसंग को छोड़ने के पहले इतना और कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 
तुलसी ने राम की सान्निध्यप्राप्ति के कारण दशरथ, कौशल्या, केवट, शबरी, जटायु 
आदि के भाग्य को शिव, सनकादिक के भाग्य से भी बढ़कर कहा है, उसी प्रकार 
उन्हीं शब्दों में सूर ने भी जगह जगह नन्द यशोदा और गोप गोपियों के भाग्य को 
सराहा है। यह भी याद ही दिलाना है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। 

सूरदासजी अपने भाव में मग्न रहनेवाले थे, अपने चारों ओर की परिस्थिति 
की आलोचना करनेवाले नहीं। संसार में क्या हो रहा है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, 
समाज किस ओर जा रहा है, इन बातों की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया 
है। तुलसीदासजी लोक की गति के सूक्ष्म पर्यालोचक थे। वे उसके बीच पैदा होनेवाली 
बुराइयों को तीव्रदृष्टि से देखनेवाले थे जिस प्रकार उन्होंने अपने समय की जनता 
की दुःख दशा और दुर्वृत्ति तथा मर्यादा के हास पर दृष्टिपात किया है, उसी प्रकार 
लोकमर्यादा के हास में सहायता पहुँचानेवाली प्रच्छन्न शक्तियों को भी पहचाना है। 
किस प्रकार उन्होंने कबीर, दादू आदि के लोकविरोधी स्वरूप को पहचानकर उनके 
उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह हम गोस्वामीजी की आलोचना में दिखा 
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चुके हैं। सूरदासजी अपने भावभजन और और मन्दिर के नृत्य गीत में ही लीन 
रहते थे; इन सब अन्देशों से बहुतं दुबले नहीं रहते थे । “निर्गुन वानी” की जो हवा 
बन रही थी उसकी ओर उनके कान अवश्य थे। 

तुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का व्रजभाषा और 
अवधी दोनों काव्यभाषाओं पर तुल्य अधिकार था और उन्होंने जितनी शैलियों की 
काव्यरचना प्रचलित थी उन सवपर बहुत उत्कृष्ट रचना की है। यह बात सूर में नहीं 
है। सूरसागर की पद्धति पर वैसी ही मनहारिणी और सरस रचना तुलसी की “गीतावली' 
मौजूद है; पर रामचरितमानस और कवितावली की शैली की सूर की कोई कृति नहीं 
है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन की जितनी अधिक दशाएँ, जितनी अधिक वृत्तियाँ, 
तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सूर ने नहीं तुलसी ने अपने चरित्रचित्रण द्वारा जैसे विविध 
प्रकार के ऊँचे आदर्श खड़े किए हैं वैसे सूर ने नहीं। तुलसी की प्रतिभा सर्वतोमुखी 
हे और सूर की एकमुखी | पर एकमुखी होकर उसने अपनी दिशा में जितनी दूर तक 
की दौड़ लगाई है उतनी दूर तक की तुलसी ने भी नहीं और किसी कवि की तो 
बात ही क्या है। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है उसपर उनका अधिकार अपरिमित 
है, उसके वे सम्राट हैं। 

सूर की विशेषताओं के इस संक्षिप्त दिग्दर्शन को समाप्त करने के पहले इतना 
और कह देने को जी चाहता है कि सूर में साम्प्रदायिकता की छाप तुलसी की अपेक्षा 
अधिक है। अष्टछाप में वे थे ही। उन्होंने अपनी अनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण 
या हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति नहीं की है। ग्रन्थारम्भ में भी प्रथानुसार 
गणेश या सरस्वती को याद नहीं किया है । पर तुलसीदासजी की वन्दना कितनी विस्तृत 
है, यह रामचरितमानस और विनयपत्रिका के पढ़नेवाले मात्र जानते हैं। उनमें लोकसंग्रह 
का भाव पूरा पूरा था। उनकी दृष्टि लोकविस्तृत थी । जनसमाज के बीच-या कम 
से कम हिन्दूसमाज के बीच-परस्पर सहानुभूति और सम्मान का भाव तथा सुखद 
व्यवस्था स्थापित देखने की अभिलाषा भी उनमें बहुत कुछ थी। शिव और राम को 
एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंने शैवो और वैष्णवों में भेदबुद्धि रोकने का प्रयत्न 
किया था। पर सूरदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था। 

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता है वह उन्हें देवताओं से उदासीन भी 
नहीं समझता, उनका शत्रु और द्रोही समझना तो दूर रहा। इतने पर भी कुछ लोगों 
ने बनवास के कारण प्रसंग के भीतर अथवा राम के महत्त्व आदि की भावना में 
लीन करनेवाले किसी पद में “सुर स्वारथी' आदि शब्द देखकर यह कहना बहुत जरूरी 
समझा है कि “सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियाँ नहीं दी हैं'। इसपर 
यही समझकर रह जाना पड़ता है कि यह मत वैलक्षण्य के प्रदर्शन का युग है। 


1. देखिए “गोस्वामी तुलसीदास” नामक ग्रन्थ । 


सूरदास / 315 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
|| 
f 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर की विशेषताओं पर स्थूल रूप से इतना विचार करने के उपरान्त अब 
हम उनकी उस संगीतभूमि में थोड़ा प्रवेश करते हैं जो 'भ्रमरगीत” के नाम से प्रसिद्ध 
हे और जिसमें वचन की भावप्रेरित वक्रता दारा प्रेमप्रसूत न जाने कितनी PE 
का उद्घाटन परम मनोहर है। 'भ्रमरगीत” का प्रसंग इस प्रकार आया है। श्रीकृष्ण 
अक्रूर के साथ कंस के निमन्त्रण पर मथुरा गए और वहा कंस को मारकर अपने 


पिता वसुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी 


को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब 
अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए तव नन्द, यशोदा तथा सारे 
व्रजवासी बड़े दुःखी हुए । उन गोपियों के विरह का क्या कहना ह ER उन्होंने 
इतनी क्रीड़ाएँ की थीं | बहुत दिनों पीछे श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने 
बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा उद्धव ही को क्यों भेजा? कारण 
यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा 
करते थे। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि वे उनकी 
प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्तिमार्ग की 
सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान गर्व दूर हो- 
| जदुपति जानि उद्धव रीति। 

जेहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति। 

विरह दुख जहँ नाहि जामत, नाहिं उपजत प्रेम । 

रेखा, रूप न बरन जाके यह धर्‍यो वह नेम । 

त्रिगुण तन करि लखत हमको, ब्रह्म मानत और | 

बिना गुण क्यों पुहुमि GN, यह करत मन डौर। 

बिरह रस के मन्त्र कहिए क्यो चले संसार। 

कछु कहत यह एक Wed, अति भर्‍यौ हंकार | 

प्रेम भजन न नेकु याके, आय क्यों समझाय? 

सूर प्रभु मन ae आनी, व्रजहि देहु. पठाय॥ 

“त्रिगुण तन करि लखत हमकों, ब्रह्म मानत और” इसी भ्रम का निवारण कृष्ण 
चाहते थे। जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत्‌ की नाना विभूतियों में उसे 
न स्वीकार करना भकि्तिमार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रान्ति है। 'अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः’ भगवद्वाक्य को मन में बैठाए हुए भक्तजन गीता के इस उपदेश 
के अनुसार भगवान्‌ के व्यक्त स्वरूप की ओर आकर्षित रहते हैं- 

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 

उद्धव बात बात में 'एक प्रगरत'-अद्वैतवाद का राग अलापते थे। पर “विरह 
रस के मन्त्र कहिए क्यों चले संसार?'-रसविहीन उपदेश से लोकव्यवहार कैसे चल 
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सकता है? रसविहीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को भ्रमरगीत 
की रचना हुई | ६ 
उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नन्द 
यशोदा से सँदेसा कह चुकने के उपरान्त गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के सन्देश 
के रूप में ज्ञानचर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच में एक भौंरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास 
आकर गुनगुनाने लगता है- 
यहि अन्तर मधुकर इक आयो। 
निज सुभाव अनुसार निकट होइ सुन्दर शब्द सुनायो। 
पूछन लागी ताहि गोपिका “कुबजा तोहिं पठायो ॥ 
कैधों सूर श्यामसुन्दर को हमें सँदेसो लायो?” 
फिर तो गोपियाँ मानो उसी भ्रमर को सम्बोधन करके जो जो जी में आता 
है, खरी खोटी, उलटी सीधी सब सुना चलती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम “भ्रमरगीत” 
पड़ा है। कभी गोपियाँ उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उसी भ्रमर का सम्बोधन 
करके कहती हें-विशेषतः जब परुष और कठोर वचन मुँह से निकालना होता है। 
शृंगार रस का ऐसा सुन्दर 'उपालम्भ काव्य” दूसरा नहीं है। 
उद्धव को देखते ही गोपियों को सम्बन्धभावना के कारण कृष्ण के मिलने का 
सा सुख हुआ- 
ऊधो! पा लागों भले आए। 
तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रय ताप नसाए॥ कु 
प्रिय के सम्बन्ध से बहुत सी वस्तुएँ प्रिय लगने लगती हैं। यही बात यहाँ 
अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई गई है। इसको बढ़ाकर बिहारी कुछ और दूर तक 
ले गए हैं। उनकी नायिका को नायक के भेजे हुए पंखे की हवा लगने से उलटा 
और पसीना होता है। यह एक तमाशे की बात जरूर हो गई है- 
हित करि तुम पठयो, लगे वा बिजना की बाय। 
टरी तपनि तन की तऊ, चली पसीने न्हाय ॥ 
सूर ने भी प्रिय वस्तु पाकर “सात्त्विक' होना दिखाया है, पर तंमाशे के रूप 
में नहीं, अत्यन्त स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी रूप में तथा अत्यन्त अर्थप्राचुर्य के साथ । 
उद्धव के हाथ से श्याम की पत्री राधा अपने हाथ में लेती हैं और- 
निरखत अंक श्यामसुन्दर के वार बार लावति छाती। 
लोचन जल कागद मसि मिलि कै ववै गइ श्याम श्याम की पाती ॥ 
आँसुओं से भीगकर स्याही फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई, इससे 
कृष्णसम्बन्ध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ। आगे देखिए oo 
प्रेमोद्रेक की तीव्रता व्यंजित करने के लिए 'अंक' और 'श्याम' शब्दों में श्लेष कैसा 
काम कर रहा है। पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता। 
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कृष्ण की पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई | जैसा वे कृष्ण के अंक (गोद अर्थात्‌ 
शरीर) को पाकर आलिंगन करतीं वैसे ही कृष्ण के लिखे अंक (अक्षर) देखकर वे 
पत्री को बार बार हृदय से लगाती हैं। यहाँ भावाधिपति सूर ने भाव का और आधिक्य 
व्यंजित करने के लिए शब्दसाम्य की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार 
शब्दों का साधारण अर्थ (अक्षर और कला) लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित 
हुई फिर आगे उनका श्लिष्ट अर्थ (गोद और श्रीकृष्ण) लेने से उसी भाव की और 
अधिकता व्यंजित हुई । इससे जो लाघव हुआ है-मजमून में जो चुस्ती आई है-वह 
तो है ही, साथ ही प्रेम के अन्तर्भूत एक मानसिक दशा के चित्र का रंग कैसा चटकीला 
हो गया! शब्दसाम्य को उपयोग में लानेवाला सच्चा कविकौशल यही है। 
यदि केशवदास के ढंग पर सूर भी यहाँ उक्त शब्दसाम्य को लेकर “कृष्ण! 
और 'पत्री' की तुलना पर जोर देने लगते-कहते कि पत्री मानो कृष्ण ही है, क्योंकि 
वह भी श्याम है और उसके भी अंक (वक्षस्थल) है-तो काव्य की रमणीयता कुछ 
भी न आती। राधा को वह पत्री जो कृष्ण के समान लग रही है, वह सादृश्य या 
साधर्म्य के कारण नहीं, बल्कि सम्बन्धभावना के कारण, कृष्ण के हाथ की लिखी 
होने के कारण। केवल शब्दात्मक साम्य को लेकर यदि हम किसी पहाड़ को कहें 
कि यह बैल है क्योंकि इसे भी “शृंग' है, तो यह काव्यकला तो न होगी, और कोई 
कला हो तो हो। क्या जरूरत है कि शब्दों की जितनी कलाबाजियाँ हों, सब काव्य 
ही कहलाएँ? 
गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने सँदेसे भेजे हैं कि शायद उनसे मथुरा के 
कुएँ भी भर गए होंगे, पर जो सँदेसा लेकर जाता है वह लोटता नहीं- 
सँदेसनि मधुबन कूप ALI 
जो कोउ गए हैं at तें फिरि नहिं गवन करे। 
कै वै श्याम सिखाय समोधे, कै वै बीच मरे? 
अपने नहिं पठवत नँदनन्दन हमरेउ फेरि धरे। 
मसि Get, कागद जल भीजे, शर दव लागि जरे ॥ 
प्रिय से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रिय लगना ऊपर दिखा 
आए हैं। इस पद में प्रेमाभिलाष की पूर्ति में जो वस्तुएँ बाधक होती हैं, सहायक 
नहीं होतीं या उपयोग में नहीं आती, उनके ऊपर बड़ी सुन्दर झल्लाहट स्त्रियों की 
स्वाभाविक बोली में प्रकट की गई है। पथिक सँदेसा लेकर गए, पर न लौटे, न जाने 
कहाँ मर गए? कोई चिट्ठी भी नहीं आती है। मधुरा भर में स्याही ही चुक गई, 
या कागज भीगकर गल गए अथवा सरकण्डों में (जिनकी कलस बनती है) आग 
लग गई, वे जल गए? 
जो कोई पथिक उधर से होकर निकलता है उसे रोककर गोपियाँ अपना सँदेसा 
कहने लगती हैं। अब तो यह दशा है कि इसी डर से पथिकों ने उधर से होकर 
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जाना ही छोड़ दिया है- 
सूरदास सन्देसन के डर पथिक न वा मग जात। 
ज्यों ही उद्धव अपना ज्ञानसन्देश सुनाना आरम्भ करते हैं त्यों ही गोपियाँ 
चकपकाकर पूछने लगती हैं- 
हमसों कहत कौन की वातें? 
सुनि, उधो! हम समझति नाहीं, फिरि वूझति हैं तातें। 
को नृप भयो, कंस किन Al, को बसुद्यो सुत आहि? 
यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत हैं मुख चाहि॥ 
गोपियों को यह “चकपकाहट” उद्धव की बात की असंगति पर होती है। जिसने 
ऐसा सँदेसा भेजा है वह न जाने कौन है। परम प्रेमी कृष्ण तो हो नहीं सकते । इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि वे सचमुच उद्धव को कृष्ण का दूत नहीं समझ रही हैं। वे केवल 
विश्वास करने की अपनी अतत्परता और आश्चर्य मात्र व्यंजित कर रही हैं। कृष्ण 
के सम्बन्ध से उद्धव भी गोपियों को प्रिय और अनोखे लग रहे हैं। इसी से बीच 
बीच में वे उन्हें बनाने और उनसे परिहास करने लगती हैं। वे कृष्ण पर भी फबती 
छोड़ती हैं और उद्धव को भी बनाती हैं- 
ऊधौ! जान्यो ज्ञान तिहारो। 
जानें कहा राजगति लीला अन्त अहीर वेचारो। 
आवत नाहिं लाज के मारे, AME कान्ह खिसान्यो। 
हम सवे अयानी, एक सयानी कुवजा सों मन मान्यो। 
ऊधो जाहु ate धरि ल्याओ सुन्दर श्याम पियारो। 
व्याही लाख, धरो दस कुबरी, अन्तहि कान्ह हमारो ॥ 
परिहास के अतिरिक्त अन्तिम चरण में प्रेम की उच्च दशा के 'औदार्य' की 
कैसी साफ झलक है। 
उद्धव कहते जाते हैं, पर गोपियों के मन में यह बात समाती ही नहीं कि 
यह कृष्ण का सँदेसा है। कभी वे कहती हैं-'ऊधो! जाय बहुरि सुनि आवहु कहा 
कह्मो है नन्दकुमार”; कभी कहती हैं-'श्याम तुम्हें हाँ नाहि पठाये; तुम ही बीच भुलाने । 
जब उद्धव बकते ही जाते हैं तब वे और भी बनाती हैं; कहती हैं कि अपने होश 
की दवा करो- 
ऊधो! तुम अपनो जतन करौ। x 
हित की कहत Sa की लागै, किन बेकाज ररी? 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की। 
कछू कहत BGA कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीको॥ | ees 
बीच बीच में वे खिझला भी उठती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे मुँह कौन 
लगे, तुम तो सनक गए हो । वहाँ सिर खाने लगे थे। तभी तुम्हें यहाँ भेजकर श्रीकृष्ण 
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ने अपना पल्ला छुड़ाया- 
साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमसों मानी हारि। 
याही तैं तुम्हें नँदनन्दन जू यहाँ पठाये टारि॥ 
फिर चित्त में कुछ विनोद वृत्ति के आ जाने पर वे कहती हैं- भाई खूब आए! 
इस दुःखदशा में भी अपनी बेढब बातों से एक बार लोगों को हँसा दिया?- 
“ऊधौ! भली करी तुम आए। 
ये बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥” 
प्रेम के जिस हास क्रीडामय स्वरूप को सूर ने लिया है, विप्रलम्भ दशा के 
अश्रु और दीर्घ निःश्वास के बीच बीच में भी बराबर उसकी क्षणिक और क्षीण रेखा 
झलक जाती है। श्याम गोपियों के पास नहीं हैं, उनके सखा ही संयोग से उनके 
बीच आ a हैं जो सदा उनके पास रहते हैं। बस यही सम्बन्धभावना कृष्ण के 
सन्देश की विलक्षणता की भावना के साथ मिलते ही रह रहकर थोड़ी देर के लिए 
वृत्ति को विनोदमय कर देती है- 
SH हम आज भई बड़भागी। 
बिसरे सब दुख देखत gaat, श्यामसुंदर हम लागीं। 
ज्यों दर्पन मधि at निरखत जहँ हाथ तहाँ नहिं जाई। 
त्यों ही सूर हम मिली साँवरे बिरह विथा विसहाई ॥ 
मध्यस्थ द्वारा संयोगसूत्र का कैसा सुन्दर स्पष्टीकरण सूर ने किया है! जो 
सम्बन्धभावना बीच बीच में गोपियों की वृत्ति विनोदमयी कर देती है वह कभी कभी 
स्पष्ट शब्दों में निर्दिष्ट होकर सामने आ जाती है और पाठक उसे पहचान सकते 
हैं; जैसे- 
मधुकर! जानत है सब कोऊ। 
जैसे तुम ओ मीत तुम्हारे, गुननि निपुन हो दोऊ। 
पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे औ वोऊ ॥ 
उद्धव के जो “पक्के चोर और कपटी” प्रेम के ये सम्बोधन मिल रहे हैं वह 
कृष्ण के संसर्ग के प्रसाद से। 
ऐसेई जन दूत कहावत। 
ऐसी परकृति परति Bie की जुवतिन जोग बुझावत ॥ 
गोपियाँ कहती हैं कि बैठे बैठे योग और ज्ञान का सँदेसा भेजनेवाले कैसे हैं 
यह हम अच्छी तरह जानती हैं- 
हम तौ निपट अहीरि बावरी जोग दीजिये ज्ञानिन। 
कहा कथत मामी के आगे जानत नानी नानन॥ 
कृष्ण की सम्बन्धभावना स्थान को भी कुछ अनुरंजक रूप प्रदान करती है- 
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विलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे! 
वह मथुरा काजर की कोटरि जे आवहि ते कारे। 
तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भँवारे ॥ 
गोपियाँ कहती हैं-तुम्हारा दोष नहीं। वह स्थान ही ऐसा हो रहा है जहाँ से 
तुम आ रहे हो। एक कृष्ण से वहाँ ऐसी कृष्णता छा रही है कि तुम काले हो; अक्रूर 
जो आए थे वे भी ऐसे ही काले थे; और यह घूमता हुआ भौंरा भी (जो बहुत दिन 
वहाँ न रहा होगा, घूमता फिरता जा पड़ा होगा) वैसा ही काला है। 
उद्धव अपने ज्ञानोपदेश की भूमिका ही बाँध रहे थे कि गोपियों के मन में 
कुछ ‘tear होने लगी- 
मधुकर! देखि श्याम तन तेरो। 
हरिमुख की सुनि मीठी बातें डरपत है मन AT 
अब लौं कौन हेतु गावत है हम्ह आगे यह गीत। 
सूर इते सों गारि कहा है जो पे त्रिगुन अतीत ॥ 
त्रिगुणातीत” होंगे, हमें इससे क्या? तू क्यों वार बार यह कहता है? कुछ भेद जान 
नहीं पड़ता। 
उद्धव को कभी एक भोलाभाला आदमी ठहराकर गोपियाँ अनुमान करती हैं 
कि कहीं श्रीकृष्ण ने यह सँदेसा इनके हाथ भेजकर हँसी न की हो और ये इसे ठीक 
मानकर बक बक कर रहे हों | यही पता लगाने के लिए वे उद्धव से पूछती हैं-'अच्छा 
यह तो बताओ कि जब वे तुम्हें सन्देश कहकर भेजने लगे थे तब कुछ मुस्कराए 
भी थे? 
ऊधो! जाहु FS हम जाने। 
साँच कहो तुमको अपनो सौं, बूझति बात निदाने । 
सूर श्याम जब FS WIA तब नेकहु मुसकाने? z 
यह अनुमान या 'वितर्क' रागात्मिका वृत्ति से सर्वथा निर्लिप्त शुद्ध बुद्धि की 
क्रिया नहीं है। संचारी 'मति” के समान यह भी भावप्रेरित है; हृदय की रागद्वेष वृत्ति 
से सम्बन्ध रखता है। किसी बात को मानने न मानने की भी रुचि हुआ करती है। 
कृष्ण के प्रेम को गोपियाँ छोड़ना नहीं चाहतीं; अतः यह बात मानने को उनका जी 
नहीं करता कि कृष्ण ने ऐसा अप्रिय सन्देश भेजा होगा। जिस बात को कोई मानना 
नहीं चाहता उसको न मानने के वह अनेक रास्ते ढूँढ़ता है। बस, गोपियों के अन्तःकरण 
की यही स्थिति ऊपर के पद में दिखाई गई है। : 
उद्धव के ज्ञानयोग की गोपियाँ कितनी कद्र करती हैं, अब थोड़ा यह भी देखिए। 
जो ऐसी चीज ढोये फिरता है जिसे बहुत से लोग बिलकुल निकम्मी समझ रहे हैं 
उसे वे बेवकूफ समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि उसे बनाने कभी कभी पूरी 
कल्पना खर्च करते हैं। बेवकूफी पर हँसने का रिवाज बहुत पुराना है। लोग बनाबनाया 
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बेवकूफ पाकर हँसते भी हैं और हँसने के लिए बेवकूफ बनाते भी हैं। हास की प्रेरणा 
ही कल्पना को मूर्ख का स्वरूप जोड़ने और वाणी को कुछ शब्दरचना करने में तत्पर 
करती है। गोपियाँ कुछ कुछ इसी प्रेरणावश उद्धव से नीचे लिखी बात उस समय 
कहती हैं जब वे घबराकर उठने को तैयार होते हैं। 

उद्धव! जोग विसरि जनि जाहु। 

बाँधहु गाँठ, कहूँ जनि टूटे, फिर पाछे पछिताहु। 

ऐसी वस्तु अनूपम, मधुकर! मरम न जाने और। 

ब्रजवासिन के नाहि काम की, तुम्हरे ही है ठौर ॥ 

“देखना, अपना योग कहीं भूल न जाना। गाँठ में बाँध रखो; कहीं छूट जाय 
तो फिर पीछे पछताओगे। ऐसी वस्तु जिसका मर्म सिवाय तुम्हारे या तुम्हारे ऐसे दो 
चार फालतू दिमागवालों के और कोई जान ही नहीं सकता वह व्रजवासियों के किसी 
काम की नहीं। ऐसी फालतू चीज के लिए तुम्हारे ही यहाँ जगह होगी, यहाँ नहीं 
er जिसके सखा के दर्शन से विरह से मुरझाई हुई गोपियों में इतनी चपलता आ 
गई कि वे लड़कों की तरह चिढ़ाने को तैयार हो गई उसके दर्शन से उनमें कितनी 
सजीवता आती, यह समझने की बात है। ज्ञानयोग पर भी कैसी मीठी चुटकी है। 
जिसे केवल एक आध आदमी समझते हैं वह वस्तु सब के काम की नहीं हो सकती। 
उद्धव जब उसे गले लगाते हैं तब गोपियों का भाव बदलता है और वे उन्हें सीधेसादे 
बेवकूफ नहीं लगते, बल्कि एक ठग या धूर्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह भावान्तर 
उनकी कल्पना का कैसा चित्र खड़ा करने लगता है, देखिए- 

(क) आयो घोष बडो व्यापारी । 

लादि खेप यह ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। 
फाटक दै कर हाटक मागत भोरी निपट सुधारी ॥ 

(ख) ऊधो! ब्रज में पेंठ करी। 

यह निर्गुन निर्मूल गाठरी अव किन करहु खरी। 
नफा जानिके हाँ लै आए सबै वस्तु अकरी॥ 

उदाहरण (ख) में 'निर्मूल' शब्द कितना अर्थगर्भित है। साधारण दृष्टि से तो 
यही अर्थ दिखाई पड़ता है कि 'बिना जड़ पत्ते की वस्तुवाली” अर्थात्‌ जिसमें कुछ 
भी नहीं है, शून्य है। पर साथ ही इस अर्थ का भी पूरा संकेत मिलता है-'जिसमें 
मूलधन या पास की पूँजी नहीं लगी है' अर्थात्‌ वह (ज्ञान गठरी) केवल किसी के 
मुंह से सुनकर इकट्ठी कर ली गई है, उसमें हदय नहीं लग रहा है-लग ही नहीं 
सकता-जो मनुष्य की असल पूँजी है। सूर ने यहाँ जिस बात को इस मार्मिक ढंग 
से कहा है उसी को गोस्वामी तुलसीसदासजी ने दार्शनिक निरूपण के ढंग पर “स्वानुभूति’ 
और 'वाक्यज्ञान' का भेद बताकर कहा है- 
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वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भव पार न पावै कोई । 
जिमि गृह मध्य दीप की वातन तम निवृत्त नहिं होई ॥ 
पूर्ण तत्त्वाभास केवल कोरी बुद्धि की क्रिया में नहीं हो सकता, यह वात 
शंकराचार्य ऐसे बुद्धि के दार्शनिक को भी माननी पड़ी थी। पारमार्थिक सत्ता के बोध 
की सम्भावना उन्होंने बहुत कुछ स्वानुभूति द्वारा कही है, केवल शब्दबोध या तर्क 
द्वारा नहीं। वर्तमान समय का सवसे आगे वढ़ा हुआ दार्शनिक वर्गसन भी कोरी 
बुद्धिक्रिया को एकांगी, भ्रान्तिजनक और असमर्थ बताकर स्वानुभूति (इन्ट्यूशन) की 
ओर संकेत कर रहा है। एडवर्ड कार्पेटर ने भी अपनी प्रसिद्ध अँगरेजी पुस्तक 
(सिविलाइजेशन इट्स काजेज ऐण्ड क्योर) में वर्तमान समय की उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति 
का विरोध किया है जिसमें वुद्धिक्रिया ही सव कुछ मानी गई है, मनुष्य के हृदयपक्ष 
तथा स्वानुभूति पक्ष का एकदम तिरस्कार कर दिया गया है। उसने 'शब्दवोध की 
प्रणाली” को “अज्ञान प्रणाली” कहा है। वर्तमान काल के प्रसिद्ध उर्दू शायर अकबर 
ने भी “बुद्धि रोग” से छुटकारा पाने पर खुशी जाहिर की है-भमें मरीजे होश था, 
मस्ती ने अच्छा कर दिया? । यही पक्ष तुलसी, सूर आदि भक्तों का भी रहा है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने स्पष्ट कह दिया है कि अज्ञान ही के द्वारा-शब्दवोध के सहारे-तो 
ज्ञान की बात कही जाती है। वे ललकारकर कहते हैं- ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, सो 
गुरु तुलसीदास । 
जब उद्धव की बकवाद बन्द नहीं होती, वे ऐसी वातें बकते ही जाते हैं जो 
गोपियों को बे सिर पेर की लगती हैं, जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पड़ता तब 
वे ऊबकर झुँझला उठती हैं। कहती हैं-तुमसे कौन सिरपच्ची करे-'ऐसी को ठाली 
बैठी है dai मूड़ खपावै” कह दिया कि aa सिर पटकना व्यर्थं है | 
“कत श्रम करत, सुनत को हाँ है? होत ज्यों बन को रोयो। | 
सूर इते पै समझत नाहीं निपट दई को खोयो ॥? | 
faz दई को खोयो?-स्त्रियों की झुँझलाहट के कैसे स्वाभाविक वचन हैं! 
अन्त में उद्धव पर इस प्रकार झल्ला उठती हैं- 
(क) ऊधो! राखति हौं पति तेरी । 
ait ते जाहु, दुरहु आगे तें, देखति आँखि वरति हैं मेरी। 
ते तो tas दोउ बने हैं, वै अहीर, वह कंस की चेरी ॥ 
(ख) रहु रे मधुकर मधु मतवारे। 
कहा करों निर्गुन लैके हौं? जीवहु कान्ह हमारे॥ 
क्या यह कहने की आवश्यकता है कि इस सारी 'झुझलाहट' और 'झल्लाहर' 
(उग्रता) की तह में प्रेम की एक अखंड धारा बह रही है? f 
यह झल्लाहट बराबर नहीं रहती । थोड़ी देर में शान्त भाव आ जाता है और 
'मति” का उदय दिखाई पड़ता है- | 
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(क) ऊधो! जो तुम हमहिं सुनायो। 
सो हम निपट कठिनई करिके या मन को समझायो। 
जुगुति जतन करि हमहु ताहि गहि सुपथ पंथ लों लायो। 
भटकि फिरचो बोहित के खग ज्यों, पुनि फिरि हरि पै आयो ॥ 
(ख) मधुकर! हम जो कहो Be 
पठयो है गोपाल कृपा कै, आयसु ते न RI 
रसना वारि फेरि नवखंड कै दै निर्गुन के साथ। 
इतनी तनक बिलग जनि मानहु, अंखिया नाहीं हाथ ॥ 
ध्यान रखना चाहिए कि यह “मति” संचारी भाव है, बुद्धि की स्वतन्त्र निर्लिप्त 
क्रिया नहीं है। यह कृष्ण के प्रेम का आधार लिए हुए है। उद्धव का उपदेश गोपियों 
के मन में बैठा हो, यह बात नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से उसे मनाने का जो प्रयत्न कर 
रही हैं, वह केवल इस खयाल से कि कृष्ण ने कहलाया है और उनके खास दोस्त 
कह रहे हैं। यह खयाल आते ही फिर तो वे अपनी विवशता का अनुभव मात्र सामने 
रखती हैं। वे कहती है कि जबान तो कहो हम अभी “निर्गुण” के हवाले कर दें; तुम्हारी 
तरह मुँह से 'निर्गुण निर्गुण” बका करें, या जबान ही कटा डालें-सब दिन के लिए 
मौन हो जायँँ, पर आँखों से हम लाचार हैं वे दर्शन की लालसा नहीं छोड़ सकतीं | 
कभी कभी उनकी वृत्ति अत्यन्त दीन और नम्र हो जाती है और उनके मुँह 
से ऐसे वचन निकलते हैं- 
(क) ऊधो! हम हैं तुम्हरी दासी। 
काहे को कटु बचन कहत हौ, करत आपनी हाँसी। 
(ख) अपने मन सुरति करत रहिबी । 
ऊधो! इतनी बात श्याम सों समय पाय कहिवी। 
घोष बसत की चूक हमारी कछू न जिय गहिवी ।। 
कहाँ वह SIA और कहाँ यह अदब से भरी 'दीनता”! 
ऐसी ही दशा के बीच राधा अपनी सखी से अपनी इस विहलता या 'मोह* 
की बात कहती हैं जिसके कारण उद्धव के आगे कुछ कहते नहीं बनता- 
सँदेसो कैसे के अब कहीं? 
इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लां देतिं रहीं? 
जो कछु विचार होय उर अन्तर रचि पचि सोचि गहीं। 
मुख आनत, ऊधो तन चितवन न सो विचार न हों।। 
इस प्रकार वे अपनी दुःखदशा कहते कहते थक जाती हैं। फिर वे सोचती 
हैं कि हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित्‌ उतना ध्यान न दे; इससे वे नन्द और यशोदा 
की व्याकुलता का वर्णन करती हैं, गायों का दुःख सुनाती हैं कि कदाचित्‌ उन्हीं का 
ख्याल करके वे एक बार आ जायँ- 
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ऊधो! इतनी कहियो जाय । 
अति कृशगात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय। 
जल समूह वरसत अंखियन तें, हूँकति लीन्हें नाव । 
जहाँ जहाँ गोदोहन करते ढूँढ़ति सोइ सोइ ठाव ॥ 
कृष्ण किसी प्रकार आवें, वस यही अभिलाषा सवके ऊपर È वे किसी खयाल 
से आवें, आवें तो सही। बदले में कृष्ण भी वैसा ही प्रेम रखें, इतनी बड़ी बात की 
आशा गोपियों से अब नहीं करते बनती । अव तो वे बहुत थोड़े में सन्तुष्ट होने को 
तैयार हैं। केवल उनका दर्शन पा जायँ, बस। यह तोष तृत्ति नैराश्यजन्य है। नीचे 
के पद में जो aa या “उदारता” है वह भी अभाव के दुःख की ही ओर से आती 
हुई जान पड़ती है। . 
ऊधो! कहियो यह सन्देश। 
योग कहत कुब्जारस माते, तातें तुम सकुचौ जनि लेस ॥ 
जिसके न रहने से जीवन की धारा ही खण्डित जान पड़ती है उसके दोषों 
का ध्यान कैसा? वह आवे, चाहे दो चार और दोष भी साथ लगाता आवे। यह चीज 
की वह कदर है जो उसके न रहने पर मालूम होती है। वियोग के अन्तर्गत यह 
हृदय की बड़ी ही उदार दशा है। इसमें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही नहीं। यह 
दशा दूसरे के दोषों को ही आँख के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में 
भी दोष सुझाने लगती है। प्रेम द्वारा आत्मशुद्धि का यह विधान कैसा अचूक है! 
राधा अपनी एक एक त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं, और व्याकुल होती हैं- 
मेरे मन इतनी सूल रही। 
चे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नँदलाल कहीं। 
एक दिवस मेरे गृह आए, में हो मथति दही। 
देखि RE हौं मान कियो, सों हरि गुसा गही॥ 
कभी कभी उन्हें अपने प्रेम की ही कमी पर पछतावा होता है। 
कहाँ लगि मानिये अपनी चूक। 
बिनु गोपाल, ऊधो! मेरी छाती स्वै न गई दै टूक ॥ 
वियोग गोपियों के हदय को कभी कभी ऐसा कोमल, उदार और सहिष्णु कर 
देता है इसकी कैसी अनुतापमिश्रित सूचना इस पद में है- 
फिर ब्रज बसहु, गोकुलनाथ! 
बहुरि तुमहि न जगाय पठवो गोधनन के साथ। 
agit न माखन खात कबहुँ, देहुँ देन लुटाय । 
कबहुँ. न देहीं उराहनो जसुमति के आगे जाय। 
दौरि दाम न देहुँगी, लकुटी न जसुमति पानि। 
चोरी न देहु उघारि, किए अवगुन न कहिही आनि। 
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करिहों न तुमसो मान हठ, हठिहीं न मागत दान | 
कहिहों न मुदु मुरली बजावन, करन तुमसों गान । 
FRA न चरनन देन जावक, गुहन बेनी फूल । 
कहिहों न करन सिंगार बट तर वसन जमुना कूल । 
भुज भूषन न जुत कन्ध धरि कै रास नाहि HAS | 
हों सँकेत निकुंज बसि कै दूति मुख न बुलाउँ। 
एक बार जो देहु दरसन प्रीति पन्य वसाय। 
करों चौंर चढाय आसन नैन अँग अँग लाय। 
देहु दरसन, नन्दनन्दन! मिलन ही की आस। 
सूर प्रभु की कुँवर छवि को मरत लोचन प्यास ॥ 
इन मर्मभरी भोली भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुताप, अधीनता और त्याग के 
उद्गार है उनका यह प्रेमगर्वसूचक वाक्य 'कहिहों न चरनन देन जावक' स्मर्यमाण 
विषय होने के कारण विरोधी नहीं होता। उक्त पद में ध्यान देने की सबसे बड़ी 
बात यह है कि प्रेम अब किस प्रकार चपल क्रीड़ावृत्ति छोड़ शान्त आराधना के रूप में 
परिणत होने को तैयार हो गया है। वह प्रेम का भक्ति में पर्यवसान है। सुखक्रीड़ा 
त्यागरूप विरति पक्ष दिखाकर मानों सूर ने भक्तिमार्ग के शान्त रस का स्वरूप दिखाया 
है। 
आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा वहाँ समझनी चाहिए जहाँ प्रेमी निराश होकर प्रिय 
के दर्शन का आग्रह भी छोड़ देता है। इस अवस्था में वह अपने लिए प्रिय से कुछ 
चाहना छोड़ देता है और उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है 
कि प्रिय चाहे जहाँ रहे, सुख से रहे; उसका बाल भी बाँका न हो- 
We AS रहौ राज करौ तहँ तहँ लेहु कोटि सिर भार। 
यह असीस हम देति सूर सुनु “न्हात खसै जनि बार” । । 
विरहोन्माद की गहरी व्याकुलता के बीच में भी यह कामना बराबर बनी रहती 
है। गोपियों के वियोग में चन्द्रमा तपते सूर्य, गाय, बछडे, वाघ और भेड़िये जान पड़ 
रहे हैं। वे उद्धव से कहती हैं-'तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो, कह देना कि 
जाक ये सब आफतें यहाँ से टल न जायँ तबतक वहीं रहें, ऐसी हालत में यहाँ 
न आवें'- 
ऊधो! इतनी जाय कहो । 
सब बल्लभी कहति हरि सों “ये दिन मधुपुरी रहो। 
आज कालि तुमहू देखत हौ तपत तरनि सम चन्द। 
सुन्दर श्याम परम कोमल तनु, क्यों alee नँदनन्द। 
मधुर मोर पिक परुष प्रबल अति बन उपवन चढ़ि बोलत । 
सिंह बुकन सम गाय बच्छ व्रज वीथिन वीथिन डोलत। 
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तुम तौ परम साधु कोमलचित जानत हो सब रीति। 
सूर श्याम को क्यों बोलें व्रज दिन टारे यह ईति॥? | 
विरही घोर दुःख सहता हुआ भी यह कभी मन में नहीं लाता कि यह प्रेम í 
दूर हो जाता तो अच्छा था। कोई मन्त्रशास्त्री आकर कहे-'अच्छा, हम वह प्रेम ही 
मन्त्रबल से उड़ाए देते हैं जो सारे बखेड़े की जड़ है तो कोई वियोगी शायद ही तैयार 
होगा-चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि “प्रीति करि काहू सुख न लह्यो।' और 
दुःखों से वियोग दुःख में यही विशेषता है। वियोगी रस्सी तुड़ाकर प्रेम के बाड़े के 
बाहर नहीं भागना चाहता। गोपियाँ प्रक्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के प्रति केसी 
उपेक्षा या लापरवाही प्रकट करती हैं- 
मधुकर! कौन मनायो माने? | 
Rag तिनहि समाधि की बातें जे हैं लोग सयाने । 
हम अपने व्रज ऐसेइ बसिहँ विरह-वाय वौराने।। 
वे उद्धव को उलटा समझाती हैं कि विरह से भी प्रेम की पुष्टि होती है, वह पक्का 
होता है- 


ऊधो! विरही प्रेम करे। 

ज्यों बिन पुट पट गहे न रंगहि, पुट गहे रसहि WI 

जो avai घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे।। 

इसे प्रेम सिद्धान्त या उपदेश मात्र समझकर न छोड़िए, भाव के स्वरूप पर 

भी ध्यान दीजिए.। यह प्रतिकूल स्थिति की अनिवार्यता से उत्पन्न “आतम समाधान' | 
की स्वाभाविक वृत्ति है। एक अफीमची घोड़ी पर सवार कहीं जा रहे थे। जिधर उन्हें | 
जाना था उधर का रास्ता छोड़ घोड़ी दूसरी ओर चलने लगी । जब बहुत मोड़ने पर॒. । 
भी वह न मुड़ी तब उन्होंने वाग ढीली करके कहा-'अच्छा चल! इधर भी मेरा काम | 
है” इसी प्रकार की अन्तर्वृत्ति इस वाक्य से झलकती है- 

हम तौ Zé भाँति फल पायो । 

जो व्रजनाथ fra तो नीको, नातरु जग जस गायो u 4 | 
यह तो 'आत्मसमाधान' हुआ। दूसरे की कोई बात न मानने पर मन म॑ कुछ 


PDO eee ree 


खटक सी रहती है कि इसे दुःख पहुँचा होगा । अपनी इस खटक को मिटाने के लिए 
दूसरे के समाधान की प्रवृत्ति होती है; जैसे- 

ऊधो! मन माने की बात। 

जरत पतंग दीप में जैसे औ फिर फिरि लपटात। 

रहत चकोर पुहुमि पर, मधुकर! ससि अकास भरमात॥ 

इस समाधान के अतिरक्ति 'धृति” की भी व्यंजना देखिए- 
अब हमरे जिय बैठ्यो यह पद 'होनी होउ सो होऊ'। 
मिटि गयो मान परेखो, ऊधो! हिरदय हतो सो होऊ ॥ 
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“परमरगीत' में कुब्जा का नाम भी बार बार आया है । इसके कारण 'असूया' 
की बड़ी वक्रतापूर्ण व्यंजनाएँ मिलती हैं । जब उद्धव कृष्ण का सन्देश कहकर अपनी 
ज्ञानचर्या छेइते हैं तभी गोपियाँ कहती हैं कि यह कृष्ण का सन्देश नहीं जान पड़ता; 
यह तो उसी कुबड़ी पीठवाली की कारस्तानी मालूम पड़ती है- 

मधुकर! कान्ह कही नहिं होहीं। 
यह तौ नई सखी सिखई है निज अनुराग ate 
सचि राखी कूबरी पीठ पै ये बातै चकचोहीं ॥ 

फिर वे 'असूया' का भाव इन साफ शब्दों में प्रकट करती हैं कि इस समय 
कृष्ण की चहेती कुब्जा का ही जीवन सफल है- 

जीवन मुहँँचाही को नीको। 
दरस परस दिन राति करति है कान्ह पियारे पी को ॥ 

वे उद्धव से कहती हैं कि तुम अपनी ज्ञानकथा वहीं रखो जहाँ इस समय खूब 

आनन्दमंगल हो रहा है; यहाँ जगह नहीं है- 
या कहँ यहाँ ठौर नाहीं, लै राखो जहाँ सुचेन। 
हम सब सखि गोपाल उपासिनि SAAT बातें छाँड़ि। 
सूर, मधुप! लै राखु मधुपुरी कुवजा के घर गाड़ि॥ 

“वहीं कुब्जा के धर गाइ रखो” स्त्रियों के कैसे जलेकटे स्वाभाविक शब्द हैं! 
सन्देश का उत्तर थोड़े ही में वे यह देती हैं कि यदि यह ज्ञानयोग ऐसी उत्तम वस्तु 
है तो इसे उस कुबड़ी को दो; हमारे सामने वह (कृष्ण का) रूप ही कर दो, हम 
अपना उसी को देखा करें- 

पा लागौं कहियो मोहन सों जोग कूवरी दीजे। 
सूरदास प्रभु रूप निहारं, हमरे सम्मुख कीजे ॥ 

वे कृष्ण जिन्होंने इतनी गोपियों का मन चुराया, एक साधारण कुबड़ी दासी 
के प्रेमजाल में फैंस गए, इसपर देखिए कैसी मीठी चुटकी और कैसा कुतूहलपूर्ण कृत्रिम 
सन्तोष प्रकाशित किया गया है- 

बरु वै कुवजा भलो कियो। 

सुनि सुनि समाचार, ऊधो! मो कछुक सिरात हियो। 
जाको गुन, गति, नाम, रूप हरि हार्यो फिरि न दियो ॥ 
तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हँसि हँसि लोग जियो ॥ 

क्षुब्ध हृदय की कैसी भावप्रेरित वचनरचना है। इसी प्रकार की वाग्विदग्धता 
और वक्रता (बॉकपन) उद्धव के 'निराकार' शब्द पर गोपियों की विलक्षण उक्ति में 

दिखाई पड़ती है। वे राधा को सम्बोधन करके कहती हैं- 
| मोहन Aral अपनो रूप । 
| या ब्रज बसत अँचे तुम बैठी, ता बिनु तहाँ निरूप ॥ 
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'कृष्ण का रूप तो तुम पी गई हो', वह तुम्हारे हदय में रह गया है (तुम निरन्तर 
उनके रूप का ध्यान करती रहती हो) इससे वे वहाँ 'निरूप'-बिना आकार के हो 
रहे हैं। उद्धव के द्वारा उन्होंने अपना वही रूप माँग भेजा है कि निराकारता मिटे। 
तुम जो रातदिन उनके रूप का ध्यान करती रहती हो उसे भी उद्धव छुड़ाने आए 
हैं, यह बात कितने टेढ़े ढंग -से; किस वक्रता के साथ, प्रकट की गई है। वाणी ने 
यह वक्रता हृदय की प्रेरणा से, उठते हुए भावों की लपेट में, ग्रहण की है। इसकी 
तह में भावस्रोत छिपा हुआ है। ऐसे ही बाँकपन के साथ वे कृष्ण के रूप का ध्यान 
हृदय से न निकलने का कारण बताती हैं- 

उर में माखनचोर गड़े। 
अब कैसहु निकसत नहिं, ऊधो! तिरछे स्वै जो अड़े॥ 

जो लम्बी चीज किसी बरतन में जाकर तिरछी हो जायगी, वह बड़ी मुश्किल 
से निकलेगी। कृष्ण की मूर्ति का राधा जब ध्यान करने लगती हैं तब उनकी त्रिभंगी 
मूर्ति ही ध्यान में आती है, इसी से वह मन में अटक सी गई है। निकलती नहीं 
है। 

वचन की जो वक्रता भावप्रेरित होती है, वही काव्य होती है 'वक्रोक्तिः 
काव्यजीवितम्‌’ से यही वक्रता अभिप्रेत है, वक्रोक्ति अलंकार नहीं | भावोद्रेक से उक्ति 
में जो एक प्रकार का बाँकपन आ जाता है, तात्पर्यकथन के सीधे मार्ग को छोड़कर 
वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण करते हैं, उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता 
के भीतर आ सकती है। भावप्रसूत वचनरचना में ही भाव या भावना तीव्र करने 
की क्षमता पाई जाती है। कोई मनुष्य किसी को बड़ा बहादुर कह रहा है। दूसरे 
से सुनकर रहा नहीं जाता-वह कहता-'हाँ! तभी न बिल्ली देखकर गिर पड़े थे'। 
कहनेवाला सीधी तरह से कह सकता था-'वह बहादुर नहीं, भारी डरपोक है; बिल्ली 
देखकर डर जाता है। पर इस सीधे वाक्य से उसका सन्तोष नहीं हो सकता था। 
भीरु को वीर सुनकर जो उपहास की उमंग उसके हृदय में उठी, उसने श्रोताओं को 
भी उपहासोन्मुख करने के लिए बिल्ली से डरने का बहादुरी के सबूत में पेश करा 
अ । काव्य की उक्ति का लक्ष्य किसी वस्तु या विषय का बोध कराना नहीं, बल्कि 
उस वस्तु या विषय के सम्बन्ध में कोई भाव या रागात्मक स्थिति उत्पन्न करना 
होता है। तार्किक जिस प्रकार श्रोता को अपनी विचारपद्धति पर लाना चाहता है 
उसी प्रकार कवि अपनी भावपद्धति पर। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 'विदग्धता' वहीं तक काव्योपयोगी हो 
सकती जहाँ तक वह भाव प्रेरित हो, जहाँ तक उसका कारण कोई भाव या कम 
से कम कोई रागात्मक दशा हो। 'विदग्धा नायिका” की वचनविदग्धता या क्रिया 
विदग्धता में काव्य की रमणीयता इसीलिए होती है कि उसकी तह में रतिभाव वर्तमान 
रहता है i किसी पुराने चोर या चाई की विदग्धता का व्योरेवार वर्णन काव्य के अन्तर्गत 
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नहीं आ सकता; क्योंकि उसमें रसात्मकता नहीं | सूर ने कई स्थलों पर बालक कृष्ण 
की वचन विदग्धता दिखाई है; जैसे- 
मैं अपने मन्दिर के कोने माखन राख्यो जानि। 
सोई जाय तुम्हारे ढोटा लीनो है पहिचानि । 
बूझी ग्वालिन घर में आयो, नेकु न संका मानी । 
सूर स्याम यह उतर बनायो चींटी काढत पानी। 
इस विदग्धता में जो रमणीयता है वह इसी कारण कि इससे बालप्रकृति का 
चित्रण होता है और यह भयप्रेरित है। 
अब सूर ने अपने सिद्धान्त पक्ष का जो काव्यात्मक निरूपण किया है थोड़ा 
उसे भी दिखाकर इस प्रबन्ध को समाप्त करते हैं। उद्धव के ज्ञानयोग का पूरा लेक्चर 
सुनकर और उसे अपने सीधे सादे प्रेममार्ग को अपेक्षा कहीं दुर्गम और दुर्बोध देखकर 
गोपियाँ कहती हैं- 
काहे को रोकत मारग सूधो? 
सुनहु, मधुप! निर्गुन कंटक ते राजपन्य क्यों SAT? 
ताको कहा परेखो कीजै जानत छाँछ न दूधो। 
सूर मूर अक्रूर गए लै व्याज निबेरत ऊधो ॥ 
हम अपने प्रेम या भक्ति के सीधे और चौड़े राजमार्ग पर जा रही हैं। उस 
मार्ग में तुम ये निर्गुण रूपी काँटे क्यों बिछाते हो? हमारा रास्ता क्यों रोकते हो? 
जैसे तुम्हारे लिए रास्ता है वैसे ही हमारे लिए भी है। तुम अपने रास्ते चलो, हम 
अपने रास्ते। एक दूसरे का रास्ता रोकने क्यों जाय? भक्ति और ज्ञान के सम्बन्ध 
में सूर का यही मत समझिए। वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्तिविरोधी ज्ञान के विरोधी 
हैं। गोपियों से वे उद्धव की बातों के अन्तिम उत्तर के रूप में कहलाते हैं- 
बार बार ये वचन निवारो। 
भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो ॥ 
मनुष्यत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका वृत्ति और बोधवृत्ति दोनों के मेल 
में है। अतः इनमें किसी का निषेध उचित नहीं। कोई एक की ओर मुख्यतः प्रवृत्त 
रहता है, कोई दूसरे की ओर। कुछ ऐसे पूर्णप्रज्ञ भी होते हैं जिनमें हृदय पक्ष और 
बुद्धि पक्ष दोनों की पूर्णता रहती है। वल्लभाचार्यजी ऐसे ही थे। 
सूरदासजी वल्लभाचार्यजी के शिष्यों में से थे। वल्लभाचार्यजी ज्ञानमार्ग की 
ओर तो वेदान्त की एक शाखा के प्रवर्तक थे और भक्तिमार्ग की ओर एक अत्यन्त 
्रमोपासक सम्प्रदाय के। वल्लभाचार्यजी का अद्वैतवाद 'शुद्धाद्वैत' कहलाता है। 
रामाचुजाचार्यजी ने अद्वैत को दो पक्षों (चित्‌ और अचित्‌) से युक्त या विशिष्ट दिखाया 
था। वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया। उन्होंने निरूपित 
किया कि सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपों का 
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आविर्भाव (विकास) और तिरोभाव करता रहता है। जड़ जगत्‌ भी ब्रह्म ही है, पर 
अपने चितू और आनन्द स्वरूपों का पूर्ण तिरोभाव किए हुए तथा सत्‌ स्वरूप का 
कुछ अंशतः आविर्भाव लिए हुए। चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही हैं जिसमें सत्‌, चित्‌ और 
आनन्द इन तीनों स्वरूपों का कुछ आविर्भाव और कुछ तिरोभाव रहता है । इस सिद्धान्त 
में मायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं माना गया है । माया ब्रह्म ही की शक्ति मानी गई 
है जो उसी की इच्छा से विभक्त होती है। जीव अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को तभी 
प्राप्त करता है जब आविर्भाव और तिरोभाव दोनों मिट जाते हैं; और यह बात केवल 
ईश्वर के अनुग्रह से ही, जिसे “पुष्टि” या 'पोषण' कहते हैं, हो सकती है। इस अनुग्रह 
की प्राप्ति के लिए वल्लभाचार्य ने एक विस्तृत उपासनापद्धति भी चलाई, जिसे 
'पुष्टिमार्ग' कहते हैं । रामानुज और वल्लभ दोनों का मोक्ष कैवल्य से भिन्न है । रामानुज 
की मुक्ति सारूप्य या सालोक्य मुक्ति है, वल्लभ की सायुज्य। जिस प्रकार वल्लभ 
की मुक्ति प्रेम के चरमानन्द की दशा है उसी प्रकार उनके उपास्य भी प्रेममूर्ति कृष्ण 
हैं। 
जगत्‌ के नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड़ रही है, उसका 
जो सगुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार बार निषेध और निर्गुण 
ब्रह्म का अत्यन्त सूक्ष्म निरूपण सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम क्यों 
व्यर्थ तिनके की ओट में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छिपाने का उद्योग कर रहे 
हो- 
सुनिहे कथा कौन निर्गुन को, रचि पचि बात बनावत। 
सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तून की ओट दुरावत ॥ 
उद्धव के ब्रह्मनिरूपण का कुछ भी आशय गोपियों को समझ में नहीं आता। 
वे पूछती हैं कि वह बिना रूप रेखवाला तुम्हें कभी प्रत्यक्ष भी होता है, तुम्हें आकर्षित 
और मोहित भी करता है- 
ज न रूप, वरन जाके नहिं ताको हमें बतावत। 
अपनी कहो दरस वैसे को तुम Bae हौ पावत। 
मुरली अधर धरत है सो पुनि गोधन बन बन चारत? 
नेन विसाल, die बंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत? 
तन Erin करि, नटवर ay धरि पीताम्बर तेहि सोहत? 
सूरस्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों तुमको सोउ Aled? 
“बतावत? पद-से असंगतता किस प्रकार व्यंग्य है! जिसकी न कोई 'रूपरेखा' 
न वर्ण उसे बनाना या बताने का प्रयत्न करना असंगत ही है। बताई वह वस्तु जाती 
है जिसका कुछ विशिष्ट स्वरूप होता है। पूर्णतया स्पष्ट और निर्दिष्ट अर्थ व्यक्त 
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न होने पर भी कुछ शब्दों और वाक्यों को बार बार दुहराना ही तो किसी वस्तु का 
सम्यक्‌ साक्षात्कार नहीं है। यदि किसी प्रकार मान भी लें कि तुमने उस निर्गुण ब्रह्म 
के स्वरूप को समज्ञा है तो यह बताओ कि वह स्वरूप तुम्हारे मन को मोहता भी 
है, तुम्हें कुछ आकर्षित भी करता है? यदि नहीं तो, वह व्यवहार या उपासना के 
योग्य नहीं, केवल तर्कवितर्क के लिए ही है। 

गोपियाँ आग्रह के साथ कहती हैं कि जिसमें तुम मन लगाने को कहते हो 
उसकी कोई .ऐसी बात या ऐसा लक्षण तो बताओ, जिसपर मन ठहराया जा सके। 
पहले तो देश और काल के बीच उसका कोई स्थान हमारे लिए निर्दिष्ट कर दो- 

निर्गुन कौन देस को वासी? 
मधुकर! हँसि समझाय, tie दे बूझति साँच न हाँसी ॥ 

Raat के कैसे स्वाभाविक हावभावभरे ये वचन हैं-“कसम है, हम ठीक ठीक 
पूछती हैं, हँसी नहीं, कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ का रहनेवाला है। कुछ विनोद, कुछ 
चपलता, कुछ भोलापन, कुछ घनिष्ठता-कितनी बातें इस छोटे से वाक्य से टपकती 
हैं। 

ज्ञानमार्गी वेदान्तियों और दार्शनिकों के सिद्धान्तों की लोक में अव्यवहार्यता 
तथा उनके बेडौल और भड़कीले शब्दों के अर्थो की अस्पष्टता और दुर्बोधता आदि 
की ओर गोपियों की यह झुँझलाहट कैसा संकेत कर रही है- 

याकी सीख सुने ब्रज को, रे! 
जाकी रहनि कहनि अनमिल अति, कहत समुझि अति थोरे॥ 

__ “इसकी बात कौन सुने जो कहता कुछ है और करता कुछ है, तथा जो ऐसी 
बात मुँह से निकालता है जिनको खुद बहुत ही कम समझता है / पिछले कथन से 
सब के नहीं तो अधिकांश ब्रह्मज्ञान छाँटनेवालों के स्वरूप का चित्रण हो जाता है। 
वे बहुत से ऐसे बँधे हुए वाक्यों और शब्दों की झड़ी बाँधा करते हैं जिनके अर्थ 

अस्पष्ट धारणा उन्हें कुछ भी नहीं रहती । बिना समझी हुई बातें बककर वे लोगों 

Le बड़े समझदार बना करते हैं। 

निर्गुण की नीरसता और सगुण की सरसता किस प्रकार अपने हृदय के 
अनुभव के रूप में गोपियाँ उद्धव के सामने क्या, जगत्‌ के सामने रखती 

ऊनो कर्म कियो मातुल बधि मदिरा मत्त प्रमाद | 
सूरस्याम एते अवगुन में निर्गुन तें अति स्वाद ॥ 

ज्ञानमार्ग का गोपियों ने तिरस्कार तो किया; पर यह सोचकर कि कहीं 
sea’ का जी न दुखा हो, वे उनका समाधान भी करती हैं, वे समझाती हैं-कि 
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ज्ञानमार्ग को हम बुरा नहीं कहती हैं; वह अत्यन्त श्रेष्ठ मार्ग है; पर अपनी रुचि 
को हम क्या करें? वह हमारे अनुकूल नहीं पड़ता। रुचिभिन्नता दो समान 
वस्तुओं में भी भेद करके एक की ओर आकर्षित करती है और दूसरी से दूर 
रखती है- 
ऊधो! तुम अति चतुर सुजान। 
द्वै लोचन जो विरद किए श्रुति गावत एक समान। 
भेद चकोर कियो तिनहू में विधु प्रीतम, रिपु भान॥ 
उद्धव अपनी सी कहते जा रहे हैं कि बीच में कोयल बोल उठती है । गोपियाँ 
चट उद्धव का ध्यान उधर ले जाती हैं- 
ऊधो! कोकिल कूजत कानन। 
तुम हमको उपदेस करत ही भस्म लगावन आनन ॥ 
वह सुनो! कोयल कूक रही है। तुम तो हमें राख मलने को कह रहे हो; उधर 
प्रकृति क्या कह रही है, वह भी सुनो। 
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परिशिष्ट 


प्वाइण्ट्स फार डिस्कशन 


1. डिडैक्टिक एलिमेंट इन तुलसी, नाट इन सूरदास । 

2. टु डिफरेण्ट व्यू प्वाइण्ट्स आव पोएट्री-(1) wa ऐण्ड ब्यूटी पोएट्री। 
(2) ब्रदरहुड आव मैन। लव, द ओनली पोएटिक सेण्टिमेण्ट। आल अदर फीलिंग्ज 
ws इमोशंस, सच ऐज करुणा हैव देयर सोर्स इन लव। 

3. एपिक्यूरिऐनिज्म आव द कल्ट। 

4. सूर ने कृष्णलीला के कीर्तन में केवल सौन्दर्य विभूति ली है, विनय में 
अपने व्यवहार के लिए 'शील' विभूति ली है । 'शक्ति' का उद्घाटन नहीं किया है। 

5. पेंटिंग ऐस्पेक्ट ऐण्ड म्यूजियम ऐस्पेक्ट, नादपक्ष और रूपंपक्ष इन गीत काव्य 
द लैटर प्रिडामिनेट्स । 

6. कोई प्रबन्धकाव्य पढ़ने पर पाठकों की. कुछ पात्रों के साथ सहानुभूति हो 
जाती है और कुछ के प्रति द्वेष । प्रथम प्रकार के पात्रों द्वारा भावों की अनुभूति होती 
है, पाठकों को भी होती है, पर द्वितीय प्रकार के भावों को वह केवल द्रष्टा के रूप 
में देखता है। जिन पात्रों के साथ पाठकों की सहानुभूति हो जाती है उनकी गतिविधि 
धर्म या मंगल की गतिविधि समझनी चाहिए। मंगल और अमंगल की गतिविधि की 
सीधी पहचान यही है। | 

7. प्रयलपक्ष और उपभोगपक्ष अथवा स्थिर सौन्दर्य और गत्यात्मक सौन्दर्य । 

8. शक्ति के साथ भलाई बुराई का नित्य सम्बन्ध नहीं । दोनों का सम्बन्ध 
आगन्तुक होता है। वैटस डण्टन ने... i 

दीप्ति, माधुर्य और कोमलता? वेरिअस कम्बिनेशंस आव दीज । दीप्ति स्प्लडर, 
सब्लिमिटी, फ्लैश अपीलिंग टु सेन्स आव वण्डर | माधुर्य स्वीट ऐग्रीएबलनेस नाट कन्फाइण्ड 
ड़ अनकामन, बट एम्ब्रेसिंग सिम्पुल ऐण्ड कामनप्लेस tus टचिंग डीपर इमोशंस | 

9. सूर ने वृन्दावन विहार वर्णन में कृष्ण के जरा सा छिप जाने पर राधिका 
के विरह का गहरा वर्णन किया है उससे वियोग की दुःखदशा की अस्थिरता और 
आनन्द को स्थिरता साफ झलकती है । 
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10. श्रवण और कीर्तन-भक्ति के इन दो अंगों दारा भक्तिकाव्य का प्रवर्तन | 
(वल्लभाचार्य के वृत्त के उपरान्त इसका निर्देश करके तव सूरदास का आरम्भ हो |) 

(टि.-सूरदास ने सगुण निर्गुण वाद का प्रसंग अपनी ओर से लगाया È | उस 
समय के निर्गुणपन्थियों की ओर उनका ध्यान। भागवत में यह नहीं है। भागवत में 
तो केवल मनोनिग्रह और मन से चिन्तन (सगुण स्वरूप) का सन्देशा कृष्ण ने कहलाया 
है। इसी प्रकार योगमार्ग का जो विरोध और सुखोपभोग का पक्षमण्डन गोपियों की ओर 
है वह भी वल्लभ सम्प्रदाय का पक्ष है, भागवत में यह एपिक्यूरिऐनिज्म नहीं है |) 


टिप्पणियाँ 


भागवत 
पूर्वार्ध 
1 
असौ गुणमयैभविर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभि: । 
स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्‌ ॥ 1-2-33 11 
2 
द्वितीय स्कन्ध में योग की क्रिया के अनुसार प्राणत्याग करने का उपदेश है जिसमें 
चक्र, मणिपूर, ब्रह्मरन्ध्र इत्यादि का उल्लेख है। शरीर छोड़ने पर योगी क्रमशः पृथ्वी 
आदि होता हुआ संज्ञभूत आकाश हो जाता है और फिर अव्यक्त प्रकृति और उससे 
फिर ब्रह्मरूप हो जाता है। 
यस्माद्दंडं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः। 
तदूद्रव्यमत्यगादिश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्‌ (2-6-21) 
(जिससे ब्रह्मांड भूतइन्द्रियगुणयुक्त विराट्‌ उत्पन्न हुआ है वह विराट देह वा 
ब्रह्मांड गोलक के परे-उनके बाहर भी-रहता है) विराटू पुरुष आदि अवतार (?) 
सर्ग विसर्ग आदि जो भागवत पुराण के 10 विषय कहे गए हैं उनमें दसवाँ 
आश्रय है। 
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्यते ॥ (2-10-7) 
3 
(1) सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना 
विरक्तमन्यत्र करोति पुंसः। (3-5-13) 
(2) तस्मे नमो भगवते भुवनद्रुमाय । 
(1) भगवान्‌ पहले चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रकट हुए फिर प्राकृत बालक 
का रूप धारण किया। 


सूरदास / 335 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(2) शृंगार या प्रेमवर्णन का सूत्रपात 21 अध्याय से-कामोद्दीपक वेणुनाद को 
सुन गोपिकाएँ मन ही मन कृष्ण का आलिंगन करने लगीं। वंशी के प्रेमप्रभाव का 
अद्भुत वर्णन। देवांगनाओं, पशुपक्षियों तक का मोहित होना, घास का मुँह में ही 
रह जाना। नदियाँ तक तरंग दारा प्रेम प्रकट करती हैं। 

गोपियाँ नित्य देवी से मनाया करतीं कि कृष्ण पति मिलें। इसके उपरान्त 
वस्त्रहरण लीला। वरदान कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। 


रासलीला 


शंका-गोपियाँ केवल जार जानती थीं उनका मोक्ष कैसे हुआ? 
उत्तर-भगवान्‌ में किसी तरह आसक्ति करो मोक्ष होगा। 
गोपियों को भगवान्‌ ने पातिव्रत आदि धर्म पहले समझाया | उन्होंने कहा सब 
धर्मों का फल तुम्हारी सेवा है। गोपियों में कृष्ण के प्रति ईश्वरबुद्धि का वर्णन कर 
दिया गया है। 
कृष्ण का समागम के उपरान्त अन्तद्धन होना। गोपियों का विरह। 
श्रीकृष्ण एक गोपी को ले कहीं जा छिपे, शेष गोपियाँ ढूँढ़ने लगीं। उस गोपी 
को अभिमान हुआ कि मुझे ही प्रिय सबसे अधिक चाहते हैं। उसने कहा मैं नहीं 
चल सकती, मुझे ले चलो । ज्यों ही वह कन्धे पर चढ़ने को तैयार हुई तब कृष्ण 
अन्तर्द्धान हो गए और गोपी विलाप करने लगी। 
रास में योगेश्वर कृष्ण प्रति दो दो गोपियों के बीच उनके गले में हाथ डाले 
प्रकट हुए। देवताओं की आकाश में भीड़ लगी। 
क राजा परीक्षित की शंका-धर्म की स्थापना के अर्थ अवतार ने यह अधर्म कैसे 
? 
“शुक समाधान'- 
धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम्‌। 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो यथा॥ 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः | 
विनश्यत्याचरन्मौढ्या्या रुद्रोऽब्धिजं विषम्‌ (10-33-30-31) 
जब महात्मा लोग पुण्य पाप के सम्पर्क से परे हो जाते हैं तब भगवान्‌ को 
पुण्य क स्पर्श हो सकता है? भगवान्‌ के लिए तो कोई पर है ही नहीं। वे 
तो , उनके पतियों सबके अन्तःकरण में संचार करनेवाले हैं। पतियों ने तो 
गोपियों को अपने पास ही समझा, ऐसी भगवान्‌ की माया थी। 


भोरे को देख एक गोपी उसे प्रिय का भेजा दूत मानकर भौरे के मित्र उद्धव 
से कहने लगी-हे भ्रमर, हे कपटी के मित्र! 
उद्धव ने गोपियों को देखते ही उनके भाग्य को सराहा और कहा-तुम्हें विरह 
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द्वारा उनकी एकान्त भक्ति प्राप्त हुई जो मुनियों और योगियों को भी दर्लभ है । 

श्रीकृष्ण ने उद्धव द्वारा केवल यही सन्देश भेजा था कि 'यह जो वियोग है 
वह वास्तविक नहीं; मैं मन, प्राण, भूत, इन्द्रिय सब गुणों का अधिष्ठान रूप होकर 
व्याप्त हू । आत्मा ज्ञानस्वरूप और गुणों से अलग है। मन को विषयों की ओर जाने 
से रोकना चाहिए। मनोनिग्रह ही वेद, योग, सांख्य सबका फल है। जो मैं तुमसे दूर 
रहता हूँ वह तुम्हारे चिन्तन के लिए-अनुध्यान की पुष्टि के लिए। जिनके पतियों 
ने रासक्रीड़ा के समय रोक रखा था उन्होंने चिन्तन द्वारा तत्काल मुझको प्राप्त कर 
लिया | गोपियाँ इससे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ के ध्यान में सुखपूर्वक रहने लगीं। उद्धव 
भी महीनों रहकर प्रेम का आनन्द लेते रहे। 


उत्तरार्ध 


इसमें जरासन्ध वध, मुचकुन्द राजा की कथा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि के 
अनेक विवाह, सोलह सहस्न रानियों के साथ द्वारका की क्रीड़ा आदि का वर्णन है। 


(यह सूरसागर में नहीं-वल्लभ सम्प्रदाय के उपयोग की नहीं)। 
f | 
ज्ञानकांड का उपदेश है। 
चतुर्व्यूह 


कुछ लोग भागवत धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का यह क्रम बतलाते हैं-वासुदेव 
(परमेश्वर) से संकर्षण (जीव); संकर्षण (जीव) से प्रद्युम्न (मन) और प्रद्युम्न (मन) 
से अनिरुद्ध (अहंकार)। पर यह सब साम्प्रदायिक कल्पना ऊटपटाँग है। उपनिषदों 
के आधार पर देदान्त सूत्र (2.3.17 और 2.2.42,45) में जीव सनातन परमेश्वर का 
सनातन अंश कहा गया है। अतः गीता में यह चतुर्व्यूह कल्पना छोड़ दी गई है और 
उपनिषद्‌ और वेदान्त का ही जीवसम्बन्धी सिद्धान्त ग्रहण किया गया है। 

वर्णाश्रम धर्म का जितना महत्त्व स्मार्त धर्म में है उतना भागवत धर्म में नहीं। 
जिसमें जितनी ही भक्ति हो वह उतना ही श्रेष्ठ-चाहे वह गृहस्थ हो चाहे संन्यासी | 
(-भागवत)। संन्यास आश्रम स्मार्त धर्म का एक आवश्यक अंग है, पर भागवत धर्म 
का नहीं । पर भागवत धर्म में रहकर विरक्त या संन्यासी भी मनुष्य हो सकता है। यद्यपि 
गीता के अनुसार गृहस्थ और संन्यासी दोनों की मोक्ष के लिए समान योग्यता है, इधर 
धीरे धीरे वैष्णवों में भी विरक्त होना पूरे भक्त का लक्षण सा माना जाने लगा है। 


गीतारहस्य 


जब भक्तों के सगुण भगवान्‌ स्वयं संसार के कर्ताधर्ता हैं और लोक के पालन 
और रक्षा में तत्पर रहते हैं तब भक्त को भी उसी स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए । 
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यह अनुकरण निष्काम कर्म में है। (निष्काम का अर्थ यह होना चाहिए कि ऐसे कर्म 
किए जायँ जिनका लक्ष्य लोक की रक्षा, पालन और कल्याण हो, अपने शरीर का 
ही भला नहीं |) 

जो कर्म या ज्ञान के अधिकारी नहीं वे भी परमात्मा के अनुग्रह से अर्थात्‌ 
भक्ति की साधना से मुक्त होते हैं। विशेषानुग्रहश्च (वेदान्तसूत्र 3.4.38) | 

सतू-साधिनी 

चित्‌-संवित्‌ शक्तियाँ 

आनन्द-ह्यादिनी 

पुरुषोत्तम में तीनों अनावृत। 

जीव-ह्लादिनी आवृत, शेष अनावृत | 
मैटर-जड़-ह्यादिनी संवित्‌ दो आवृत। आवरणकारी माया है। ब्रह्ममाया का तादात्म्य । 


उपासना 


भक्ति-साधनरूपा, फलरूपा। 
साधना द्वारा प्रेमलक्षणा भक्ति की प्राप्ति । 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य वा शृंगार-ये 5 मुख्य रस। 
ater में शेष रौद्र, भयानक आदि गोण È | 
वात्सल्य को प्रधानता। 
'सख्य' इज यूज्ड इन द सेन्स आव द ट्रेडिशन दैट द अष्टछाप पोएट्स वेयर द 
अव सखाज Ws डू नाट डिनोट हिज उपासना। 
माधुर्य में शेष तीनों भाव का सहायक होना। वात्सल्य में दास्य सख्य भी मिला 
रहता है। सख्य में दास्य भी। 
तददर्शनाहादविधूतहटरजो मनोरयान्तं श्रुतयो यथा aq: | 
स्वेरत्तरीये: कुचङुंकुमांकितैरचीक्तृपन्नसनामात्मबंधवे | 10-32-13 
het नन आव अवर ग्रेट मिस्टिक्स एंजाय ए नार्मल सेक्स लाइफ; आइदर दे लिव्ड 
अनमेरीड Urs अण्डर ऐन एक्साइटिंग लव-इन्फ्लुएंस-द विमेन इन कन्टेग्प्लेशन आव 
द हेवेन्ली ब्राइडग्रुम; द मेन आव द होली वर्जिन; आर दे वेयर मैरीड विदाउट फाइण्डिंग 
इन दैट रिलेशन द फिजियोलाजिकल tes द मारल सैटिस्फैक्शन हिच इट शुड गिव। 
इन ट्रैन्स द इम्प्रेशन आव एग्जैक्टनेस ऐण्ड फुलनेस आव पर्सेप्शन आर 
अण्डरस्टैण्डिग इज यूजुअली ऐन इल्यूजन । इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड दैट हाउएवर 
कनविंसिंग द एक्सपीरिएंस, द नेचर आव द प्रेजेंस रिमेण्ड URE वेग । 
महिमानं यदुत्कीर्त्य तव संहियते वचः। 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया।। -रघुवंश, 10 
७ 
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संशोधित संस्करण का वक्तव्य 


इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में गोस्वामीजी का जीवनचरित भी गौण रूप में सम्मिलित 
था। पर जीवनवृत्त संग्रह इस पुस्तक का उद्देश्य न होने से इस संस्करण में से जीवनवृत्त 
खंड निकाल दिया गया है। अब पुस्तक अपने विशुद्ध आलोचनात्मक रूप में पाठकों 
के सामने रखी जाती है। जैसा कि प्रथम संस्करण के वक्तव्य में निवेदन किया जा 
चुका है, इसे गोस्वामीजी के महत्त्व के साक्षात्कार और उनकी विशेषताओं के प्रदर्शन 
का लघु प्रयत्न मात्र समझना चाहिए। इस प्रयत्न में कहाँ तक सफलता हुई है, इसका 
निर्णय तो गोस्वामीजी की कृतियों से परिचित और प्रभावित सहृदय समाज ही कर 
सकता है। 

तुलसी की भक्तिपद्धति और काव्यपद्धति को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए 
कुछ प्रकरण और प्रसंग बढ़ा दिए गए हैं। आशा है, इस वर्तमान रूप में यह पुस्तक 
पाठकों की रुचि के अनुकूल होगी। 


रामनवमी -रामचन्द्र शुक्ल 
संवत्‌ 1990 
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तुलसी की भक्तिपद्धति 


हम्मीर के समय में चारणों का वीरगाथा काल समाप्त होते ही हिन्दी कविता का 
प्रवाह राजकीय क्षेत्र से हटकर भक्तिपथ और प्रेमपथ की ओर चल पड़ा। देश में 
मुसलमान साम्राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने पर वीरोत्साह के सम्यक्‌ संचार 
के लिए वह स्वतन्त्र क्षेत्र न रह गया; देश का ध्यान अपने पुरुषार्थ और बल पराक्रम 
की ओर से हटकर भगवान की शक्ति और दया दाक्षिण्य की ओर गया। देश का ( 
वह नैराश्य काल था जिसमें भगवान के सिवाय और कोई सहारा नहीं दिखाई देता 
था। रामानन्द और वल्लभाचार्य ने जिस भक्तिरस का प्रभूत संचय किया, कबीर और 
सूर आदि की वाग्धारा ने उसका संचार जनता के बीच किया। साथ ही कुतबन, 
जायसी आदि मुसलमान कवियों ने अपनी प्रवन्ध रचना द्वारा प्रेमपथ की मनोहरता 
दिखाकर लोगों को लुभाया | इस भक्ति और प्रेम के रंग में देश ने अपना दुःख भुलाया, 
उसका मन बहला। 

भक्तों के भी दो वर्ग थे। एक तो भक्ति के प्राचीन स्वरूप को लेकर चला 
था; अर्थात प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के नवीन विकास का ही अनुयायी था और 
दूसरा विदेशी परम्परा का अनुयायी, लोकधर्म से उदासीन तथा समाजव्यवस्था और 
ज्ञान विज्ञान का विरोधी ari यह द्वितीय वर्ग जिस घोर नैराश्य को विषम स्थिति 
में उत्पन्न हुआ, उसी के सामंजस्यसाधन में सन्तुष्ट रहा। उसे भक्ति का उतना ही 
अंश ग्रहण करने का साहस हुआ जितने की मुसलमानों के यहाँ भी जगह थी | मुसलमानों 
के बीच रहकर इस वर्ग के महात्माओं का भगवान के उस रूप पर जनता की भक्ति 
को ले जाने का उत्साह न हुआ, जो अत्याचारियों का दमन करनेवाला और दुष्टं 
का विनाश कर धर्म को स्थापित करनेवाला है। इससे उन्हें भारतीय भक्तिमार्ग के 
विरुद्ध ईश्वर के सगुण रूप के स्थान पर निर्गुण रूप ग्रहण करना पड़ा, जिसे भक्ति 
का -विषय बनाने में उन्हें बड़ी कठिनता हुई । 

प्रथम वर्ग के प्राचीन परम्परावाले भक्त वेदशास्त्रज्ञ तत्त्वदर्शी आचार्यो दारा 
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प्रवर्तित सम्प्रदायों के अनुयायी धे | उनकी भक्ति का आधार भगवान्‌ का लोक धर्मरक्षक 
और लोकरंजक स्वरूप था । इस भक्ति का स्वरूप नैराश्यमय नहीं है; इसमें उस शक्ति 
का बीज है जो किसी जाति को फिर उठाकर खड़ा कर सकता है।' सूर और तुलसी 
ने इसी भक्ति के सुधारस से सींचकर मुरझाते हुए हिन्दू जीवन को फिर से हरा किया। 
पहले भगवान्‌ का हँसता खेलता रूप दिखाकर सूरदास ने हिन्दू जाति की नैराश्यजनित 
खिन्नता हटाई जिससे जीवन में प्रफुल्लता आ गई । पीछे तुलसीदासजी ने भगवान 
का लोक व्यापारव्यापी मंगलमय रूप दिखाकर आशा और शक्ति का अपूर्व संचार 
किया। अब हिन्दू जाति निराश नहीं है। 
घोर नैराश्य के समय हिन्दू जाति ने जिस भक्ति का आश्रय लिया, उसी की 
शक्ति से उसकी रक्षा हुई। भक्ति के सच्चे उद्गार ने ही हमारी भाषा को प्रौढ़ता 
प्रदान की और मानव जीवन की सरसता दिखाई। इस भक्ति के विकास के साथ 
ही साथ इसकी अभिव्यंजना करनेवाली वाणी का विकास भी स्वाभाविक था । अतः 
सूर और तुलसी के समय हिन्दी कविता की जो समृद्धि दिखाई देती है, उसका कारण 
शाही दरबार की कद्रदानी नहीं है, बल्कि शाही दरबार की कद्रदानी का कारण वह 
समृद्धि है। उस समृद्धि काल के कारण हैं, सूर-तुलसी; और सूर-तुलसी का उत्पादक 
है इस भक्ति का क्रमशः विकास जिसके अवलम्बन थे राम और कृष्ण | लोक मानस 
के समक्ष राम और कृष्ण जब फिर से स्पष्ट करके रखे गए, तभी से वह उनके 
एक एक स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ उसकी व्यंजना में लग गया | यहाँ तक 
कि सूरदास तक आते आते भगवान की लोकरंजनकारिणी प्रफुल्लता की पूर्ण व्यंजना 
हो गई। अन्त में उनकी अखिल जीवनवृत्ति व्यापिनी कला को अभिव्यक्त करनेवाली 
वाणी का मनोहर स्फुरण तुलसी के रूप में हुआ। 
` इ दिव्य वाणी का मंजु घोष घर घर क्या, एक एक हिन्दू के हृदय तक 
पहुंच गया कि भगवान दूर नहीं हैं, तुम्हारे जीवन में मिले हुए हैं। यही वाणी हिन्दू 
जाति को नया जीवनदान दे सकती थी। उस समय यह कहना कि ईश्वर सबसे दूर 
है, निर्गुण है, निरंजन है, साधारण जनता को और भी नैराश्य के गड्ढे में ढकेलता। 
ईश्वर बिना पैर के चल सकता है, बिना हाथ के मार सकता है और सहारा दे सकता 
है, इतना और जोड़ने से भी मनुष्य की वासना को पूरा आधार नहीं मिल सकता। 
जब भगवान मनुष्य के पैरों से दीनदुखियों की पुकार पर दौड़कर आते दिखाई दें 
और उनका हाथ मनुष्य के हाथ के रूप में दुष्टों का दमन करता और पीड़ितों को 
सहारा देता दिखाई दे, उनकी आँखें मनुष्य की आँखें होकर आँसू गिराती दिखाई 
दें, तभी मनुष्य के भावों की पूर्ण तृप्ति हो सकती है और लोकधर्म का स्वरूप प्रत्यक्ष 


1 योरप में ईसाई धर्म के भक्त उपदेशकों दारा ज्ञान विज्ञान की उन्नति के मार्ग में किस प्रकार बाधा 
पड़ती रही है, यह वहाँ का इतिहास जाननेवाले मात्र जानते हैं। 
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हो सकता है। इस भावना का हिन्दू हृदय से बहिष्कार नहीं हो सकता । जहाँ हमें 
दिन दिन बढ़ता हुआ अत्याचार दिखाई पड़ा कि हम उस समय की प्रतीक्षा करने 
लगेंगे जब वह “रावणत्व” की सीमा पर पहुँचेगा और 'रामत्व' का आविर्भाव होगा। 
तुलसी के मानस से रामचरित की जो शील शक्ति सौन्दर्यमयी स्वच्छ धारा निकली, 
उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिविम्ब 
झलका दिया। रामचरित की इसी जीवनव्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंक, 
धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। 
किसी श्रेणी का हिन्दू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता है-सम्पत्ति 
में, विपत्ति में, घर में, वन में, रणक्षेत्र में, आनन्दोत्सव में, जहाँ देखिए, वहाँ राम। 
गोस्वामीजी ने उत्तरापथ के समस्त हिन्दू जीवन को राममय कर दिया। गोस्वामीजी 
के वचनों में हृदय को स्पर्श करने की जो शक्ति है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी 
वाणी के प्रभाव से आज भी हिन्दू भक्त अवसर के अनुसार सौन्दर्य पर मुग्ध होता 
है, महत्त्व पर श्रद्धा करता है, शील की ओर प्रवृत्त होता है, सन्मार्ग पर पैर रखता 
है, विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कर्म में उत्साहित होता है, दया से आर्द्र 
होता है, बुराई पर ग्लानि करता है, शिष्टता का अवलम्बन करता है और मानवजीवन | 
के महत्त्व का अनुभव करता है। म 

जिस विदेशी परम्परा की भक्ति का उल्लेख ऊपर हुआ है उसके कारण विशुद्ध 
भारतीय भक्तिमार्ग का स्वरूप बहुत कुछ आच्छन्न हो चला था। गोस्वामीजी की 
सूक्ष्म दृष्टि किस प्रकार इस बात पर पड़ी यह आगे दिखाया जायगा । भारतीय भक्तिमार्ग 
और विदेशी भक्तिमार्ग में जो स्वरूपभेद है उसका संक्षेप में निरूपण हम यहाँ पर 
कर देना चाहते हैं। 

हमारे यहाँ ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग और योगमार्ग तीनों अलग अलग रहे हैं। 
ज्ञानमार्ग शुद्ध बुद्धि की स्वाभाविक क्रिया अर्थात्‌ चिन्तनपद्धति का आश्रय लेता है; 
भक्तिमार्ग शुद्ध हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों अर्थात्‌ भावों को लेकर चलता है; 
योगमार्ग चित्त की वृत्तियों को अनेक प्रकार के अभ्यासों दारा अस्वाभाविक (एबनार्मल) 
बनाकर अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियों के बीच होता हुआ अन्तःस्थ ईश्वर 
तक पहुँचना चाहता है। इस स्पष्ट विभाग के कारण भारतीय परम्परा का भक्त न 
तो पारमार्थिक ज्ञान का दावा करता है, न अलौकिक सिद्धि या रहस्यदर्शन का। 
तत्त्वज्ञान के अधिकारी तर्कबुद्धिसम्पन्न चिन्तनशील दार्शनिक ही माने जाते थे । सूर 
और तुलसी के सम्बन्ध में यह अवश्य कहा जाता है कि उन्होंने भगवान्‌ के दर्शन 
पाए थे', पर यह कोई नहीं कहता कि शंकराचार्य और रामानुज भी ज्ञान को जिस सीमा 


1. यह जनश्रुति है कि तुलसीदासजी को चित्रकूट में राम की एक झलक जंगल के बीच में मिली थी। 
इसका कुछ संकेत सा विनयपत्रिका के इस पद में मिलता है-“तुलसी तोको कृपाल जो कियो कोसलपाल 
चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करि सो।' 


गोस्वामी तुलसीदास / 345 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक नहीं पहुँचे थे उस सीमा तक वे पहुँचे थे। भारतीय पद्धति का भक्‍त यदि झूठा 
दावा कर सकता है तो यही कि मैं भगवान्‌ के ही प्रेम में मग्न रहता हँ; यह नहीं 
कि जो बात कोई नहीं जानता वह मैं जाने बैठा हूँ। प्रेम के इस झूठे दावे से, इस 
प्रकार के पाखंड से, अज्ञान के अनिष्ट प्रचार को आशंका नहीं | 
भारतीय भक्त का प्रेममार्ग स्वाभाविक और सीधा है जिस पर चलना सब 

जानते हैं, चाहे चलें न। वह ऐसा नहीं जिसे कोई विरला ही जानता हो या पा सकता 
हो। वह तो संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल- 

निगम अगम, साहव सुगम, राम साँचिली चाह। 

अबु असन अवलोकियत सुलभ सवै जग माह ॥ 
सरलता इस मार्ग का नित्य लक्षण है-मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म 
की सरलता- 

सूधे मन, सूधे वचन, सूधी सव करतूति। 

तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति ॥ 
भारतीय परम्परा के भक्त में दुराव, छिपाव की प्रवृत्ति नहीं होती। उसे यह प्रकट 
करना नहीं रहता कि जो बातें मैं जानता हूँ उन्हें कोई विरला ही समझ सकता है 
इससे अपनी वाणी को अटपटी और रहस्यमयी बनाने की आवश्यकता उसे कभी 
नहीं होती। वह सीधी सादी सामान्य बात को भी रूपकों में लपेटकर पहेली बनाने 
और असंबद्धता के साथ कहने नहीं जाता। बात यह है कि वह अपना प्रेम किसी 
अज्ञात के प्रति नहीं बताता। उसका उपास्य ज्ञात है। उसके निकट ईश्वर ज्ञात और 
अज्ञात दोनों है। जितना अज्ञात है उसे तो वह परमार्थान्वेषी दार्शनिकों के चिन्तन 
के लिए छोड़ देता है और जितना ज्ञात है उसी को लेकर वह प्रेम में लीन रहता 
Sl तुलसी कहते हैं कि जिसे हम जानेंगे, वही हमें जानेगा- 

जाने जानत, जोइए, बिनु जाने को जान? 
पर पाश्चात्य दृष्टि में भक्तिमार्ग रहस्यवाद” के अन्तर्गत ही दिखाई पड़ता 

है। बात यह है कि पैगम्बरी (यहूदी, ईसाई, इस्लाम) मतों में धर्मव्यवस्था के भीतर 
तत्त्वचिन्तन या ज्ञानकांड के लिए स्थान न होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञानोपलब्धि 
रहस्यात्मक ढंग से (स्वप्न, सन्देश, छायादर्शन आदि के द्वारा) ही माननी पड़ती थी। 
पहुँचे हुए भक्तों और सन्तों (सेंट्स) के सम्बन्ध में लोगों की यह धारणा थी कि 
जब वे आवेश की दशा में मूर्चिछित या बाह्यज्ञानशून्य होते है तब भीतर ही भीतर 
उनका “ईश्वर के साथ संयोग” होता है और वे छायारूप में बहुत सी बातें देखते 
हैं। ईसाई धर्म में जब स्थूल एकेश्वरवाद (जो वास्तव में देववाद ही है) के स्थान 
पर प्राचीन आर्य दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित 'सर्ववाद' (पेनथीज्म) लेने की आवश्यकता 
हुई तव वह बुद्धि द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के रूप में तो लिया नहीं जा सकता था, ईश्वर 
द्वारा रहस्यात्मक ढंग से प्रेषित ज्ञान के रूप में ही लिया जा सकता था । इससे परमात्मा 
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और जीवात्मा के सम्बन्ध को वे ही बातें, जो यूनान या भारत के प्राचीन दार्शनिक 
कह गए थे, विलक्षण पका दारा कुछ दुर्बोध और स्पष्ट बनाकर सन्त लोग कहा 
करते थे। अस्पष्टता और असंबद्धता इसलिए आवश्यक थी कि तथ्यों का साक्षात्कार 
छायारूप से. ही माना जाता था। इस प्रकार अरब, फारस तथा योरप में भावात्मक 
और ज्ञानात्मक रहस्यवाद का चलन हुआ। 

भारत में धर्म के भीतर भी ज्ञान की प्रकृत पद्धति और प्रेम की प्रकृत पद्धति 
स्वीकृत थी अत: भावात्मक और ज्ञानात्मक रहस्यवाद की कोई आवश्यकता न wl 
साधनात्मक और क्रियात्मक रहस्यवाद का अलबत योग, तन्त्र और रसायन के रूप 
में विकास हुआ | इसके विकास में बौद्धों ने बहुत कुछ योग दिया था। हठयोग की 
परम्परा बौद्धों की ही थी। मत्स्येन्दनाथ के शिष्य गोरखनाथ ने उसे शैव रूप fear | 
गोरखपन्थ का प्रचार राजपूताने की ओर अधिक हुआ, इसी से उस पन्थ के ग्रन्य 
राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। मुसलमानी शासन के प्रारम्भ काल में इसी पन्थ 
के साधु उत्तरीय भारत में अधिक घूमते दिखाई देते थे जिनकी रहस्यभरी बातें हिन्दू 
और मुसलमान दोनों सुनते थे। मुसलमान अधिकतर खड़ी बोली बोलते थे, इससे 
इस पन्थ के रमते साधु राजस्थानी मिली खड़ी बोली का व्यवहार करने लगे। इस 
प्रकार एक सामान्य सधुक्कड़ी भाषा बनी जिसका व्यवहार कवीर, दादू और निर्गुणी 
सन्तों ने किया। 

अरब और फारस का भावात्मक रहस्यवाद लेकर जब सूफो हिन्दुस्तान में आए 
तब उन्हें यही रहस्योन्मुख सम्प्रदाय मिला । इसी से उन्होंने हठयोग की बातों का 
बड़ी उत्कठा के साथ अपने सम्प्रदाय में समावेश किया। जायसी आदि सूफी कवियों 
की पुस्तकों में योग और रसायन की बहुत सी बातें बिखरी मिलती हैं। रहस्यवादी 
सूफियों के प्रेमतत्त्व के साथ वेदान्त के ज्ञानमार्ग की कुछ बातें जोड़कर जो निर्गुणपन्थ 
चला उसमें भी 'इड़ा, पिंगला, सुषमन नारी” की बराबर चर्चा रही। 

सूफियों ने हठयोगियों की जिन बातों को अपने मेल में देखा वे ये थीं- 

1. रहस्य की प्रवृत्ति। 

2. ईश्वर को केवल मन के भीतर समझना और ढूँढ़ना। 

3. बाहरी पूजा और उपासना का त्याग। 

ये तीनों बातें भारतीय भक्तिमार्ग से मेल खानेवाली नहीं थीं। जैसा कि ऊपर 
दिखा आए हैं, भारतीय भक्तिपद्धति रहस्य” की प्रवृत्ति को भक्ति की सच्ची भावना 
में बाधक समझती है। भारतीय परम्परा का भक्त अपने उपास्य को बाहर लोक के 
बीच प्रतिष्ठित करके देखता है, अपने हृदय के कोने में नहीं । वह ध्यान भी करता 
है तो जगत के बीच अपनी प्रत्यक्ष कला का प्रकाश करते हुए व्यक्त ईश्वर का। 
तुलसी का वन के बीच राम का दर्शन करना प्रसिद्ध है, हृदय के भीतर नहीं। 

इसी प्रकार भक्तिभावना में लीन होने पर वह सब कुछ 'राममय' देखता है 
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और अपने से बाहर सबकी पूजा करना चाहता है । हठयोगियों की बातें भक्ति की 
सच्ची भावना में किस प्रकार बाधा पहुँचानेवाली थीं इस बात को लोकदर्शी गोस्वामीजी 
की सूक्ष्म दृष्टि पहचान गई। उनके समय में गोरखपन्थी साधु योग की रहस्यमयी 
बातों का जो प्रचार कर रहे थे उसके कारण उन्हें जनता के हृदय से भक्तिभावना 
भागती दिखाई पड़ी- 

गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 

निगम नियोग ते, सो केलि ही छरो सो है। 

“ईश्वर को मन के भीतर ढूँढ़ो” इस वाक्य ने भी पाखंड का बड़ा चौड़ा रास्ता 
खोला है। जो अपने को ज्ञानी प्रकट करना चाहते हैं वे प्रायः कहा करते हैं कि ईश्वर 
को अपने भीतर देखो।' गोस्वामीजी ललकारकर कहते हैं कि भीतर ही क्यों देखें, 
बाहर क्यों न देखें- 

अन्तर्जामिहु तें बड़ वारहजामी हैं राम जो नाम लिए तें । 
पैज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन a, न हिए ते ॥ 

गोस्वामीजी का पक्ष है यदि मनुष्य के छोटे से अन्तःकरण के भीतर ईश्वर 
दिखाई भी पड़े तो भी अखिल विश्व के बीच अपनी विभूतियों से भासित होनेवाला 
ईश्वर उससे कहीं पूर्ण और कल्याणकारी है। हमारी बद्ध और संकुचित आत्मा केवल 
द्रष्टा हो सकती है, दृश्य नहीं । अतः यदि परमात्मा को, भगवान्‌ को, देखना है तो 
उन्हें व्यक्त जगत्‌ के सम्बन्ध से देखना चाहिए। इस मध्यस्थ के बिना आत्मा और 
परमात्मा का सम्बन्ध व्यक्त ही नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि भारतीय भवित 
मार्ग व्यक्तिकल्याण और लोककल्याण दोनों के लिए है। वह लोक या जगतूं को 
छोड़कर नहीं चल सकता। भक्तिमार्ग का सिद्धान्त है भगवान्‌ को बाहर जगत्‌ में 
देखना । 'मन के भीतर देखना” यह योगमार्ग का सिद्धान्त है, भक्तिमार्ग का नहीं। 
इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए। 

भक्ति रागात्मिका वृत्ति है, हदय का एक भाव है। प्रेमभाव उसी स्वरूप और 
उसी गुणसमूह पर टिक सकता है जो दृश्य जगत्‌ में हमें आकर्षित करता है। इसी 
जगत्‌ के बीच भासित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या भक्ति का आलम्बन हो सकता 
है। इस जगत्‌ से सर्वथा असम्बद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से प्रेम करना मनोविज्ञान के 
अनुसारं सर्वथा असम्भव है। भक्ति केवल ज्ञाता या द्रष्टा के रूप में ही ईश्वर की भावना 
लेकर सन्तुष्ट नहीं हो सकती। वह ज्ञातृपक्ष और ज्ञेयपक्ष दोनों को लेकर चलती है। 

बौद्धों की महायान शाखा का एक और अवशिष्ट 'अलखिया सम्प्रदाय” के 
नाम से उड़ीसा तथा उत्तरी भारत के अनेक भागों में घूमता दिखाई पड़ता था | 
यह भी महायान शाखा के बौद्धों के समान अन्तःकरण के मन, बुद्धि, विवेक, हेतु 
और चैतन्य-ये पाँच भेद बतलाता था और शून्य का ध्यान करने को कहता A! 


1. अब भी इस सम्प्रदाय के साधु दिखाई पडते हैं। 
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इस सम्प्रदाय का 'विष्णुगर्भपुराण' नामक ग्रन्थ उड़िया भाषा में है जिसका सम्पादन 
प्रो. आर्तवल्लभ महन्ती ने किया है। उन्होंने इसका रचनाकाल 1550 ई. के पहले 
स्थिर किया है। इस पुस्तक क॑ अनुसार विश्व के चारों ओर 'अलख” ही का प्रकाश 
हो रहा है। अलख ही विष्णु है जिससे निराकार की उत्पत्ति हुई। सारी सृष्टि अलख 
के गर्भ में रहती है। अलख अज्ञेय है। चारों वेद उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
जानते । अलख से प्रादुर्भूत निराकार तुरीयावस्था में रहता है और उसी दशा में उससे 
ज्योति की उत्पत्ति होती है । यह सृष्टितत्त्व बौद्धो की महायान शाखा का है । 'अलख' 
सम्प्रदाय के साधु अपने को बड़े भारी रहस्यदर्शी योगी और 'अलख' को लखनेवाले 
प्रकट किया करते थे। ऐसा ही एक साधु गोस्वामीजी के सामने आकर 'अलख', 
“अलख? करने लगा इस पर उन्होंने उसे इस प्रकार फटकारा- 
हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का we रामनाम जपु नीच॥ 
हम अपने साथ जगत्‌ का जो सम्बन्ध अनुभव करते हैं उसी के मूल में भगवान्‌ 
की सत्ता हमें देखनी चाहिए। 'जासों सब नातो फुरै! उसी को हमें पहचानना चाहिए। 
जगत के साथ हमारे जितने सम्बन्ध हैं सब राम के सम्बन्ध से हैं- 
“नाते सवै राम के मनियत Yea सुसेव्य जहाँ लो ।? 
मातापिता जिस स्नेह से हमारा लालनपोषण करते हैं, भाईबन्धु, इष्टमित्र जिस स्नेह 
से हमारा हित करते हैं, उसे राम ही का स्नेह समझना चाहिए। 
जिन जिन वृत्तियों से लोक की रक्षा और रंजन होता है उन सबका समाहार 
अपनी परमावस्था को पहुँचा हुआ जहाँ दिखाई पड़े, वहाँ भगवान की उतनी कला 
का पूर्ण प्रकाश समझकर जितनी से मनुष्य को प्रयोजन है-अनन्त पुरुषोत्तम को 
उतनी मर्यादा के भीतर देखकर जितनी से लोक का परिचालन होता है-सिर झुकाना 
मनुष्य होने का परिचय देना है, पूरी आदमियत का दावा करना है। इस व्यवहार 
क्षेत्र से परे, नामरूप से परे जो ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व है वह प्रेम या भक्ति का विषय 
नहीं, वह चिन्तन का विषय है। वह इस प्रकार लक्षित नहीं कि हमारे भावों का, 
हमारी मनोवृत्तियों का परम लक्ष्य हो सके। अतः अलक्ष्य का बहाना करके जितना 
लक्ष्य है उसकी ओर भी ध्यान न देना धर्म से भागना है। fo 
गोस्वामीजी पूरे लोकदर्शी थे। लोकधर्म पर आघात करनेवाली जिन बातों . 
का प्रचार उनके समय में दिखाई पड़ा उनकी सूक्ष्म दृष्टि उन पर पूर्ण रूप से पड़ी। 
कबीर आदि द्वारा प्रवर्तित निर्गुण पन्थ की लोकधर्म से विमुख करनेवाली वाणी का 
किस खरेपन के साथ उन्होंने विरोध किया इसका वर्णन 'लोकधर्म' के अन्तर्गत किया 
जाएगा। 
भक्ति में बड़ी भारी शर्त है निष्कामता की। सच्ची भक्ति में लेनदेन का भाव 
नहीं होता। भक्ति के बदले में उत्तम गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो 
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ही नहीं सकती। भक्त के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, 
सौन्दर्य और शील के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन 
का परम फल मानता है। तुलसी इसी प्रकार के भक्त थे। कहते हैं कि वे एक वार 
वृन्दावन गए थे। वहाँ किसी कृष्णोपासक ने उन्हें छेड़कर कहा-'आपके राम तो 
बारह कला के अवतार हैं। आप श्रीकृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो सोलह कला 
के अवतार हैं? गोस्वामीजी बड़े भोलेपन के साथ बोले-'हमारे राम अवतार भी हैं 
यह हमें आज मालूम हुआ।' राम विष्णु के अवतार हैं इससे उत्तम फल या उत्तम 
गति दे सकते हैं, बुद्धि के इस निर्णय पर तुलसी राम से भक्ति करने लगे हों, यह 
बात नहीं है। राम तुलसी को अच्छे लगते हैं, उनके प्रेम का यदि कोई कारण है 
तो यही है। इसी भाव को उन्होंने इस दोहे में व्यंजित किया है- 
जौ जगदीस तौ अति भलो, जो महीस तो भाग। 
तुलसी चाहत जनम भरि, राम चरन अनुराग ॥ 

तुलसी को राम का लोकरंजक रूप वैसा ही प्रिय लगता है जैसा चातक को मेघ का 
लोकसुखदायी रूप। 

अबतक जो कुछ कहा गया है उससे यह सिद्ध है कि शुद्ध भारतीय भक्तिमार्ग 
का “रहस्यवाद? से कोई सम्बन्ध नहीं। तुलसी पूर्ण रूप में इसी भारतीय भक्तिमार्ग 
के अनुयायी थे अतः उनकी रचना को रहस्यवाद कहना हिन्दुस्तान को अरब या 
विलायत कहना है। कृष्णभक्ति शाखा का स्वरूप आगे चलकर अवश्य ऐसा हुआ 
जिसमें कहीं कहीं रहस्यवाद की गुंजाइश हुई । अपने मूल रूप में भागवत सम्प्रदाय 
भी विशुद्ध रहा। श्रीकृष्ण का लोकरक्षक और लोकरंजक रूप गीता में और भागवत 
पुराण में स्फुरित है। पर धीरे धीरे वह स्वरूप आवृत होता गया और प्रेम का आलम्बन 
मधुर रूप ही शेष रह गया। वल्लभाचार्यजी ने स्पष्ट शब्दों में उनका लोकसंग्रही रूप 
हटाया। उन्होंने लोक और वेद दोनों की मर्यादा का अतिक्रमण अपने सम्प्रदाय में 
आवश्यक ठहराया | लोक को परे फेंकने से कृष्णभक्त व्यक्तिगत एकान्त प्रेमसाधना 
के रूप में ही रह गई। इतना होने पर भी सूरदास, नन्ददास आदि महाकवियों ने 
कृष्ण को इसी जगत के बीच वृन्दावन में रखकर देखा। उन्होंने रहस्यवाद का रंग 
अपनी कविता पर नहीं चढ़ाया। 

मुसलमानी अमलदारी में सूफी पीरों और फकीरों का पूरा दौरदौरा रहा। 
लोकसंग्रह का भाव लिए रहने के कारण रामभक्ति शाखा पर तो उनका असर न 
पड़ा। पर, जैसा कि कह आए हैं, कृष्णभक्ति शाखा लोक को परे फेंककर व्यक्तिगत 
एकान्तसाधना का रंग पकड़ चुकी थी। इससे उसके कई प्रसिद्ध भक्तों पर सूफियों 
का पूरा प्रभाव पड़ा। चैतन्य महाप्रभु में सूफियों की प्रवत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होती हैं। 
जैसे सूफी कव्वाल गाते गाते 'हाल' की दशा में हो जाते हैं वैसे ही महाप्रभु की मंडली 
भी नाचते नाचते मूर्च्छित हो जाती थी। यह मूर्च्छा रहस्य संक्रमण का एक लक्षण 
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है। इसी प्रकार मीरावाई भी 'लोकलाज खोकर' अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में मतवाली 
आर विरह म॑ व्याकुल रहा करती थी। नागरीदासजी भी इश्क का प्याला पीकर इसी 
प्रकार झूमा करते थ। यही तक नहीं, माधुर्यभाव की उपासना लेकर कई प्रकार के 
सखी सम्प्रदाय भी चले जिनमें समय समय पर प्रियतम के साथ संयोग हआ करता 
। एक कृष्णापासक सम्प्रदाय स्वामी प्राणनाथजी ने चलाया जो न तो द्वारका वृन्दावन 

आदि Hat को कोई महत्त्व देता है और न मन्दिरों में श्रीकृष्ण की मूर्तियों का दर्शन 
करन जाता हे । वह इस वृन्दावन और इसमें विहार करनेवाले कृष्ण को गोलोक की 
नित्यलीला की एक छाया मात्र मानता है। 

जिस प्रकार मद, प्याला, मूर्च्छा और उन्माद सूफी रहस्यवादियों का एक लक्षण 
है उसी प्रकार प्रियतम ईश्वर के विरह की बहुत बढ़ीचढ़ी भाषा में व्यंजना करना 
भी सूफी कवियों की एक ae है। यह रूढ़ि भारतीय भक्‍त कवियों के विनय में 
न पाई जाएगी | भारतीय भक्त तो अपनी व्यक्तिगत सत्ता के बाहर सर्वत्र भगवान 
का नित्य लीलाक्षेत्र देखता है। उसके लिए विरह कैसा? 

अपनी भक्तिपद्धति के भीतर गोस्वामीजी ने किस प्रकार शील और सदाचार 
को भी एक आवश्यक अंग के रूप में लिया है, यह वात 'शीलसाधना और भक्ति’ 
के अन्तर्गत दिखाई जाएगी। 
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प्रकति और स्वभाव 


हिन्दी के राजाश्रित कवि प्रायः अपना और अपने आश्रयदाताओं का कुछ परिचय 
अपनी पुस्तकों में दे दिया करते थे। पर भक्‍त कवि इसकी आवश्यकता नहीं समझते 
थे। तुलसीदासजी ने भी अपना कुछ वृत्तान्त कहीं नहीं लिखा। अपने जीवनवृत्त का 
जो किंचित्‌ आभास उन्होंने कवितावली और विनयपत्रिका में दिया है वह केवल अपनी 
दीनता दिखाने के लिए। किसी किसी ग्रन्थ का समय भी उन्होंने लिख दिया है। 
उनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में लोगों की जिज्ञासा यों ही रह जाती है। दूसरे ग्रन्थों 
और कुछ किंवदन्तियों से जो कुछ पता चलता है उसी पर सन्तोष करना पड़ता है। 
उनके जीवनवृत्त सम्बन्धी दो ग्रन्थ कहे जाते हैं-(1) बाबा बेनीमाधवदास का 
Taga, (2) रछुबरदासजी का 'तुलसीचरित”। पहला ग्रन्थ-अथवा उसका 
संक्षिप्त रूप-नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'रामचरितमानस” के एक संस्करण के 
साथ छप चुका है। पर उसमें लिखी अधिकतर बातें निश्चित ऐतिहासिक तथ्यों के 
विरुद्ध पड़ती हैं। दूसरा ग्रन्थ कहीं पूरा प्रकाशित नहीं हुआ है। हमारी समझ में ये 
दोनों पुस्तकें गोस्वामीजी के बहुत पीछे श्रुतिपरम्परा के आधार पर लिखी गई हैं। 
इनमें सत्य का कुछ अंश मात्र कल्पित बातों के बीच छिपा हुआ माना जा सकता 
है। अतः गोस्वामीजी की प्रकृति का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें उनके वचनों 
का ही सहारा लेना पड़ता है। 
उनको भक्ति के स्वरूप का थोड़ा आभास ऊपर दिया गया है उससे स्पष्ट 
है कि वह भक्ति केवल व्यक्तिगत एकान्तसाधना के रूप में नहीं है; व्यवहार क्षेत्र 
के भीतर लोकमंगल की प्रेरणा करनेवाली है। अतः उसमें ऐसे ही उपास्य की भावना 
हो सकती है जो व्यावहारिक दृष्टि में लोकरक्षा और लोकरंजन करता दिखाई पड़े 
अर्थात्‌ जो उच्च और धर्ममय हो। इसी उच्च की ओर उठकर जब हृदय उमंग से 
भरता है तब उसमें दिव्यकला का प्रकाश होता है- 
उरवी परि कलहीन होइ, ऊपर कला प्रधान । 
तुलसी देखु कलाप गति, सावन घन पहिचान ii 
जबतक मोर की पूँछ के पंख जमीन पर लुढ़ते चलते हैं तबतक वे कलाहीन रहते 
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हैं पर जब लोकरक्षक और लोकरंजक मेघ को देख मयूर उमंग से भर जाता है और 
पंख ऊपर उठ जाते हे तब वे कलापूर्ण होकर डगमगा उठते हैं। जिस उपासना में 
उपास्य का स्वरूप मेघ के आदर्श तक पहुँचा हुआ न होगा उसके प्रति तुलसी की 
सहानुभूति न होगी । इस प्रकार उनकी उपासना सम्बन्धिनी उदारता की एक हद हो 
जाती है | भूतप्रेत पूजनेवालों के प्रति उनका यह उदारभाव नहीं था कि जो अपनी 
विद्यावुद्धि के अनुसार परोक्ष शक्ति की जिस रूप में भावना कर सकता है उसका 
उसी रूप में उपासना करना ठीक है-वह उपासना तो करता है। भूतप्रेत पूजनेवालों 
की गति तो वे वैसी ही बुरी बताते हैं, जैसी किसी दुष्कर्म से होती है- 
जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर। 
तिन्हकै गति मोहिं देउ विधि जो जननी मत मोर॥ 

फिर भी उनकी यह अनुदारता उस कट्टरपन के दरजे को नहीं पहुँची है जिसके 
जोश में अँगरेज कवि मिल्टन ने प्राचीन सभ्य जातियों के उपास्य देवताओं को जबरदस्ती 
खींचकर शैतान की फीज में भरती किया है-उस कट्टरपन के दरजे को नहीं पहुँची 
है जो दूसरे धर्मों की उपासनापद्धति (जैसे, मूर्तिपूजा) को गुनाहों की फिहरिस्त में 
दर्ज करती हें । गोस्वामीजी का विरोध तो इस सिद्धान्त पर है कि जो जिसकी उपासना 
करता है, उसका आचरण भी उसी के अनुरूप रहता है। 

जिस भक्तिपद्धति में लोकधर्म की उपेक्षा हो, जिसके भीतर समाज के श्रद्धापात्रों 
के प्रति देष छिपा हो उसकी निन्दा करने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। 

“विश्वास” के सम्बन्ध में भी उनकी प्रायः वही धारणा समझिए जो उपासना 
के सम्बन्ध में है। यदि विशवास का आलम्बन वैसा श्रेष्ठ और सात्त्विक नहीं है तो 
उसे वे 'अन्धविश्वास' मानते हैं- 

लही आँखि कब आँधरे, बॉझ पूत कव पाय। 
कब कोटरी काया लही, जग बहराइच जाय॥ 

तुलसी के ऐसे पहुँचे हुए भक्त के दैन्य और विनय के विषय में तो कहना 
ही क्या है! सारी विनयपत्रिका इन दोनों भावों के अपूर्व उद्गारो से भरी हुई है। 
E ऐसा अमर कीर्तिस्तम्भ खड़ा करते समय भी उनका ध्यान अपनी 
लघुता पर से न हटा। वे यही कहते रहे- 

कबि न होउँ नहीं चतुर प्रवीना। सकल कला सब बिद्या हीना ॥ 

कवित विवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहीं लिखि कागद कोरे॥ 

बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ 

तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धिग धर्मध्वज धँधरक थोरी ॥ 

जों अपने अवगुन सब कहऊँ। Age कथा पार नहिं लहऊँ॥ 

पर यह भी समझ रखना चाहिए कि 'लघुत्व' की यह परमानुभूति परम महत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण थी। अतः लोकव्यवहार के भीतर उसका कितना अंश समा 
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सकता था, इसका विचार भी हमें रखना पड़ता है । दुष्टों और खलों के सामने उसकी 
उतनी मात्रा नहीं रह सकती थी, जो गोस्वामीजी को उन्हें दुष्ट और खल कहने तथा 
उनके स्वरूप पर ध्यान देने से रोक देती। साधुओं की वन्दना से छुट्टी पाते ही वे 
खलों को याद करते हैं । उनकी वन्दना करके भी वे उनसे अनुग्रह की आशा नहीं 
रखते; क्‍योंकि अनुग्रह करना तो उनका स्वभाव ही नहीं- 

बायस पालिय अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ 

राम के सामने तो उन्हें अपने ऐसा कोई खल ही संसार में नहीं दिखाई देता, 
उनके सामने तो वे कदापि यह नहीं कह सकते कि क्या मैं उससे भी खल हूँ। यहाँ 
तो वे ‘aa पतितों के नायक' बन जाते हैं। पर जब खलों से वास्ता पड़ता है, तब 
उनके सामने वे अपना लघुत्व प्रदर्शन नहीं करते; उन्हें कौवा कहते हैं और आप 
कोयल बनते हैं- 

खल परिहास होहिं हित मोरा। काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 

जब तक 'साधना' के एकान्त क्षेत्र में रहते हैं, तब तक तो वे अपने सात्त्विक 
भावों को ऊँचे चढ़ाते चले जाते हैं; पर जब व्यवहार क्षेत्र में आते हैं, तब उन्हें कम 
से कम अपने दचनों का सामंजस्य लोकधर्म के अनुसार संसार की विविध वृत्तियों 
के साथ करना पड़ता है। पर इससे उनके अन्तःकरण में कुछ भी मलिनता नहीं आती, 
व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या देष का उदय नहीं होने पाता। देष उन्हें दुष्कर्म से है, व्यक्ति 
से नहीं। भारी से भारी खल के सम्बन्ध से भी उनकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती 
कि अवसर मिलता तो इसकी कुछ हानि करते। 

सबसे अधिक चिढ़ उन्हें 'पाषंड' और 'अनधिकार चर्चा से थी। खलों से 
समझौता तो वे अपने मन को इस तरह समझाकर कि- 

सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 
बड़ी जल्दी कर लेते हैं पर 'पाषंडियों' और बिना समझी बूझी बातें बककर अपने 
को ज्ञानी प्रकट करनेवालों से उनकी विधि नहीं बैठती थी। उनकी बातें सुनते ही 
वे fag जाते थे और कभी कभी फटकार भी देते थे। एक साधु को बार बार 'अलख 
अलख' कहते सुनकर उनसे न रहा गया। वे बोल उठे- 
तुलसी अलखहि का wa, राम नाम ay नीच। 

इस “नीच” शब्द से ही उनकी चिड़चिड़ाहट का अन्दाज कर लीजिए | आडम्बरी 
और पाषंडियों ने उन्हें चिइचिड़ा कर दिया था | 

इससे प्रकट होता है कि उनके अन्तःकरण की सबसे प्रधान वृत्ति थी सरलता, 
जिसकी विपरीतता वे सहन नहीं कर सकते थे। अतः इस थोड़ी सी fasfastec 
को भी सरलता के अन्तर्गत लेकर संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामीजी का 
स्वभाव अत्यन्त सरल, शान्त, गम्भीर और नग्न था। सदाचार की तो वे मूर्ति थे। 
धर्म और सदाचार को दृढ़ न करनेवाले भाव को-चाहे वह कितना ही ऊँचा हो-वे 
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भक्ति नहीं मानते थे । उनकी भक्ति वह भक्ति नहीं है जिसे कोई लम्पटता या विलासिता 
का आवरण बना सके। 
rý यद्यपि गोस्वामीजी निरभिमान थे, पर लोभवश या भयवश हीनता प्रकट करने 
को वे सच्चा न्य नहीं समझते थे, आत्मगौरव का हास समझते थे। राम की शरण 
में जाकर वे निर्भय हो चुके थे, राम से याचना करके वे अयाचमान हो चुके थे, अतः- 
किरपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कछू जिनके मुख मोरें। 
उनकी प्रशंसा या खुशामद करने वे क्यों जाते? उनकी प्रशंसा करना वे सरस्वती का 
गला दवाना समझते थे- 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
इस समझ के अनुसार वे वरावर चले। उन्होंने कहीं किसी ग्रन्थ में अपने समय 
के किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं की है। केवल सच्चे स्नेह के नाते, उत्तम आचरण 
पर रीझकर उन्होंने अपने मित्र टोडर के सम्बन्ध में चार दोहे कहे हैं। 
भारतभूमि में उत्पन्न होना वे गौरव की बात समझते थे। इस भूमि में और 
अच्छे कुल में जन्म को वे अच्छे कर्मों के साधन का, भगवान की कृपा से मिला 
हुआ अच्छा अवसर मानते थे- 
(क) भलि भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज सरीर भली लहिके । 
जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गहिके ॥ 
(ख) दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को। 
जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को॥ 
यह भरतखंड समीप सुरसरि, थल भलो, संगति भली। 
तेरी कुमति कायर कलपबल्ली चहति विष फल फली॥ 
गोस्वामीजी लोकदर्शी भक्त थे अतः मर्यादा की भावना उनमें हम बराबर पाते 
हैं। राम के साथ अपने घनिष्ठ सम्बन्ध का अनुभव करते हुए भी वे उनके सामने अपनी 
बात कहने अदब कायदे के साथ जाते हैं। माधुर्य भाव” की उपासना से उनकी उपासना 
[| मानसिक पद्धति स्पष्ट अलग दिखाई पड़ती है। 'विनयपत्रिका' में वे अपनी ही 
अवस्था का निवेदन करने बैठे हैं पर वहाँ भी वे लोकप्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ते 
हैं। वे कलि की अनीति और अत्याचार से रक्षा चाहते हैं जिनसे केवल वे ही नहीं, समस्त 
लोक पीड़ित है। उनकी मंगलाशा के भीतर जगत्‌ की मंगलाशा छिपी हुई है। वे अपने 
को लोक से असम्बद्ध करके नहीं देखते। उन्हें उनके आराध्य राम किसी एकान्त कोने 
में नहीं मिलते; भरे दरबार में, खुले संसार में मिलते हैं। “विनयपत्रिका' रामचन््रजी क॑ 
दरबार में गुजरनेवाली अर्जी है जिसकी तहरीर जबरदस्त है। यह अर्जी यों ही बाला 
बाला नहीं भेज दी जाती है। कायदे के खिलाफ काम करनेवाले-मर्यादा का भंग 
करनेवाले-आदमी तुलसीदासजी नहीं हैं। बीच के देवताओं और मुसाहबों के पास से 
होती हुई तब हुजूर में गुजरती है । वहाँ पहले से सधे हुए लोग मौजूद हे हनुमान आर 
भरत धीरे से इशारा करते हैं (दरबार है, Ser नहीं है)। तब लक्ष्मण धीरे से अर्जी पेश 
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करते हैं; और लोग भी जोर दे देते हैं। अन्त में महाराजाधिराज हँसकर यह कहते हुए 
कि 'मुझे भी इसकी खबर है' मंजूरी लिख देते हैं। 
कुछ रलपारखियों ने सूर और तुलसी में प्रकृतिभेद दिखाने का प्रयास करते हुए 
सूर को खरा और स्पष्टवादी तथा तुलसी को सिफारशी, खुशामदी या लल्लो चप्पो 
करनेवाला कहा है। उन्होंने सूर की स्पष्टवादिता के प्रमाण में ये वाक्य पेश किए हैं- 
सूरदास प्रभु वै अति खोटे, यह उनहू तें अति ही खोटो। 


x x 
सूरदास सर्वस जौ दीजे कारो कृतहि न माने। 
उन दोनों पदों पर, जिनमें ये वाक्य आए हैं, जो साहित्य को दृष्टि से थोडा भी विचार 
करेगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं, न कलूटे कृतघ्न। 
ये वाक्य तो विनोद या परिहास की उक्तियाँ हैं। शंगाररस में सखियाँ इस प्रकार 
का परिहास बराबर किया करती हैं। 

तुलसी पर लगाया हुआ दूसरा इलजाम, जिससे सूर बरी किए गए हैं, यह 
है कि वे रह रहकर फजूल याद दिलाया करते हैं कि राम ईश्वर हैं। ठीक है; तुलसी 
ऐसा जरूर करते हैं। पर कहाँ? रामचरितमानस में। पर रामचरितमानस तुलसीदास 
का एकमात्र ग्रन्थ नहीं है। उसके अतिरिक्त तुलसीदास के और भी कई ग्रन्थ हैं। 
क्या सब में यही बात पाई जाती है? यदि नहीं, तो इसका विवेचन करना चाहिए 
कि रामचरितमानस में ही यह बात क्यों है। मेरी समझ में इसके कारण ये हैं- 

(1) रामचरितमानस की कथा के वक्ता तीन हें-शिव, याज्ञवल्क्य और 
काकभुशुंडि | ओता हैं पार्वती, भरद्वाज और गरुड़ | इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह 
मोह प्रकट किया है कि कहीं राम मनुष्य तो नहीं हैं। तीनों वक्ता जो कथा कह 
रहे हैं, वह इसी मोह को छुड़ाने के लिए। इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते 
जाना बहुत उचित है। गोस्वामीजी ने भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट करके शंका 
को जगह नहीं छोड़ी है। 

(2) रामचरितमानस एक प्रबन्ध काव्य है, जिसमें कथा का प्रवाह अनेक घटनाओं 
पर से होता हुआ लगातार चला चलता है। इस दशा में कथाप्रवाह में मग्न पाठक 
या श्रोता को असल बात की ओर ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय 
पर उस कवि को अवश्य मालूम होगी, जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही 
दिखाना चाहता है। फुटकर vat में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। सूरसागर 
की शैली पर तुलसी की 'गीतावली' है। उसमें यह बात नहीं पाई जाती। जबकि 
समान शैली की रचना मिलती है, तब मिलान के लिए उसी को लेना चाहिए। 

(3) श्रीकृष्ण के लिए हरि”, 'जनार्दन' आदि विष्णुवाचक शब्द बराबर लाए 
. जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती। गोपियों ने कृष्ण के लिए 

बराबर 'हरि' शब्द का व्यवहार किया है। 
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लोकधर्म 


कर्म, ज्ञान और उपासना लोकधर्म के ये तीन अवयव जनसमाज की स्थिति के लिए 
बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रतिष्ठित हैं। मानव जीवन की पूर्णता इन तीनों के 
मेल के बिना नहीं हो सकती। पर देश काल के अनुसार कभी किसी अवयव की 
प्रधानता रही, कभी किसी की। यह प्रधानता लोक में जब इतनी प्रबल हो जाती 
है कि दूसरे अवयवो की ओर लोक की प्रवृत्ति का अभाव सा होने लगता है, तब 
साम्य स्थापित करने के लिए, शेष अवयवों की ओर जनता को आकर्षित करने के 
लिए कोई न कोई महात्मा उठ खड़ा होता है। एक बार जब कर्मकांड की प्रबलता 
हुई तब याज्ञवल्क्य के द्वारा उपनिषदों के ज्ञानकांड की ओर लोग प्रवृत्त किए गए। 
कुछ दिनों में फिर कर्मकांड प्रबल पड़ा और यज्ञों में पशुओं का बलिदान धूमधाम 
से होने लगा। उस समय भगवान्‌ बुद्धदेव का अवतार हुआ जिन्होंने भारतीय जनता 
को एक बार कर्मकांड से बिलकुल हटाकर अपने ज्ञानवैराग्यमिश्रित धर्म की ओर 
लगाया। पर उनके धर्म में उपासना” का भाव नहीं था, इससे साधारण जनता की 
तृप्ति उससे न हुई और उपासना प्रधान धर्म की स्थापना फिर से हुई। 

पर किसी एक अवयव की अत्यन्त वृद्धि से उत्पन्न विषमता को हटाने के 
लिए जो मत प्रवर्तित हुए, उनके स्थान पर दूसरे अवयव का हद से बढ़ना 
स्वाभाविक था। किसी बात की एक हद पर पहुँच कर जनता फिर पीछे पलटती 
है और क्रमशः बढ़ती हुई दूसरी हद पर जा पहुँचती है। धर्म और राजनीति दोनों 
में यह उलटफेर, चक्रगति के रूप में, होता चला आ रहा है। जब जनसमाज नई 
उमंग से भरे हुए किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में पड़कर किसी एक हद से 
दूसरी हद पर पहुँचा दिया जाता है, तब काल पाकर उसे फिर किसी दूसरे के सहारे 
किसी दूसरे हद तक जाना पड़ता है। जिन मतप्रवर्तक महात्माओं को आजकल की 
बोली में हम 'सुधारक' कहते हैं वे भी मनुष्य थे। किसी वस्तु को अत्यधिक परिमाण 
में देख जो विरक्ति या देष होता है वह उस परिमाण के ही प्रति नहीं रह जाता 
किन्तु उस वस्तु तक पहुँचता है । चिढ़नेवाला उस वस्तु की अत्यधिक मात्रा से fagt 
के स्थान पर उस वस्तु से ही चिढ़ने लगता है और उससे भिन्न वस्तु की ओर अग्रसर 
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होने और अग्रसर करने में परिमिति या मर्यादा का ध्यान नहीं रखता। इससे नए 
नए मतप्रवर्तकों या 'सुधारकों' से लोक में शान्ति स्थापित होने के स्थान पर अव 
तक अशान्ति ही होती आई है। धर्म के सव पक्षों का ऐसा सामंजस्य जिससे समाज 
के भिन्न भिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृति और विद्या बुद्धि के अनुसार धर्म का स्वरूप 
ग्रहण कर सकें, यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए तो धर्म का रास्ता अधिक चलता 
हो जाए। 
उपर्युक्त सामंजस्य का भाव लेकर गोस्वामी तुलसीदासजी को आत्मा ने उस 
समय भारतीय जनसमाज के बीच अपनी ज्योति जगाई जिस समय नए नए सम्प्रदायों 
की खींचतान के कारण आर्यधर्म का व्यापक स्वरूप आँखों से ओझल हो रहा था, 
एकांगदर्शिता बढ़ रही थी। जो एक कोना देख पाता था, वह दूसरे कोने पर दृष्टि 
रखनेवालों को बुराभला कहता था। शैवों, वैष्णवों, शाक्तों और कर्मठों की तू तू मैं मैं 
तो थी ही, बीच में मुसलमानों से अविरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अपढ़ जनता 
को साथ लगाने वाले कई नए नए पन्थ निकल चुके थे जिनमें एकेश्वरवाद का कट्टर 
स्वरूप, उपासना का आशिकी रंगढंग, ज्ञानविज्ञान की निन्दा, विद्वानों का उपहास, 
वेदान्त के चार प्रसिद्ध शब्दों का अनधिकार प्रयोग आदि सब कुछ था; पर लोक 
को व्यवस्थित करनेवाली वह मर्यादा न थी जो भारतीय आर्यधर्म का प्रधान लक्षण 
है। जिस उपासनाप्रधान धर्म का जोर बुद्ध के पीछे बढ़ने लगा, वह उस मुसलमानी 
राजत्वकाल में आकर-जिसमें जनता की बुद्धि भी पुरुषार्थ के हास के साथ-साथ 
शिथिल पड़ गई थी-कर्म और ज्ञान दोनों की उपेक्षा करने लगा था। ऐसे समय 
में इन नए पन्थों का निकलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं | उधर शास्त्रों का पठनपाठन 
कम लोगों में रह गया, इधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखनेवाले मूर्ख बढ़ रहे थे 
जो किसी “सतगुरु के प्रसाद” मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिए तैयार बैठे 
थे। अतः 'सतगुरु’ भी उन्हीं में निकल पड़ते थे जो धर्म का कोई एक अंग नोचकर 
एक ओर भाग खड़े होते थे, और कुछ लोग झाँझ-खँजड़ी लेकर उनके पीछे हो लेते 
थे। दम्भ बढ़ रहा था। (ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात'-एऐसे लोगों 
ने भक्ति को बदनाम कर रखा था। “भक्ति' के नाम पर ही वे वेदशास्त्रों की निन्दा 
करते थे, पंडितों को गालियाँ देते थे और आर्यधर्म के सामाजिक तत्त्व को न समझकर 
लोगों में वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। यह उपेक्षा लोक के लिए 
कल्याणकर नहीं। जिस समाज से बड़ों का आदर, विद्वानों का सम्मान, अत्याचार 
का दलन करनेवाले शूरवीरों के प्रति श्रद्धा इत्यादि भाव उठ जाएँ, वह कदापि फलफूल 
नहीं सकता; उसमें अशान्ति सदा बनी रहेगी। 
भक्ति” का यह विकृत रूप जिस समय उत्तर भारत में अपना स्थान जमा 
रहा था, उसी समय भक्तवर गोस्वामीजी का अवतार हुआ जिन्होंने वर्णधर्म, आश्रमधर्म, 
कुलाचार, वेदविहित कर्म, शास्तप्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सबके साथ भक्ति का पुनः 
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सामंजस्य स्थापित करके आर्यधर्म को छिन्नभिन्न होने से बचाया। ऐसे सर्वागदर्शी 
लाकव्यवस्थापक महाला के लिए मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के चरित्र से बढ़कर 
अवलम्ब और क्या मिल सकता था! उसी आदर्श चरित्र के भीतर अपनी अलौकिक 
प्रतिभा के बल से उन्होंने धर्म के सब रूपों को दिखाकर, भक्ति का प्रकृत आधार 
खड़ा किया । जनता ने लोक की रक्षा करनेवाले प्राकृतिक धर्म का मनोहर रूप देखा। 
उसने धर्म का दया, दाक्षिण्य, नम्रता, सुशीलता, पितृभक्ति, सत्यव्रत, उदारता, 
प्रजापालन, क्षमा आदि में ही नहीं देखा बल्कि क्रोध, घृणा, शोक, विनाश और ध्वंस 
आदि में भी उसे देखा । अत्याचारियों पर जो क्रोध प्रकट किया जाता है, असाध्य 
दुर्जनों के प्रति जो घृणा प्रकट की जाती है, दीनदुखियों को सतानेवालों का जो संहार 
किया जाता है, कठिन कर्तव्यों के पालन में जो वीरता प्रकट की जाती है, उसमें 
भी धर्म अपना मनोहर रूप दिखाता है। जिस धर्म की रक्षा से लोक की रक्षा होती 
है-जिससे समाज चलता है-वह यही व्यापक धर्म है। सत्‌ और असत्‌, भले और 
बुरे दोनों के मेल का नाम संसार है। पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी, 
सज्जन और दुर्जन सदा से संसार में रहते आए हैं और सदा रहेंगे- 
सुगुन छीर अवगुन जल, ताता। मिलइ रचइ परपंच विधाता ॥ 

किसी एक सर्प को उपदेश द्वारा चाहे कोई अहिंसा में तत्पर कर दे, किसी 
डाकू को साधु बना दे, क्रूर को सज्जन कर दे, पर सर्प, दुर्जन और क्रूर संसार में 
रहेंगे और अधिक रहेंगे। यदि ये उभयपक्ष न होंगे तो सारे धर्म और कर्तव्य की, 
सारे जीवनप्रयत्न को इतिश्री हो जाएगी। यदि एक गाल में चपत मारनेवाला ही न 
रहेगा तो दूसरा गाल फेरने का महत्त्व कैसे दिखाया जायगा? प्रकृति के तीनों गुणों 
की अभिव्यक्ति जबतक अलग अलग है, तभी तक उसका नाम जगत या संसार 
है। अतः ऐसी दुष्टता सदा रहेगी जो सज्जनता के द्वारा कभी नहीं दबाई जा सकती, 
ऐसा अत्याचार सदा रहेगा जिसका दमन उपदेशों के द्वारा कभी नहीं हो सकता। 
संसार जैसा है, वैसा मानकर उसके बीच से एक कोने को स्पर्श करता हुआ, जो 
धर्म निकलेगा वही धर्म लोकधर्म होगा। जीवन के किसी एक अंग मात्र को स्पर्श 
करनेवाला धर्म लोकधर्म नहीं। जो धर्म उपदेश द्वारा न सुधरनेवाले दुष्टों और 
अत्याचारियों को दुष्टता के लिए छोड़ दे, उनके लिए कोई व्यवस्था न करे, वह लोकधर्म 
os व्यक्तिगत साधना है। यह साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊँचे से ऊँचे ले जा 
सकती है जहाँ वह लोकधर्म से परे हो जाती है। पर सारा समाज इसका 
नहीं। जनता की प्रवृत्तियों का औसत निकालने पर धर्म का जो मान निर्धारित होता 
है, वही लोकधर्म होता है। 

ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि वैराग्यप्रधान मतों में साधना के जो धर्मोपदेश दिए 
गए, उनका पालन अलग अलग कुछ व्यक्तियों ने चाहे किया हो, पर सारे समाज 
ने नहीं किया । किसी ईसाई साम्राज्य ने अन्यायपूर्वक अग्रसर होने वाले दूसरे साम्राज्य 
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से मार खाकर अपना दूसरा गाल नहीं फेरा । वहाँ भी समष्टिरूप में जनता के बीच 
लोकधर्म ही चलता रहा। अतः व्यक्तिगत साधना के कोरे उपदेशों की तड़क भड़क 
दिखाकर लोकधर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट करना पाषंड ही नहीं है, उस समाज के प्रति 
घोर कृतघ्नता भी है जिसके बीच काया पली है। 
लोकमर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार चर्चा, 
भक्ति और साधुता का मिथ्या दम्भ, मूर्खता छिपाने के लिए वेद शास्त्र की निन्दा, 
ये सब बातें ऐसी थीं जिनसे गोस्वामीजी की अन्तरात्मा बहुत व्यथित हुई । 
इस दल का लोकविरोधी स्वरूप गोस्वामीजी ने खूब पहचाना। समाजशास्त्र 
के आधुनिक विवेचकों ने भी लोकसंग्रह और लोकविरोध की दृष्टि से जनता का 
विभाग किया है। गिडिंग के चार विभाग ये हैं-लोकसंग्रही, लोकबाह्य, अलोकोपयोगी 
और लोकविरोधी' । लोकसंग्रही वे हैं जो समाज की व्यवस्था और मर्यादा की रक्षा 
में तत्पर रहते हैं और भिन्न भिन्न वर्गो के परस्पर सम्बन्ध को सुखावह और कल्याणप्रद 
करने की चेष्टा में रहते हैं। लोकबाह्य वे हैं जो केवल अपने जीवन निर्वाह से काम 
रखते हैं और लोक के हिताहित से उदासीन रहते हैं। अलोकोपयोगी वे हैं जो समाज 
में मिले तो दिखाई देते हैं, पर उसके किसी अर्थ के नहीं होते; जैसे आलसी और 
निकम्मे जिन्हें पेट भरना ही कठिन रहता है। लोकविरोधी वे हैं जिन्हें लोक से देष 
होता है और जो उसके विधान और व्यवस्था को देखकर जला करते हैं। गिडिंग 
ने इस चतुर्थ वर्ग के भीतर पुराने पापियों और अपराधियों को लिया है। पर अपराध 
की अवस्था तक न पहुँचे हुए लोग भी उसके भीतर आते हैं जो अपने ईर्ष्या द्वेष 
का उद्गार उतने उग्र रूप में नहीं निकालते, कुछ मृदुल रूप में प्रकट करते हैं। 
अशिष्ट सम्प्रदायों का औद्धत्य गोस्वामीजी नहीं देख सकते थे । इसी औद्धत्य 
के कारण विद्वान और कर्मनिष्ठ भी भक्तों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे, 
जैसा कि गोस्वामीजी के इन वाक्यों से प्रकट होता है- 
कर्मठ कठमलिया कहै ज्ञानी ज्ञान बिहीन। 
धर्मव्यवस्था के बीच ऐसी विषमता उत्पन्न करनेवाले नए नए पन्थों के प्रति 
इसी से उन्होंने अपनी fas कई जगह प्रकट की है; जैसे- 
JA सम्मत हरिभक्ति पथ, संजुत विरति बिबेक। 
तेहि परिहरहिं बिमोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 
साखी, सबदी, दोहरा, कहि किहनी उपखान। 
भगत निरूपहिं भगति कलि, निंदहि वेद पुरान॥ 


1 दद्र सोशल क्लासेज आर-द सोशल, द नान सोशल, द सूडो-सोशल, ऐंड द ऐंटी सोशल-'द प्रिंसिपल 
आव सोशियोलोजी', गिडिंग कृत। 
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उत्तरकांड में कलि के व्यवहारों का वर्णन करते हुए वे इस प्रसंग में कहते हैं- 
बादहिं शूद्र दिजन सन हम तुमतें कछु घाटि। 
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर आँखि दिखावहिं डटि ॥ 

जो बातें ज्ञानियों के चिन्तन के लिए थीं, उन्हें अपरिपक्व रूप में अनधिकारियों 
के आगे रखने से लोकधर्म का तिरस्कार अनिवार्य था। 'शूद्र' शब्द से जाति की 
नीचता मात्र से अभिप्राय नहीं है; विद्या, वुद्धि, शील, शिष्टता, सभ्यता सबकी हीनता 
से है। समाज में मूर्खता का प्रचार, बल और पौरुष का हास, अशिष्टता की वृद्धि, 
प्रतिष्ठित आदर्शो की उपेक्षा कोई विचारवान्‌ नहीं सहन कर सकता | गोस्वामीजी सच्चे 
भक्त थे। भक्ति मार्ग की यह दुर्दशा वे कब देख सकते थे? लोकविहित आदर्शो 
की प्रतिष्ठा फिर से करने के लिए, भक्ति के सच्चे सामाजिक आधार फिर से खड़े 
करने के लिए, उन्होंने रामचरित का आश्रय लिया जिसके बल से लोगों ने फिर धर्म 
के जीवनव्यापी स्वरूप का साक्षात्कार किया और उस पर मुग्ध हुए। 'कलिकलुष 
विभंजिनी” राम कथा घर घर धूमधाम से फैली। हिन्दू धर्म में नई भक्ति का संचार 
हुआ। “खुति सम्मत हरि भक्ति” की ओर जनता फिर से आकर्षित हुई । रामचरितमानस 
के प्रसाद से उत्तर भारत में साम्प्रदायिकता का वह उच्छृंखल रूप अधिक न ठहरने 
पाया जिसने गुजरात आदि में वर्ग के वर्ग को वैदिक संस्कारों से एकदम विमुख कर दिया 
था, दक्षिण में शैवों और वैष्णवों का वोर दन्द खड़ा किया था | यहाँ की किसी प्राचीनपुरी 
में शिवकांची और विष्णुकांची के समान दो अलग-अलग बस्तियाँ होने की नौबत 
नहीं आई यहाँ शैवों और वैष्णवों में मारपीट कभी नहीं होती। यह सव किसके 
प्रसाद से? भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी के प्रसाद से | उनकी शान्तिप्रदायिनी 
मनोहर वाणी के प्रभाव से जो सामंजस्य बुद्धि जनता में आई वह अब तक वनी | 
है और जब तक रामचरितमानस का पठनपाठन रहेगा, तब तक बनी रहेगी । : 

dat और वैष्णवों के विरोध के परिहार का प्रयत्न रामचरितमानस में स्थान | 
स्थान पर लक्षित होता है । ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेशखंड में शिव हरिमन्त्र के जापक 
कहे गए हैं। उसके अनुसार उन्होंने शिव को राम का सबसे अधिकारी भक्त बनाया, | 
पर साथ ही राम को शिव का उपासक बनाकर गोस्वामीजी ने दोनों का महत्त्व प्रतिपादित i 
किया। राम के मुखारविन्द से उन्होंने स्पष्ट कहला दिया कि- 

शिवद्रोही मम दास कहावै। सो नर सपनेहु मोहिं न भावे _ 

वे कहते हैं कि 'शंकर प्रिय, मम द्रोही, शिवद्रोही, मम दास” मुझे पसन्द नर्ही। 

इस प्रकार गोस्वामीजी ने उपासना या भक्ति का केवल कर्म और ज्ञान क 
साथ ही सामंजस्य स्थापित नहीं किया, बल्कि भिन्न भिन्न उपास्य देवों के कारण 
जो भेद दिखाई पड़ते थे, उनका भी एक में पर्यवसान किया। इसी एक बात से यह 
अनुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव हिन्दू समाज की रक्षा के लिए-उसके स्वरूप 
को रखने के लिए-कितने महत्त्व का था! 
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तुलसीदासजी यद्यपि राम के अनन्य भक्‍त थे, पर लोकरीति के अनुसार अपने 
ग्रन्थों में गणेशवन्दना पहले करके तब वे आगे चले हैं। सूरदासजी ने 'हरि हरि हरि 
सुमिरन करो? से ही ग्रन्थ का आरम्भ किया है । तुलसीदासजी को अनन्यता सूरदास 
से कम नहीं थी, पर लोकमर्यादा की रक्षा का भाव लिए हुए थी। सूरदासजी की 
भक्ति में लोकसंग्रह का भाव न था । पर हमारे गोस्वामीजी का भाव अत्यन्त व्यापक 
था-वह मानस जीवन के सब व्यापारों तक पहुँचनेवाला था । राम की लीला के भीतर 
वे जगत्‌ के सारे व्यवहार और जगत्‌ के सारे व्यवहारों के भीतर राम की लीला देखते 
थे। पारमार्थिक दृष्टि से तो सारा जगत्‌ राममय है, पर व्यावहारिक दृष्टि से उसके 
राम और रावण दो पक्ष हैं। अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए मानो राम ने रावण 
का असत्‌ रूप खड़ा किया। 'मानस” के आरम्भ में सिद्धान्तकथन के समय तो वे 
“सियाराम मय सब जग जानी” सबको “सप्रेम प्रणाम” करते हैं, पर आगे व्यवहार 
क्षेत्र में चलकर वे रावण के प्रति ‘ge’ आदि बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। 

भक्ति के तत्त्व को हृदयंगम करने के लिए उसके विकास पर ध्यान देना 
आवश्यक है। अपने ज्ञान को परिमिति के अनुभव के साथ साथ मनुष्य जाति आदिम 
काल से ही आत्मरक्षा के लिए परोक्ष शक्तियों की उपासना करती आई है। इन शक्तियों 
को भावना वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप करती रही। दुःखों से बचने का प्रयत्न 
जीवन का प्रथम प्रयत्न है। इन दुःखों का आना न आना बिलकुल अपने हाथ में 
नहीं है, यह देखते ही मनुष्य ने उनको कुछ परोक्ष शक्तियों द्वारा प्रेरित समझा | अतः 
बलिदान आदि द्वारा उन्हें शान्त और तुष्ट रखना उसे आवश्यक दिखाई पड़ा। इस | 
आदिम उपासना का मूल था “भय? | जिन देवताओं की उपासना असभ्य दशा में 
प्रचलित हुई, वे 'अनिष्टदेव' थे । आगे चलकर जब परिस्थिति ने दुःख निवारण मात्र 
से कुछ अधिक सुख की आकांक्षा का अवकाश दिया, तब साथ ही देवों के सुख 
समृद्धि विधायक रूप की प्रतिष्ठा हुई। यह 'इष्टानिष्ट' भावना बहुत काल तक रही। 
वैदिक देवताओं को हम इसी रूप में पाते हैं। वे पूजा पाने से प्रसन्न होकर धनधान्य, 
ऐश्वर्य, विजय सब कुछ देते थे, पूजा न पाने पर कोप करते थे और घोर अनिष्ट 
करते थे। व्रज के गोपों ने जब इन्द्र की पूजा बन्द कर दी थी, तब इन्द्र ने ऐसा 
ही कोप किया था। उसी काल से 'इष्टानिष्ट' काल की समाप्ति माननी चाहिए। 

समाज के पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जाने के साथ ही मनुष्य के कुछ आचरण 
लोकरक्षा के अनुकूल और कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ गए थे। 'इष्टानिष्ट' काल के 
पूर्व ही लोकधर्म और शील की प्रतिष्ठा समाज में हो चुकी थी, पर उनका सम्बन्ध 
प्रचलित देवताओं के साथ नहीं स्थापित हुआ था। देवगण धर्म और शील से प्रसन्न 
होनेवाले, अधर्म और दुःशीलता पर कोप करनेवाले नहीं हुए थे; वे अपनी पूजा से 
प्रसन्न होनेवाले और उस पूजा में त्रुटि से ही अप्रसन्न बने थे। ज्ञान मार्ग की ओर 
ब्रह्म का निरूपण बहुत पहले से हो चुका था, पर वह ब्रह्म लोकव्यवहार में तटस्थ 
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था। लौकिक उपासना के योग्य वह नहीँ था। धीरे धीरे उसके व्यावहारिक रूप, सगुण 
रूप, की तीन रूपों में प्रतिष्ठा हुइ-सष्टा, पालक और संहारक । उधर स्थितिरक्षा 
का विधान करनेवाले धर्म और शील के नाना रूपों की अभिव्यक्ति पर जनता पूर्ण 
रूप से मुग्ध हो चुकी थी। उसन चट दया, दाक्षिण्य, क्षमा, उदारता, वत्सलता, सुशीलता 
आदि उदात्त वृत्तियों का आरोप ब्रह्म के लोकपालक सगुण स्वरूप में किया। लोक 
में 'इष्टदेव' की प्रतिष्ठा हो गई। नारायण वासुदेव के मंगलमय रूप का साक्षात्कार 
इुआ। जनसमाज आशा और आनन्द से नाच उठा। भागवत धर्म का उदय हुआ। 
भगवान पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते 
हुए साक्षात दिखाई पड़े। जिन गुणों से लोक की रक्षा होती है, जिन गुणों को देख 
हमारा हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, उन गुणों को हम जिसमें देखें वही 'इष्टदेव' है-हमारे 
लिए वही सबसे बड़ा है- 
तुलसी जप तप नेम ब्रत सव सबही तें होइ। 
लहै बड़ाई देवता 'इष्टदेव' जब होइ॥ 

इष्टदेव भगवान्‌ के स्वरूप के अन्तर्गत केवल उनका दया दाक्षिण्य ही नहीं 
असाध्य दुष्टों के संहार की उनकी अपरिमित शक्ति और लोकमर्यादा पालन भी है 

भक्ति का यह मार्ग बहुत प्राचीन है। जिसे रूखे ढंग से “उपासना” कहते हैं, 
उसी ने व्यक्ति की रागात्मक सत्ता के भीतर प्रेमपरिपुष्ट होकर “भक्ति” का रूप धारण 
किया है। व्यष्टिरूप में प्रत्येक मनुष्य के और समष्टिरूप में मनुष्य जाति के सारे 
प्रयलों का लक्ष्य स्थितिरक्षा है। अतः ईश्वरत्व के तीन रूपों में स्थिति विधायक रूप 
ही भक्ति का आलम्बन हुआ। विष्णु या वासुदेव की उपासना ही मनुष्य के रतिभाव 
को अपने साथ लगाकर भक्ति की परम अवस्था को पहुँच सकी। या यों कहिए 
कि भक्ति की ज्योति का पूर्ण प्रकाश वैष्णवों में ही हुआ। 

तुलसीदास के समय में दो प्रकार के भक्‍त पाए जाते थे। एक तो प्राचीन 
परम्परा के रामकृष्णोपासक जो वेदशास्त्रज्ञ तत्त्वदर्शी आचार्यों दारा प्रवर्तित सम्प्रदायो 
के अनुयायी थे; जो अपने उपदेशों में दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के प्रसंग लाते 
थे। दूसरे वे जो समाजव्यवस्था की निन्दा और पूज्य तथा सम्मानित व्यक्तियों के 
उपहास द्वारा लोगों को आकर्षित करते थे। समाज की व्यवस्था में कुछ विकार आ 
जाने से ऐसे लोगों के लिए अच्छा मैदान हो जाता है। समाज के बीच शासकों, कुलीनों, 
श्रीमानों, विद्वानों, शूरवीरों, आचार्यो इत्यादि को अवश्य अधिकार और सम्मान कुछ 
अधिक प्राप्त रहता है; अतः ऐसे लोगों की भी कुछ संख्या सदा रहती है जो उन्हे 
अकारण ईर्ष्या और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें नीचा दिखाकर अपने अहंकार 
को तुष्ट करने की ताक में रहते हैं। अतः उक्त शिष्ट वर्गो में कोई दोष न रहने 
पर भी उनमें दोषोद्भावना करके कोई चलतेपुरजे का आदमी ऐसे लोगों को संग 
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में लगाकर 'प्रवर्तक' 'अगुआ', “महात्मा' आदि होने का डंका पीट सकता है। यदि 
दोष सचमुच हुआ तो फिर क्या कहना है। सुधार की सच्ची इच्छा रखनेवाले दो चार 
होंगे तो ऐसे लोग पचीस। किसी समुदाय के मद, मत्सर, ईर्ष्या, देष और अहंकार 
को काम में लाकर 'अगुआ' और 'प्रवर््तक' बनने का हौसला रखनेवाले समाज के 
शत्रु हैं। योरप में जो सामाजिक अशान्ति चली आ रही है, वह बहुत कुछ ऐसे ही 
लोगों के कारण । पूर्वीय देशों की अपेक्षा संघनिर्माण में अधिक कुशल होने के कारण 
चे अपने व्यवसाय में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। योरप में जितने लोक 
विप्लव हुए हैं, जितनी राजहत्या, नरहत्या हुई है, सबमें जनता के वास्तविक दुःख 
और क्लेश का भाग यदि 1/3 था तो विशेष जनसमुदाय की नीच प्रवृत्तियों का भाग 
१/3 । 'क्रान्तिकारक' “प्रवर्ततः आदि कहलाने का उन्माद योरप में बहुत अधिक है, 
इन्हीं उन्मादियों के हाथ में पड़कर वहाँ का समाज छिन्नभिन्न हो रहा है। अभी थोड़े 
दिन हुए; एक मेम साहब पति पली के सम्बन्ध पर व्याख्यान देती फिरती थीं कि 
कोई आवश्यकता नहीं कि स्त्री पति के घर में ही रहे। 
भक्त कहलानेवाले एक विशेष समुदाय के भीतर जिस समय यह उन्माद 
कुछ बढ़ रहा था, उस समय भक्तिमार्ग के भीतर ही एक ऐसी सात्त्विक ज्योति का 
उदय हुआ जिसके प्रकाश में लोकधर्म के छिन्नभिन्न होते हुए अंग भक्ति सूत्र के 
द्वारा ही फिर से जुड़े। चैतन्य महाप्रभु के भाव के प्रवाह के द्वारा बंगदेश, अष्टछाप 
के कवियों के संगीत स्रोत के द्वारा उत्तर भारत में प्रेम की जो धारा बही, उसने 
पन्थवालों की परुष वचनावली से सूखते हुए हदयों को आर्द्र तो किया, पर वह आर्य 
शासत्रानुमोदित लोकधर्म के माधुर्य की ओर आकर्षित न कर सकी | यह काम गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने किया। हिन्दू समाज में फैलाया हुआ विष उनके प्रभाव से चढ़ने 
न पाया। हिन्दू जनता अपने गौरवपूर्ण इतिहास को भुलाने, कई सहस्र वर्षों के संचित 
ज्ञानभंडार से वंचित रहने, अपने प्रातःस्मरणीय आदर्श पुरुषों के आलोक से दूर पड़ने 
से बच गई। उसमें यह संस्कार न जमने पाया कि श्रद्धा और भक्ति के पात्र केवल 
सांसारिक कर्तव्यों से विमुख, कर्ममार्ग से च्युत कोरे उपदेश देनेवाले ही हैं। उसके 
सामने यह फिर से अच्छी तरह झलका दिया गया कि संसार में चलते व्यापारो में 
मग्न, अन्याय के दमन के अर्थ TAS में अद्भुत पराक्रम दिखानेवाले, अत्याचार 
पर क्रोध से तिलमिलानेवाले, प्रभूत शक्तिसम्पन्न होकर भी क्षमा करनेवाले अपने 
रूप, गुण और शील से लोक का अनुरंजन करनेवाले, मैत्री का निर्वाह करनेवाले, 
प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले, बड़ों की आज्ञां का आदर करनेवाले, सम्पत्ति में 
नम्र रहनेवाले, विपत्ति में धैर्य रखनेवाले प्रिय या अच्छे ही लगते हैं, यह बात नहीं 
है। वे भक्ति और श्रद्धा के प्रकृत आलम्बन हैं, धर्म के दृढ़ प्रतीक हैं। 
सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के श्रृंगारिक रूप के प्रत्यक्षीकरण 
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द्वारा ‘eet सीधी निर्गुण वाणी” को खिन्नता और शुष्कता को हटाकर जीवन की 
प्रफुल्लता का आभास तो दिया, पर भगवान के लोक-संग्रहकारी रूप का प्रकाश करके 
धर्म के सौन्दर्य का साक्षात्कार नहीं कराया । कृष्णोपासक भक्तों के सामने राधाकृष्ण 
की प्रेमलीला ही रखी गई, भगवान की लोकधर्म स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं 
किया गया। अधर्म और अन्याय से संलग्न वैभव और समृद्धि का जो विच्छेद उन्होंने 
कौरवों के विनाश द्वारा कराया, लोकधर्म से च्युत होते हुए अर्जुन को जिस प्रकार 
उन्होंने सँभाला, शिशुपाल के प्रसंग में क्षमा और दंड की जो मर्यादा उन्होंने दिखाई, 
किसी प्रकार ध्वस्त न होनेवाले प्रवल अत्याचारी के निराकरण की जिस नीति के 
अवलम्बन की व्यवस्था उन्होंने जरासंध वध द्वारा की, उसका सौन्दर्य जनता के हृदय 
में अंकित नहीं किया गया | इससे असंस्कृत हृदयों में जाकर कृष्ण की शृंगारिक भावना 
ने विलासप्रियता का रूप धारण किया और समाज केवल नाचकूद कर जी बहलाने 
के योग्य हुआ। 

जहाँ लोकधर्म और व्यक्तिधर्म का विरोध हो वहाँ कर्ममार्गी गृहस्थ के लिए 
लोकधर्म का ही अवलम्बन श्रेष्ठ है। यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे न्यायसंगत 
उपायों से नहीं हो सकता तो कुटिल नीति का अवलम्बन लोकधर्म की दृष्टि से उचित 
है। किसी अत्याचारी द्वारा समाज को जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने वह हानि 
कुछ नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टान्त से होगी। लक्ष्य यदि व्यापक और | 
श्रेष्ठ है तो साधन का अनिवार्य अनौचित्य उतना खल नहीं सकता | भारतीय जनसमाज i 
में लोकधर्म का यह आदर्श यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता तो विदेशियों के | 
आक्रमण को व्यर्थ करने में देश अधिक समर्थ होता। 

रामचरित के सौन्दर्य दारा तुलसीदासजी ने जनता को लोकधर्म की ओर जो 
फिर से आकर्षित किया, वह निष्फल नहीं हुआ। वैरागियों का सुधार चाहे उससे 
उतना न हुआ हो, पर परोक्ष रूप में साधारण गृहस्थ जनता की प्रवृत्ति का बहुत 
कुछ संस्कार हुआ। दक्षिण में रामदास स्वामी ने इसी लोकधर्माश्रित भक्ति का संचार 
करके महाराष्ट्र शक्ति का अभ्युदय किया। पीछे से सिखों ने भी लोकधर्म का आश्रय | 
लिया और सिख शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दू जनता शिवाजी और गुरु गोविंदसिंह | 
को राम कृष्ण के रूप में और औरंगजेब को रावण और कंस के रूप में देखने लगी। | 
जहाँ लोक ने किसी को रावण और कंस के रूप में देखा कि भगवान के अवतार | 
की सम्भावना हुई | 

गोस्वामीजी ने यद्यपि भक्ति के साहचर्य से ज्ञान, वैराग्य का भी निरूपण किया | 
है और पूर्ण रूप से किया है, पर उनका सबसे अधिक pales! के ऊपर | 
है जो अपनी प्रत्येक स्थिति में उन्हें पुकारकर कुछ कहते हुए पाते हैं और वह 'कुछ | 
भी लोकव्यवहार के अन्तर्गत है, उसके बाहर नहीं। मान अपमान से परे रहनेवाले | 
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सन्तों के लिए तो वे 'खल के वचन सन्त सह जैसे” कहते हैं पर साधारण गृहस्थों 
के लिए सहिष्णुता की मर्यादा बाँधते हुए कहते हैं कि ‘Hag सुधाइहु तें बड़ ay । 
साधक और संसारी दोनों के भागों की ओर वे संकेत करते हैं। व्यक्तिगत सफलता 
के लिए जिसे “नीति! कहते हैं, सामाजिक आदर्श की सफलता का साधक होकर 
वह 'धर्म' हो जाता है। 
सारांश यह कि गोस्वामीजी से पूर्व तीन प्रकार के साधु समाज के बीच रमते 
दिखाई देते थे। एक तो प्राचीन परम्परा के भक्त जो प्रेम में मग्न होकर संसार को 
भूल रहे थे, दूसरे वे जो अनधिकार ज्ञानगोष्ठी द्वारा समाज के प्रतिष्ठित आदर्शो के 
प्रति तिरस्कार बुद्धि उत्पन्न कर रहे थे, और तीसरे वे जो हठयोग', रसायन आदि 
द्वारा अलौकिक सिद्धियों की व्यर्थ आशा का प्रचार कर रहे थे। इन तीनों वर्गों के 
द्वारा साधारण जनता के लोकधर्म पर आरूढ़ होने की सम्भावना कितनी दूर थी, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं। आज जो हम फिर झोंपड़ों में बैठे किसानों को 
भरत के “भायप भाव” पर, लक्ष्मण के त्याग पर, राम की पितृभक्ति पर पुलकित 
होते हुए पाते हैं, वह गोस्वामीजी के ही प्रसाद से। धन्य है गार्हस्थ्य जीवन में 
धर्मालोकस्वरूप रामचरित और धन्य हैं उस आलोक को घर घर पहुँचानेवाले तुलसीदास! 
व्यावहारिक जीवन धर्म की ज्योति से एक बार फिर जगमगा उठा-उसमें नई शक्ति 
. का संचार हुआ। जो कुछ भी नहीं जानता, वह भी यह जानता है कि- 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिनहिं बिलोकत पातक भारी ॥ 
स्त्रियाँ और कोई धर्म जानें, या न जानें, पर वे वह धर्म जानती हैं जिससे 
संसार चलता है। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि- 
वृद्ध, रोग बस, जड़, धनहीना । अंध बघिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
जिसमें बाहुबल है उसे यह समझ भी पैदा हो गई है कि दुष्ट और अत्याचारी 
'पृथ्वी के भार' हैं; उस भार को उतारनेवाले भगवान्‌ के सच्चे सेवक हैं । प्रत्येक देहाती 
लठैत “बजरंगबली” की जयजयकार मानता है-कुम्भकर्ण की नहीं। गोस्वामीजी ने 
“रामचरित चिन्तामणि’ को छोटे बड़े सबके बीच बाँट दिया जिसके प्रभाव से हिन्दू 
समाज यदि चाहे-सच्चे जी से चाहे-तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 
भक्ति और प्रेम के पुटपाक द्वारा धर्म को रागात्मिका वृत्ति के साथ सम्मिश्रित 
करके बाबाजी ने एक ऐसा रसायन तैयार किया जिसके सेवन से धर्म मार्ग में कष्ट 
और श्रांति न जान पड़े, आनन्द और उत्साह के साथ लोग आप से आप उसकी 


1. गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, 
निगम नियोग ते, सो केलि ही छरो सो है।-कवितावली। 
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ओर प्रवृत्त हों, धरपकड़ और जबरदस्ती से नहीं। जिस धर्ममार्ग में कोरे उपदेशों से 
कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ता है, वह चरित्र सौन्दर्य के साक्षात्कार से आनन्दमय हो 
जाता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति की दिशा को लिए हुए धर्म की 
जो लीक निकलती है, लोगों के चलते चलते चौड़ी होकर वह सीधा राजमार्ग हो सकती 
है; जिसके सम्बन्ध में गोस्वामीजी कहते हैं-- 

“गुरु कह्मो राम भजन नीको मोहि लगत राजडगरो सो ।? 
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धर्म और जातीयता का समन्वय 


गोस्वामीजी दारा प्रस्तुत नवरसों का रामरसायन ऐसा पुष्टिकर हुआ कि उसके सेवन 
से हिन्दू जाति विदेशीय मतों के आक्रमणों से भी बहुत कुछ रक्षित रही और अपने 
जातीय स्वरूप को भी दृढ़ता से पकड़े रही। उसके भगवान जीवन की प्रत्येक स्थिति 
में-खेलने कूदने में, हँसने रोने में, लड़ने भिड़ने में, नाचने गाने में, बालकों की क्रीड़ा 
में, दाम्पत्य प्रेम में, राज्यसंचालन में, आज्ञापालन में, आनन्दोत्सव में, शोक समाज 
में, सुख दुःख में, घर में, सम्पत्ति में, विपत्ति में-उसे दिखाई पडते हैं । विवाह आदि 
शुभ अवसरों पर तुलसीरचित राम के मंगल गीत गाए जाते हैं, विमाताओं की कुटिलता 
के प्रसंग में कैकेयी की कहानी कही जाती है, दुःख के दिनों में राम का बनवास 
स्मरण किया जाता है, वीरता के प्रेसंग में उनके धनुष की भीषण टंकार सुनाई पड़ती 
है; सारांश यह कि सारा हिन्दू जीवन राममय प्रतीत होता है। वेदान्त का परमार्थ 
तत्त्व समझने की सामर्थ्य न रखनेवाले साधारण लोगों को भी व्यवहार क्षेत्र में चारों 
ओर राम ही राम दिखाई देते हैं। इस प्रकार राम के स्वरूप का सामंजस्य हिन्दू हृदय 
के साथ कर दिया गया है। इस साहचर्य से राम के प्रति जो भाव साधारण जनता 
में प्रतिष्ठित हो गया है उसका लावण्य उसके सम्पूर्ण जीवन का लावण्य हो गया 
` है। राम के बिना हिन्दू जीवन नीरस है-फीका है। यही रामरस उसका स्वाद बनाए 
रहा और बनाए रहेगा। राम ही का मुँह देख हिन्दू जनता का इतना बड़ा भाग अपने 
धर्म और जाति के घेरे में पड़ा रहा न उसे तलवार हटा सकी, न धनमान का लोभ, 
न उपदेशों की तड़क भड़क | जिन राम को जनता जीवन की प्रत्येक स्थिति से देखती 
आई, उन्हें छोड़ना अपने प्रिय से प्रिय परिजन को छोड़ने से कम कष्टकर न था। 
विदेशी कच्चा रंग एक चढ़ा एक छूटा, पर भीतर जो पक्का रंग था वह बना रहा। 
हमने चौड़ी मोहरी का पायजामा पहना, “आदाब अर्ज' किया, पर “राम राम? न छोड़ा । 
अब कोट पतलून पहनकर बाहर ‘SH नान्सेंस' कहते हैं पर घर में आते ही फिर 
वही “राम राम” | शीरी फरहाद और हातिमताई के किस्से के सामने कर्ण, युधिष्ठिर, 
नल दमयन्ती सबको भूल गए थे, पर रामचर्चा कुछ करते रहे। कहना न होगा कि 
इस एक को न छोड़ने से एक प्रकार से सब कुछ बना रहा; क्योंकि इसी एक नाम 
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में हिन्दू जीवन का सारा सार खींचकर रख दिया गया था । इसी एक नाम के अवलम्ब 
से हिन्दू जाति के लिए अपने प्राचीन स्वरूप, अपने प्राचीन गौरव के स्मरण की सम्भावना 
बनी रही। रामनामामृत पान करके हिन्दू जाति अमर हो गई। इस अमृत को घर 
घर पहुँचानेवाला भी अमर है। आज जो हम बहुत से “भारतीय geal’ को चीरकर 
देखते हैं, तो वे अभारतीय निकलते हैं। पर एक इसी कविकेसरी को भारतीय सभ्यता, 
भारतीय रीति नीति की रक्षा के लिए सबके हृदय द्वार पर अड़ा देख हम निराश 
होने से बच जाते हैं। 
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मंगलाशा 


शुद्ध आत्मपक्ष के विचार से दुःखवाद स्वीकार करते हुए भी, साधकों के लिए ज्ञान 
द्वारा उस दुःख की निवृत्ति मानते हुए भी, वे लोक के कल्याण के पूरे प्रयासी थे। 
लोक के मंगल की आशा से उनका हदय परिपूर्ण और प्रफुल्ल था। इस आशा का 
आधार थी वह मंगलमयी ज्योति जो धर्म के रूप में जगत्‌ की प्रातिभासिक सत्ता 
के भीतर आनन्द का आभास देती है और उसकी रक्षा द्वारा सत्‌ का-अपने नित्यत्व 
का-बोध करती È लोक की रक्षा 'सत्‌” का आभास है, लोक का मंगल “परमानन्द! 
का आभास है। इस व्यावहारिक “सत? और 'आनन्द' का प्रतीक है “रामराज्य” जिसमें 
उस मर्यादा की पूर्ण प्रतिष्ठा है जिसके उल्लंघन से इस सत्‌ और आनन्द का आभास 
भी व्यवधान में पड़ जाता है। पर यह व्यवधान सब दिन नहीं रह सकता। अन्त 
में सत्‌ अपना प्रकाश करता है, इस बात का पूर्ण विश्‍वास तुलसीदासजी ने प्रकट 
किया है। इस व्यवधान काल का निरीक्षण लोक की वर्तमान दशा के रूप में वे अत्यन्त 
भय और आकुलता के साथ इस प्रकार करते हैं- 

प्रभु के वचन बेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेव मई है। 

तिन्हकी मति, रिस, राग, मोह, मद लोभ लालची लीलि लई है ॥ 

राज समाज कुसाज, कोटि कटु कल्पत कलुष कुचाल नई है। 

नीति प्रतीति प्रीति परिमिति परि हेतुवाद हठि हेरि हई है॥ 

आश्रम बरन धरम विरहित जग, लोक बेद मरजाद गई है। 

प्रजा पतित पाखंड पापरत, अपने अपने रंग रई È 

सांति सत्य सुभ रीति गई घटि, बढ़ी कुरीति कपट कलई है। 

सीदत साधु, साधुता सोचति, खल विलसत, हुलसति खलई है ॥ 
पर इस भीषण दृश्य से गोस्वामीजी निराश नहीं होते। सच्चे भक्‍त के हृदय 
में नैराश्य कहाँ? जिसे धर्म की शक्ति पर, धर्मस्वरूप भगवान्‌ की अनन्त करुणा 
पर पूर्ण विश्वास है, नैराश्य का दुःख उसके पास नहीं फटक सकता | अतः गोस्वामीजी 

रामराज्य स्थापन करने के लिए राम से बिनती करते हैं- 
“दीजे दादि देखि नातो बलि मही मोह मंगल रितई BY 


370 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


प्राथना क साथ हो अपने विश्वास के वल पर वे मान लेते हैं कि प्रार्थना सुन 
ली गई, “रामराज्य” हो गया, लोक में फिर मंगल छा गया-- | 
भरे भाग अनुराग लोग कहै राम अवध चितवनि चितई है । 
विनती सुनि सानन्द हेरि हँसि करुणा वारि भूमि भिजई है॥ 
रामराज भयो काज सगुन सुभ राजा राम जगत बिजई है। 
समर्य बढ़ी सुजान सुसाहव सुकृत सेन हारत जितई है ॥ 
लाक म जव सुकृत को सेना हारने लगेगी, अधर्म की सेना प्रवल पडती दिखाई 
दगा, तव तव भगवान्‌ अपनी शक्ति का, धर्मवल का, लोकबल का प्रकाश करेंगे 
ऐसा विश्वास सच्चे भक्‍त को रहता है। अतः आशा और आनन्द से उसका हृदय 
परिपूर्ण रहता है। 
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लोकनीति और मर्यादावाद 


गोस्वामीजी का समाज का आदर्श वही है जिसका निरूपण वेद, पुराण, स्मृति आदि 
में है; अर्थात्‌ वर्णाश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा। प्रोत्साहन और प्रतिबन्ध द्वारा मन, वचन 
और कर्म को व्यवस्थित रखनेवाला तत्त्व धर्म है जो दो प्रकार का है-साधारण और 
विशेष। मनुष्य मात्र का मनुष्य मात्र के प्रति जो सामान्य कर्तव्य होता है, उसके 
अतिरिक्त स्थिति या व्यवसायविशेष के अनुसार भी मनुष्य के कुछ कर्त्तव्य होते हैं। 
जैसे माता पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति पिता का, राजा के प्रति प्रजा का, 
गुरु के प्रति शिष्य का, ग्राहक के प्रति दुकानदार का, छोटों के प्रति बड़ों का इत्यादि 
इत्यादि। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ी है, समाज में वर्णविधान हुआ है, त्यों त्यों इन धर्मो 
का विस्तार होता गया है। पारिवारिक जीवन में से निकलकर समाज में जाकर उनकी 
अनेक रूपों में प्रतिष्ठा हुई है। संसार के और देशों में जो मत प्रवर्तित हुए, उनमें 
“साधारण धर्म” का ही पूर्ण समावेश हो सका, विशेष धर्मों की बहुत कम व्यवस्था 
हुई। पर सरस्वती और दृशद्वती के तटों पर पल्लवित आर्य सभ्यता के अन्तर्गत जिस 
धर्म का प्रकाश हुआ, विशेष धर्मा की विस्तृत व्यवस्था उसका लक्षण हुआ और वह 
वर्णाश्रम धर्म कहलाया। उसमें लोकसंचालन के लिए ज्ञानबल, बाहुबल, धनबल और 
सेवाबल का सामंजस्य घटित हुआ जिसके अनुसार केवल कर्मो की ही नहीं वाणी 
और भाव की भी व्यवस्था की गई | जिस प्रकार ब्राह्मण के धर्म पठनपाठन, तत्त्वचिन्तन, 
यज्ञादि हुए उसी प्रकार शान्त और मृदु वचन तथा उपकार बुद्धि, नम्रता, दया, क्षमा 
आदि भावों का अभ्यास भी । क्षत्रियों के लिए जिस प्रकार शस्त्रग्रहण धर्म हुआ, उसी 
प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुःख से सहानुभूति आदि भी। और वर्णो के लिए जिस 
प्रकार अपने नियत व्यवसायों का सम्पादन कर्त्तव्य ठहराया गया, उसी प्रकार अपने 
से ऊँचे कर्त्तव्यवालों अर्थात्‌ लोकरक्षा द्वारा भिन्न भिन्न व्यवसायों का अवसर देनेवालों 
के प्रति, आदर सम्मान का भाव भी। वचनव्यवस्था और भावव्यवस्था के बिना 
कर्मव्यवस्था निष्फल होती। हृदय का योग जबतक न होगा, तबतक न कर्म सच्चे 
होंगे, न अनुकूल वचन निकलेंगे। परिवार में जिस प्रकार ऊँची नीची श्रेणियाँ होती 
हैं उसी प्रकार शील, विद्या, बुद्धि, शक्ति आदि की विचित्रता से समाज में भी ऊँची 
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नीची श्रेणियाँ रहेंगी। कोई आचार्य होगा कोई शिष्य, कोई राजा होगा कोई प्रजा, 
कोई अफसर होगा कोई मातहत, कोई सिपाही होगा कोई सेनापति। यदि बड़े छोटों 
के प्रति दुःशील होकर हर समय दुर्वचन कहने लगें, यदि छोटे बड़ों का आदर सम्मान 
छोड़कर उन्हें आँख दिखाकर डॉटने लगें तो समाज चल ही नहीं सकता। इसी से 
शूद्रों का द्विजों को आँख दिखाकर Sten, मूर्खो का विद्वानों का उपहास करना 
गोस्वामीजी को समाज की धर्मशक्ति का हास समझ पड़ा। 

ब्राह्मणों की मति को “मोह, मद, रिस, राग और लोभ” यदि निगल जाएँ, 
राजसमाज यदि नीतिविरुद्ध आचरण करने लगे, शूद्र यदि ब्राह्मणों को आँख दिखाने 
लगें, अर्थात्‌ अपने अपने धर्म से समाज की सब श्रेणियाँ च्युत हो जाएँ, तो फिर 
से लोकधर्म की स्थापना कौन कर सकता है? गोस्वामीजी कहते हैं “राज्य” सुराज्य” 
“रामराज्य” । राज्य की कैसी व्यापक भावना है? आदर्श राज्य केवल बाहर बाहर कर्मा 
का प्रतिबन्धक और उत्तेजक नहीं है, हृदय को स्पर्श करनेवाला है, उसमें लोकरक्षा 
के अनुकूल भावों की प्रतिष्ठा करनेवाला है। यह धर्म राज्य है-इसका प्रभाव जीवन 
के छोटे बड़े सब व्यापारो तक पहुँचनेवाला है । समस्त मानवी प्रकृति का रंजन करनेवाला 
है। इस राज्य की स्थापना केवल शरीर पर ही नहीं होती, हृदय पर भी होती है। 
यह राज्य केवल चलती हुई जड़ मशीन नहीं है-आदर्श व्यक्ति का परिवर्धित रूप 
हे। इसे जिस प्रकार हाथ पेर हैं; उसी प्रकार हदय भी है, जिसकी रमणीयता के अनुभव 
से प्रजा आप से आप धर्म की ओर प्रवृत्त होती है। रामराज्य में- 

बयरु न करु काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत खुति रीती ॥ 


लोग जो बैर छोड़कर परस्पर प्रीति करने लगे, वह क्या राम के “बाहुबल के 


प्रताप से”, दंडभय से? दंडभय से लोग इतना ही कर सकते हैं कि किसी को मारें-पीटें 
नहीं; यह नहीं कि किसी से मन में भी वैर न रखें, सबसे प्रीति रखें। सुशीलता की 
पराकाष्ठा राम के रूप में हृदयाकर्षिणी शक्ति होकर उनके बीच प्रतिष्ठित थी। उस 
शक्ति के सम्मुख प्रजा अपने हृदय की a] वृत्तियों को कर स्वरूप समर्पित करती 
थी। केवल अर्जित वित्त के प्रदान दारा अर्थशक्ति खड़ी करने से समाज को धारण 
करनेवाली पूर्णशक्ति का विकास नहीं हो. सकता। भारतीय सभ्यता के बीच राजा 
धर्मशक्तिस्वरूप है, पारस और बाबुल के बादशाहों के समान केवल धनबल और 
बाहुबल की पराकाष्ठा मात्र नहीं। यहाँ राजा सेवक और सेना के होते हुए भी शरीर 
से अपने धर्म का पालन करता हुआ दिखाई पड़ता है। यदि प्रजा की पुकार संयोग 
से उसके कान में पड़ती है, तो वह आप ही रक्षा के लिए दौड़ता है; ज्ञानी महात्माओं 
को सामने देख सिंहासन-छोड़कर खड़ा हो जाता है; प्रतिज्ञा के पालन के लिए शरीर 
पर अनेक कष्ट झेलता है; स्वदेश की रक्षा के लिए रपक्षेत्र में सबसे आगे दिखाई 
पड़ता है; प्रजा के सुखदुःख में साथी होता है; ईश्वरांश माने जाने पर भी मनुष्यांश 
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नहीं छोड़ता है। वह प्रजा के जीवन से दूर बैठा हुआ, उसमें किसी प्रकार का योग 
न देनेवाला खिलौना या पुतला नहीं है । प्रजा अपने सब प्रकार के उच्च भावों का-त्याग 
का, शील का, पराक्रम का, सहिष्णुता का, क्षमा का-प्रतिबिम्ब उसमें देखती है। 
राजा के पारिवारिक और व्यावहारिक जीवन को देखने की मजाल प्रजा को 
धी-देखने की ही नहीं उसपर टीका टिप्पणी करने की भी। राजा अपने पारिवारिक 
जीवन में भी यदि कोई ऐसी वात पावे जो प्रजा को देखने में अच्छी न लगती हो, 
तो उसका सुधार आदर्शरक्षा के लिए कर्तव्य माना जाता था। सती सीता के चरित्र 
पर दोषारोप करनेवाले धोबी का सिर नहीं उड़ाया गया; घोर मानसिक व्यथा सहकर 
भी उस दोष के परिहार का यत्न किया गया। सारांश यह कि माता, पिता, सेवक 
और सखा के साथ भी जो व्यवहार राजा का हो, वह ऐसा हो जिसकी उच्चता को 
देख प्रजा प्रसन्न हो, धन्य धन्य कहे। जिस प्रीति और कृतज्ञता के साथ महाराजा 
रामचन्द्र ने सुग्रीव, विभीषण और निषाद आदि को विदा किया, उसे देख प्रजा TET 
हों गई- 
रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ 
राजा की शीलशक्ति के प्रभाव के वर्णन में गोस्वामीजी ने कविप्रथा के अनुसार 
कुछ अतिशयोक्ति भी की ही है- 
फूलहिं फलहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग मुग सहज बयरु बिसराई । सवन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
काव्यपद्धति से परिचित इसे पढ़कर कभी यह सवाल नहीं करेंगे कि मृगों का 
मारना छोड़ सिंह क्या घास खाकर जीते थे। 
देखिए, राजकुल की महिलाओं के इस उच्च आदर्श का प्रभाव जनता के 
पारिवारिक जीवन पर कैसा सुखद पड़ सकता है- | 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर गृहपरिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई॥ 
जिस वर्णाश्रम धर्म का पालन प्रजा करती थी, उसमें ऊँचीनीची श्रेणियाँ थीं, 
उसमें कुछ काम छोटे माने जाते थे, कुछ बड़े। फावड़ा लेकर मिट्टी खोदनेवाले और 
कलम लेकर वेदान्तसूत्र लिखनेवाले के काम एक ही कोटि के नहीं माने जाते थे। 
ऐसे दो काम अब भी एक दृष्टि से नहीं देखे जाते। लोकदृष्टि उसमें भेद कर ही 
लेती है। इस भेद को किसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी भाषा या पाखंड नहीं मिटा 
सकता। इस भेद के रहते भी- 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग॥ 
छोटे समझे जानेवाले काम करनेवाले बड़े काम करनेवालों को ईर्ष्या और देष 
की दृष्टि से क्यों नहीं देखते थे। वे यह क्यों नहीं कहते थे कि 'हम क्यों फावड़ा 
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चलावें, क्यों दुकान पर बैठें? भूमि के अधिकारी क्यों न बनें? wet लगाकर धर्म 
सभा में क्यों न बट? समाज को अव्यवस्थित करनेवाले इस भाव को रोकनेवाली 
पहली बात तो थी समाज के प्रति कर्तव्य के भार का नीची श्रेणियों में जाकर क्रमशः 
कम होना ब्राह्मणों और क्षत्रियं को लोकहित के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का 
हर घड़ त्याग करन क॑ लिए तयार रहना पड़ता था। ब्राह्मणों को तो सदा अपने 
व्यक्तिगत MARE सुख का मात्रा कम रखनी पड़ती थी। क्षत्रियं को अवसर विशेष 
पर अपना सवस्व-अपने प्राण तक~-छोड़ने के लिए उद्यत होना पड़ता था। शेष वर्गो 
को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक सुख की व्यवस्था के लिए सव अवस्थाओं में 
पूरा अवकाश रहता था। अतः उच्च वर्ग में अधिक मान या अधिक अधिकार के 
साथ कठिन कर्तव्यों की योजना और निम्न वर्गा में कम मान और कम सुख के 
साथ अधिक अवस्थाओं में आराम की योजना जीवननिर्वाह की दृष्टि से सामंजस्य 
रखती थी। 
जबतक उच्च श्रेणियों के कर्तव्य की कठिनता प्रत्यक्ष रहेगी-कठिनता के 
साक्षात्कार के अवसर आते रहेंगे-तबतक नीची श्रेणियों में ईप्यद्विष का भाव नहीं 
जाग्रत हो सकता। जबतक वे क्षत्रियां को अपने चारों ओर धन जन की रक्षा में 
तत्पर देखेंगे, ब्राह्मणों को ज्ञान की रक्षा और वृद्धि में सब कुछ त्यागकर लगे हुए 
पावेंगे, तबतक वे अपना सव कुछ उन्हीं की बदौलत समझेंगे और उनके प्रति उनमें 
कृतज्ञता, श्रद्धा और मान का भाव बना रहेगा। जब कर्तव्य भाग शिथिल पड़ेगा और 
अधिकार भाग ज्यों का त्यों रहेगा, तव स्थिति विघातिनी विषमता उत्पन्न होगी | ऊँची 
श्रेणियों के अधिकार प्रयोग में ही प्रवृत्त होने से नीची श्रेणियों को क्रमशः जीवननिर्वाह 
में कठिनता दिखाई देगी। वर्णव्यवस्था की छोटाई बड़ाई का यह अभिप्राय नहीं था 
कि छोटी श्रेणी के लोग दुःख ही में समय are और जीवन के सारे सुभीते बड़ी 
श्रेणी के लोगों को ही रहें। रामराज्य में सव अपनी स्थिति में प्रसन्न थे- 
नहिं दरिद कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
सव निर्दभ धरमरत =" नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सव कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ ve 
इतनी बड़ी जनता के पूर्ण सुख की व्यवस्था साधारण परिश्रम का काम नहीं 
है; पर राजा के लिए वह आवश्यक है- | 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥ आओ 
ऊँची श्रेणियों के कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था न होने से ही योरप में नीची श्रेणियों 
में ईर्ष्या, देष और अहंकार का प्राबल्य हुआ जिससे लाभ उठाकर 'लेनिन' अपने 
समय में महात्मा बना रहा | समाज की ऐसी वृत्तियों पर स्थित 'माहात्म्य' का स्वीकार 
घोर अमंगल का सूचक है। मूर्ख जनता के इस माहाल्म्यप्रदान पर न भूलना चाहिए, 
यह बात गोस्वामीजी साफ साफ कहते हैं- 
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तुलसी भेड़ी की धॅसनि, जड़ जनता सनमान। 
उपजत ही अभिमान भो, खोवत Fe अपान ॥ 
जड़ जनता के सम्मान का पात्र वही होगा जो उसके अनुकूल कार्य करेगा | 
ऐसा कार्य लोकमंगलकारी कभी नहीं हो सकता | जनता के किसी भाग की दुर्वृत्तियों 
के सहारे जो व्यवस्था स्थापित होगी, उसमें गुण, शील, कलाकौशल, बल, बुद्धि के 
असामान्य उत्कर्ष की सम्भावना कभी नहीं रहेगी; प्रतिभा का विकास, कभी नहीं 
रहेगा। रूस से भारी भारी विद्वानों और गुणियों का भागना इस बात का आभास 
दे रहा है। अल्प शक्तिवालों की अहंकार वृत्ति को तुष्ट करनेवाला 'साम्य” शब्द ही 
उत्कर्ष का विरोधी है। उत्कर्ष विशेष परिस्थिति में होता है। परिस्थितिविशेष के अनुरूप 
किसी वर्ग में विशेषता का प्रादुर्भाव ही उत्कर्ष या विकास कहलाता ह, इस बात 
को आजकल के विकासवादी भी अच्छी तरह जानते हैं। इस उत्कर्ष का विरोधी साम्य 
जहाँ हो, उसे हमारे यहाँ के लोग 'अंधेर नगरी” कहते आए हैं। 
गोस्वामीजी ने कलिकाल का जो चित्र खींचा है, वह उन्हीं के समय का है। 
उसमें उन्होंने 'साधारण धर्म” और “विशेष धर्म” दोनों का हास दिखाया है। साधारण 
धर्म के हास की निन्दा तो सबको अच्छी लगती है, पर विशेष धर्म के हास की 
निन्दा-समाज व्यवस्था के उल्लंघन की निन्दा-आजकल की अव्यवस्था को अपने 
महत्त्व का दार समझनेवाले कुछ लोगों को नहीं सुहाती । वे इन चौपाइयों में तुलसीदासजी 
की संकीर्णहदयता देखते हैं- 
निराचार जो gira त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी वैरागी ॥ 
सूद fare उपदेसहिं ग्याना। मेलि जनेऊ we कुदाना ॥ 
जे बरनाधम तेलि फुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई घर सम्पति नासी। मूँड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी ॥ 
ते बिप्रन सन पाँव पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
We करहिं जप तप व्रत दाना। बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 
पर इसी प्रसंग में गोस्वामीजी के इस कथन को वे बड़े आनन्द से स्वीकार 
करते हैं- 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ 
गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे, यह पहले कहा जा चुका है। मर्यादा का भंग 
वे लोक के लिए मंगलकारी नहीं समझते थे मर्यादा का उल्लंघन देखकर ही बलरामजी 
वरासन पर बैठकर पुराण कहते हुए सूत पर हल लेकर दौड़े थे । yet के प्रति यदि 
धर्म और न्याय का पूर्ण पालन किया जाए, तो गोस्वामीजी उनके धर्म को ऐसा कष्टप्रद 
नहीं समझते थे कि उसे छोड़ना आवश्यक हो | यह पहले कहा जा चुका है कि वर्णविभाग 
केवल कर्मविभाग नहीं है, भावविभाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, दया, क्षमा आदि उदात्त 
वृत्तियों के नियमित अनुष्ठान और अभ्यास के लिए भी वे समाज में छोटी बड़ी श्रेणियों 
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का विधान आवश्यक समझते थे। इन भावों के लिए आलम्बन oar एकदम व्यक्ति 
के ऊपर ही नहीं a था। इनके आलम्वनों की प्रतिष्ठा समाज ने कर दी 
थी। समाज में बहुत से ऐसे अनुन्नत अन्तःकरण के प्राणी होते हैं, जो इन आलम्बनों 
को नहीं चुन सकते | अतः उन्हें स्थूल रूप से यह बता दिया गया कि अमुक वर्ग 
यह कार्य करता है, अतः यह तुम्हारी दया का पात्र है; अमुक वर्ग इस कार्य के 
लिए नियत है, अतः यह तुम्हारी श्रद्धा का पात्र है। यदि उच्च वर्ग का कोई मनुष्य 
अपने धर्म से च्युत है, तो उसकी विगर्हणा; उसके शासन और उसके सुधार का भार 
राज्य के या उसके वर्ग के ऊपर है, निम्न वर्ग के लोगों पर नहीं। अतः लोकमर्यादा 
की दृष्टि से निम्न वर्ग के लोगों का धर्म यही है कि उसपर श्रद्धा का भाव रखे; 
न रख सकें तो कम से कम प्रकट करते रहें। इसे गोस्वामीजी का 'सोशल डिसिप्लिन' 
समझिए। इसी भाव से उन्होंने प्रसिद्ध नीतिज्ञ और लोकव्यवस्थापक चाणक्य का 
यह वचन- 
पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च yet जितेन्द्रियः। 
अनुवाद करके रख दिया- 
पूजिय विप्र सील गुन हीना सूद न गुन गन ग्यान प्रवीना ॥ 
जिसे कुछ लोग उनका जातीय पक्षपात समझते हें । जातीय पक्षपात से उस 
विरक्त महात्मा को क्या मतलब हो सकता है- 
लोग कहें पोचु सो न सोचु न सँकोचु मेरे, 
व्याह न बरेखी जाति पॉति न चहत हों ॥ 
काकभुशुंडि की जन्मान्तरवाली कथा द्वारा गोस्वामीजी ने प्रकट कर दिया है 
कि लोकमर्यादा और शिष्टता के उल्लंघन को वे कितना बुरा समझते थे। काकभुशुंडि 
अपने शूद्र जन्म की बात कहते हैं- 
एक बार हरि मन्दिर जपत रहेउँ सिव नाम॥ | 
गुरु आएउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 
गुरु दयालु नहिं कछु कहेउ उर न रोष लवलेस ॥ 
अति अघ गुरु =T सहि नहिं सके महेस ॥ 
मंदिर माझ भई नभ वानी । रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 
जद्यपि तव गुरु के नहिं क्रोधा। अति कृपाल उर सम्यक बोधा ॥ 
तदपि साप हठि देइहउँ तोही । नीति विरोध सुहाइ न मोहीं ॥ 
जौ नहिं दंड करों सठ तोरा। भ्रष्ट होइ खुति मारग मोरा ॥ 
श्रुतिप्रतिपादित लोकनीति और समाज के सुख का विधान करनेवाली शिष्टता 
के ऐसे भारी समर्थक होकर वे अशिष्ट सम्प्रदायों की उच्छृंखलता, बड़ों के प्रति उनकी 
अवज्ञा चुपचाप कैसे देख सकते थे। 
ब्राह्मण और शूद्र, छोटे और बड़े के बीच कैसा व्यवहार वे उचित समझते थे, 
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यह चित्रकूट में वशिष्ठ और निषाद के मिलने में देखिए- 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥ 
रामसखा ऋषि बरबस भेंटा। जनु महि Ged सनेह समेटा ॥ 
केवट अपनी छोटाई के विचार से वशिष्ठ ऐसे ऋषीश्वर को दूर ही से प्रणाम 
करता है, पर ऋषि अपने हृदय की उच्चता का परिचय देकर उसे बार बार गले लगाते 
हैं। वह हटता जाता है, वे उसे 'बरबस' भेंटते हैं। इस उच्चता से किस नीच को 
देष हो सकता है? यह उच्चता किसे खलनेवाली हो सकती है? 
काकभुशुंडिवाले मामले में शिवजी ने शाप देकर लोकमत की रक्षा की और 
काकभुशुंडि के गुरु ने कुछ न कहकर साधुमत' का अनुसरण किया। साधुमत का 
अनुसरण व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासन के लिए है। इन दोनों का सामंजस्य 
गोस्वामीजी की धर्मभावना के भीतर है। चित्रकूट में भरत की ओर से वशिष्ठजी 
जब सभा में प्रस्ताव करने उठते हैं, तब राम से कहते हैं- 
भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि। 
करब साधुमत, लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ 
गोस्वामीजी अपने राम या ईश्वर तक को लोकमत के वशीभूत कहते हैं- 
लोक एक भाँति को, त्रिलोकनाथ लोकवस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों ॥ 
जब कि दुनिया एक मुँह से तुलसी को बुरा कह रही है तब उन्हें अपनाने 
का विचार करके राम बड़े असमंजस में पड़ेंगे। तुलसी के राम स्वेच्छाचारी शासक 
नहीं; वे लोक के वशीभूत हैं क्याँके लोक भी वास्तव में उन्हीं का व्यक्त विस्तार है। 
अबतक जो कुछ कहा गया, उससे गोस्वामीजी व्यक्तिवाद (इंडिविडुअलिज्म) 
के विरोधी और लोकवाद (सोशलिज्म) के समर्थक से लगते हैं। व्यक्तिवाद के विरुद्ध 
ध्वनि स्थान स्थान पर सुनाई पड़ती है; जैसे- 
(क) मारग सोइ जा कहुँ जो भावा। 
(ख) स्वारथ सहित सनेह सब, रुचि अनुहरत अचार। 
पर उनके लोकवाद की भी मर्यादा है। उनका लोकवाद वह लोकवाद नहीं 
है, जिसका अकांड तांडव रूस में हो रहा है। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नहीं 
चाहते जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ पैर भी नहीं हिला सके, अपने श्रम, शक्ति 
और गुण का अपने लिए कोई फल ही न देख सके। वे व्यक्ति के आचरण का 
इतना ही प्रतिबन्ध चाहते हैं जितने से दूसरों के जीवनमार्ग में बाधा न पड़े और 
हृदय की उदात्त वृत्तियों के साथ लौकिक सम्बन्धों का सामंजस्य बना रहे । राजा प्रजा, 
उच्च नीच, धनी दरिद्र, सबल निर्बल, शास्य शासक, मूर्ख पंडित, पति पत्नी, गुरु 


1. उमा सन्त कै इहै बड़ाई। मंद करत जो करहि भलाई ॥ 
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शिष्य, पिता पुत्र इत्यादि भेदों के कारण जो अनेकरूपात्मक सम्बन्ध प्रतिष्ठित हैं 
उनके age के अनुकूल मन (भाव), वचन ओर कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य 
हे, क्योंकि इन सम्वन्था क सम्यक्‌ निर्वाह से ही वे सबका कल्याण मानते हैं। इन 
सम्बन्धो को उपेक्षा करनेवाले व्यक्तिप्राधान्य वाद के वे अवश्य विरोधी हैं। 
समाज की इस आदर्श व्यवस्था के बीच स्त्रियों और get का स्थान क्या है 
आजकल क सुधारक इसका पता लगाना बहुत जरूरी समझेंगे। उन्हें यह जानना 
चाहिए कि तुलसीदासजी कट्टर मर्यादावादी ये, कार्यक्षेत्रो के प्राचीन विभाग के पूरे 
समर्थक थे। पुरुषों की अधीनता में रहकर गृहस्थी का कार्य सँभालना ही वे स्त्रियों 
के लिए बहुत समझते थे। उन्हें घर के वाहर निकालनेवाली स्वतन्त्रता को वे बुरा 
समझते थे। पर यह भी समझ रखना चाहिए कि 'जिमि स्वतन्त्र होइ बिगरहिं नारी” 
कहते समय उनका ध्यान ऐसी ही स्त्रियों पर था जैसी कि साधारणतः पाई जाती 
हैं, गार्गी और मैत्रेयी की ओर नहीं । उन्हें गार्गी और मैत्रेयी बनाने की चिन्ता उन्होंने 
कहीं प्रकट नहीं की है। हाँ, भक्ति का अधिकार जैसे सबको है, वैसे ही उनको भी | | 
मीराबाई को लिखा हुआ जो पद (विनय का) कहा जाता है, उससे प्रकट होता है li 
कि “भक्तिमार्ग” में सबको उत्साहित करने के A वे तैयार रहते थे। इसमें वे किसी i 
बात की रिआयत नहीं रखते थे। रामभक्ति में यदि परिवार या समाज वाधक हो 
रहा है, तो उसे छोड़ने की राय वे बेधड़क देंगे-पर उन्हीं को जिन्हें भक्तिमार्ग में 
पक्का समझेंगे। सव स्त्रियाँ घरों से निकलकर वैरागियों की सेवा में लग जाएँ, यह 
अभिप्राय उनका कदापि नहीं । स्त्रियों के लिए साधारण उपदेश उनका वही समझना | h 
चाहिए जो ऋषवधू” ने “सरल मृदु बानी” से सीताजी को दिया था। | 
उनपर स्त्रियों की निन्दा का महापातक लगाया जाता है; पर यह अपराध उन्होंने 
अपनी विरति की पुष्टि के लिए किया है। उसे उनका वैरागीपन समझना चाहिए | 
सब रूपों में स्त्रियों की निन्दा उन्होंने नहीं की है। केवल प्रमदा या कामिनी के रूप 
मे, दाम्पत्य रति के आलम्बन के रूप में, की है-माता, पुत्री, भगिनी आदि के रूप 
में नहीं। इससे .सिद्ध है कि स्त्री जाति के प्रति उन्हें कोई देष नहीं था। अतः उक्त 
रूप में स्त्रियों की जो निन्दा उन्होंने की है, वह अधिकतर तो अपने ऐसे और विरक्तों 
के वैराग्य को दृढ़ करने के लिए, और कुछ लोक की अत्यन्त आसक्ति को कम न 
करने के विचार से । उन्होंने प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। | 
उनकी कुछ बातें तो विरक्त साधुओं के लिए हैं, कुछ साधारण गृहस्थों के लिए, | 
कुछ विद्वानों और पंडितों के लिए। अतः स्त्रियों को जो स्थान स्थान पर बुरा कहा 
है, उसका ठीक तात्पर्य यह नहीं कि वे सचमुच वैसी ही होती हैं; बल्कि यह मतलब 
है कि उनमें आसक्त होने से वचने के लिए उन्हें वैसा ही मान लेना चाहिए। किसी 
वस्तु से विरक्त करना जिसका उद्देश्य है वह अपने उद्देश्य का साधन उसे बुरा कहकर 
ही कर सकता है। अतः स्त्रियों के सम्बन्ध में गोस्वामीजी ने जो कहा है, वह सिद्धान्त 
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वाक्य नहीं है, अर्थवाद मात्र है । पर उद्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इस युक्ति 
का अवलम्बन गोस्वामीजी ऐसे उदार और सरल प्रकृति के महात्मा के लिए सर्वथा 
उचित था, यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स्त्रियाँ भी मनुष्य हैं-निन्दा से उनका 
जी दुख सकता है। स्त्रियों से काम उत्पन्न होता है, धन से लोभ उत्पन्न होता है, 
प्रभुता से मद उत्पन्न होता है, इसलिए काम, मद, लोभ आदि से बचने की उत्तेजना 
उत्पन्न करने के लिए वैराग्य का उपदेश देनेवाले कंचन, कामिनी और प्रभुत्व की 
निन्दा कर दिया करते हैं। बस इसी रीति का पालन बाबाजी ने भी किया है। वे 
थे तो वैरागी ही। यदि कोई संन्यासिनी अपनी बहिनों को काम, क्रोध आदि से बचने 
का उपदेश देने बैठे तो पुरुषों को इसी प्रकार 'अपावन' और “सब अवगुणों की खान' 
कह सकती है! पुरुषपतंगों के लिए गोस्वामीजी ने स्त्रियों को जिस प्रकार दीपशिखा 
कहा है, उसी प्रकार स्त्रीपतंगियों के लिए वह पुरुषों को भाइ कहेगी। 

सिद्धान्त और अर्थवाद में भेद न समझने के कारण ही गोस्वामीजी की बहुत 
सी उक्तियों को लेकर लोग परस्पर विरोध आदि दिखाया करते हैं। वे प्रसंग विशेष 
में कवि के भीतरी उद्देश्य की खोज न करके केवल शब्दार्थ ग्रहण करके तर्कवितक 
करते हैं। जैसे, एक स्थान पर वे कहते हें- 

सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 
फिर दूसरे स्थान पर कहते हैं- 
नीच निचाई नहिं at जो पावैं सतसंग। 

इनमें से प्रथम उक्ति सत्संग की महिमा हृदयंगम कराने के लिए की गई है 
और दूसरी उक्ति नीच या शठ की भीषणता दिखाने के लिए। एक का उद्देश्य है 
सत्संग की स्तुति और दूसरी का दुर्जन की निन्दा। अतः ये दोनों सिद्धान्तरूप में 
नहीं हैं, अर्थवाद के रूप में हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं हैं, आंशिक सत्य हैं, जिनका उल्लेख 
कवि, उपदेशक आदि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं। काव्य का उद्देश्य शुद्ध 
विवेचन द्वारा सिद्धान्त निरूपण नहीं होता, रसोत्पादन या भावसंचार होता है। बुद्धि 
की क्रिया की कविजन आंशिक सहायता ही लेते हैं। 

अब रहे शूद्र। समाज चाहे किसी ढंग का हो, उसमें छोटे काम करनेवाले तथा 
अपनी स्थिति के अनुसार अल्प विद्या, बुद्धि, शील और शक्ति रखनेवाले कुछ न 
कुछ रहेंगे ही। ऊंची स्थितिवालों के लिए जिस प्रकार इन छोटी स्थिति के लोगों 
की रक्षा और सहायता करना तथा उनके साथ कोमल व्यवहार करना आवश्यक है, 
उसी प्रकार इन छोटी स्थितिवालों के लिए बड़ी स्थितिवालों के प्रति आदर और सम्मान 
प्रदर्शित करना भी। नीची श्रेणी के लोग अहंकार से उन्मत्त होकर ऊँची श्रेणी के 
लोगों का अपमान करने पर उद्यत हों, तो व्यावहारिक दृष्टि से उच्चता किसी काम 
को न रह जाए। विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, शील और वैभव यदि अकारण अपमान 
से कुछ अधिक रक्षा न कर सकें तो उनका सामाजिक मूल्य कुछ भी नहीं। ऊँची 
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नीची श्रेणियाँ समाज में बराबर थीं और बराबर रहेंगी। अतः शूद्र शब्द को नीची 
श्रेणी के मनुष्य का-कुल, शील, विद्या, बुद्धि, शक्ति आदि सब में अत्यन्त न्यून 
का-बोधक मानना चाहिए | इतनी न्यूनताओं को अलग अलंग न लिखकर वर्णविभाग 
के आधार पर उन सबके लिए एक शब्द का व्यवहार कर दिया गया है। इस बात 
को मनुष्य जातियों का अनुसंधान करनेवाले आधुनिक लेखकों ने भी स्वीकार किया 
है कि वन्य और असभ्य जातियाँ उन्हीं का आदर सम्मान करती हैं जो उनमें भय 
उत्पन्न कर सकते हैं। यही दशा गँवारों की है। इस बात को गोस्वामीजी ने अपनी 
चौपाई में कहा है- 
ढोल, Ta, शूद्र, पशु नारी। ये सब ताइन के अधिकारी ॥ 

जिससे कुछ लोग इतना Ried हैं। चिढ़ने का कारण है, 'ताइन” शब्द जो ढोल शब्द 
के योग में आलंकारिक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लाया गया है। 'स्त्री' का 
समावेश भी सुरुचिविरुद्ध लगता है, पर वैरागी समझकर उनकी बात का बुरा न 
मानना चाहिए | 
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शीलसाधना और भक्ति 


लोकमर्यादा पालन की ओर जनता का ध्यान दिलाने के साथ ही गोस्वामीजी ने 
अन्तःकरण की सामान्य से अधिक उच्चता सम्पादन के लिए शीलोत्कर्ष की साधना 
का जो अभ्यासमार्ग मानव हृदय के बीच से निकाला, वह अत्यन्त आलोकपूर्ण और 
आकर्षक है। शील के असामान्य उत्कर्ष को प्रेम और भक्ति का आलम्बन स्थिर 
करके उन्होंने सदाचार और भक्ति को अन्योन्याश्रित करके दिखा दिया। उन्होंने राम 
के शील का ऐसा विशद और मर्मस्पर्शी चित्रण किया कि मनुष्य का हृदय उसकी 
ओर आप से आप आकर्षित हो | ऐसे शीलस्वरूप को देखकर भी जिसका हृदय द्रवीभूत 
न हो, उसे गोस्वामीजी जड़ समझते हैं। वे कहते हैं- 

सुनि सीतापति सील सुभाउ। 

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥ 

सिसुपन तें पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाउ। 

कहत राम विधुवदन रिसोहें सपनेहु Was न काउ ॥ 

खेलत संग अनुज बालक नित जुगवत अनट अपाउ। 

जीति हारि चुचुकारि दुलारत देत दिवावत दाउ॥ 

सिला साप संताप विगत भइ परसत पावन पाउ। 

दई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुए को पछिताउ ॥ 

भवधनु भंजि निदरि भूपति भ॒गुनाथ खाइ गए ताउ। 

छमि अपराध छमाइ पायें परि इतो न अनत समाउ II 

कह्यौ राज बन दियो नारि बस गरि गलानि गयो राउ। 

ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु मरम कुघाउ ॥ 

कपि सेवा बस भए कनोड़े, कह्यौ पवन सुत साउ। 

देवे को न कछू ऋनिया हौं, धनिक तू पत्र लिखाउ॥ 

अपनाए सुग्रीव विभीषन तिन न तज्यो छल छाउ। 

भरत सभा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाउ॥ 

निज करुना करतूति भगत पर चपत चलत चरचाउ। | 

सकृत प्रनाम सुनत जस बरनत सुनत कहत 'फिरि गाउ? ॥ | 
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इस दया, इस क्षमा, इस संकोचभाव, इस कृतज्ञता, इस विनय, इस सरलता 
को राम ऐसे सर्वशक्तिसम्पन्न के आश्रय में जो लोकोत्तर चमत्कार प्राप्त हुआ है 
वह अन्यत्र दुर्लभ है। शील और शक्ति के इस संयोग में मनुष्य ईश्वर के लोकपालक 
रूप का दर्शन करके गद्गद हो जाता है। जो गद्गद न हो, उसे मनुष्यता से नीची 
कोटि में समझना चाहिए । असामर्थ्य के योग में इन उच्च वृत्तियो के शुद्ध स्वरूप 
a साक्षात्कार नहीं हो सकता। राम में शील की यह अभिव्यक्ति आकस्मिक 
-अवसरविशेष की प्रवृत्ति नहीं-उनके स्वभाव के अन्तर्गत है, इसका निश्चय 
कराने के लिए बाबाजी उसे 'सिसुपन' से लेकर अन्त तक दिखाते हैं। यह सुशीलता 
राम के स्वरूप के अन्तर्गत है। जो उस शीलस्वरूप पर मोहित होगा, वही राम पर 
पूर्ण रूप से मुग्ध हो सकता है । 

भगवानू का जो प्रतीक तुलसीदासजी ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का 

जो प्रकृत आलम्बन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दर्य, शक्ति और शील, तीनों 
विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के ये तीन सोपान हैं जिनपर हृदय क्रमशः 
टिकता हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है। इनमें से प्रथम सोपान ऐसा सरल है कि 
स्त्री पुरुष, मूर्ख पंडित, राजा रंक सब उसपर अपने हृदय को बिना प्रयास अड्डा देते 
हैं। इसकी स्थापना गोस्वामीजी ने राम के रूपमाधुर्य का अत्यन्त मनोहर चित्रण करके 
की है। शील और शक्ति से अलग अकेले सौन्दर्य का प्रभाव देखना हो तो वन जाते 
हुए राम जानकी को देखने पर ग्रामवधुओं को दशा देखिए- 

(क) तुलसी रही हैं ad, पाहन गढ़ी सी काटी, 

कौन जानै कहाँ तें आई, कौन की, को ही। 

(ख) बनिता बनी स्यामल गौर के बीच बिलोकहु री सखि! मोहिं सी स्वै। 
मग जोग न, कोमल क्यों चलिहैं? सकुचाति मही वद पंकज छूवै। 
तुलसी सुनि ग्राम वधू बियकीं, पुलको तन औ चले लोचन च्व। 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप अनूप हैं भूप के वालक दे॥ 

यह सौन्दर्य उन भोली स्त्रियों की दया को कैसा आकर्षित करता है। वे खड़ी 

खड़ी पछताती हैं कि- 
पायँन तौ पनहीं न, पयादेहि क्यों चलिहैँ? सकुचात हियो है। ae 
ऐसी अनन्त रूपराशि के सामीप्यलाभ के लिए, उसके प्रति सुहृदुभाव प्रदर्शित 
करने के लिए जी ललचाता है । ग्रामीण स्त्रियों ने जिनके अलौकिक रूप को देखा, 
अब उनके वचन सुनने को वे उत्कठित हो रही हैं- ae 
धरि धीर कहैं 'चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी! रजनी रहिह | 
सुख पाइहैं कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पे कहिहे ॥ 
परिचय बढ़ाने की उत्कंठा के साथ 'आलत्याग' की भी प्रेरणा आप से आप 
हो रही है; और वे कहती हैं- ; 
FRÈ जग पोच, न सोच कछू, फल लोचन आपन तो लहिहैं। 
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कैसे पवित्र प्रेम का उद्गार है । इस प्रेम में कामवासना का कुछ भी लेश नहीं 

है। रामजानकी के दाम्पत्य भाव को देख वे गद्गद हो रही हैं- 
“सीस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी सी ATS । 
तून, सरासन, बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठि सोहें ॥ 
सादर वारहिं बार सुभाय चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे 
पूछति ग्राम ay सिय सों “कही साँवरे से, सखि, रावरे को हैं?” 

'चितै तुम त्यौं हमरो मन Ae’ कैसा भावगर्भित वाक्य है। इसमें एक तो राम 
के आचरण की पवित्रता और दूसरी ओर ग्राम वनिताओं के प्रेम भाव की पवित्रता 
दोनों एक साथ झलकती हैं। राम सीता की ओर ही देखते हैं, उन स्त्रियों की ओर 
नहीं। उन स्त्रियों की ओर ताकते तो वे कहतीं कि 'चितै हम त्यौ हमरो मन मोहे! । 
उनके मोहित होने को हम कुछ कुछ कृष्ण की चितवन पर गोपियों के मोहित होने 
के समान ही समझते | अतः 'हम' के स्थान पर इस “तुम” शब्द में कोई स्थूल दृष्टि 
से चाहे “असंगति” का ही चमत्कार देख सन्तोष कर ले, पर इसके भीतर जो पवित्र 
भावव्यंजना है, वही सारे वाक्य का सर्वस्व है। 

इस सौन्दर्य राशि के बीच में शील की थोड़ी सी मृदुल आभा भी गोस्वामीजी 
दिखा देते हैं- 

सुनि सुचि सरल We सुहावने ग्राम बधुन्ह कै बैन। 
तुलसी प्रभु तरु तर विलंब, किए प्रेम कनोड़े कै न॥ 

यह “सुचि सरल सनेह” तुरन्त समाप्त नहीं हो गया, बहुत दिनों तक बना 
रहा-कौन जाने जीवन भर बना रहा हो। राम के चले जाने पर बहुत दिनों पीछे 
तक, जान पहचान न होते हुए भी, उनकी चर्चा चलती रही- 

बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही। 
गए जे पथिक गोरे साँवरे सलोने, 

सखि! संग नारि सुकुमारि रही॥ 
जानि पहिचानि विनु आपु ते, 

आपुनेहु तें, प्रानहूँ ते प्यारे प्रियतम उपही। 
बहुरे बिलोकिबे कबहुँक कहत, 

तनु पुलक नयन जलधार बही॥ 

जिसके सौन्दर्य पर ध्यान टिक गया, जिसके प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, 
उसको और बातों में भी जी लगने लगता है। उसमें यदि बल, पराक्रम आदि भी 
दिखाई दे तो उस बल, पराक्रम के महत्त्व का अनुभव हदय बड़े आनन्द से करता 
है। गोस्वामीजी ने राम के अलौकिक सौन्दर्य का दर्शन कराने के साथ ही उनकी 
अलौकिक शक्ति का भी साक्षात्कार कराया है। ईशवरावतार उस राम से बढ़कर 
शक्तिमान्‌ विश्व में कौन हो सकता है 'लव निमेष परमान जुग...काल जासु कोदंड l 
इस अनन्त सौन्दर्य और अनन्त शक्ति में अनन्त शील की योजना हो जाने से भगवान्‌ 
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का सगुण रूप पूर्ण हो जाता है। 'शील' तक आने का कैसा सुगम और मनोहर मार्ग 
बाबाजी ने तैयार किया है! सौन्दर्य के प्रभाव से हृदय को वशीभूत करके शक्ति 
के अलौकिक प्रदर्शन से उसे चकित कराते हुए अन्त में वे उसे 'शील' या 'धर्म' 
के रमणीय रूप की ओर आप से आप आकर्षित होने के लिए छोड़ देते हैं। जब 
इस शील के मनोहर रूप की ओर मनुष्य आकर्षित हो जाता है और अपनी वृत्तियों 
को उसके मेल में देखना चाहता है, तब आकर वह भक्ति का अधिकारी होता है। 
जो केवल बाह्य सौन्दर्य पर मुग्ध होकर और अपूर्व शक्ति पर चकित होकर ही रह 
गया, “शील' की ओर आकर्षित होकर उसकी साधना में तत्पर न हुआ, वह भक्ति 
का अधिकारी न हुआ। इस अधिकार प्राप्ति की उत्कंठा गोस्वामीजी ने कैसे स्पष्ट 
शब्दों में प्रकट की है, देखिए- 

कबहुँक हौं यहि रहनि रहोंगो? 

श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें सन्त सुभाव गहोंगो॥ 

यथा लाभ सन्तोष सदा, काहू सौं कछु न चहोंगो। 

परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निबहाँगो॥ 

परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहाँगो। 

विगत मान, सम सीतल मन, पर गुन, नहिं दोख, कहोंगो ॥ 

परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख समबुद्धि सहौंगो। 

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहाँगो॥ _ 

शीलसाधना की इस उच्च भूमि में पाठक देख सकते हैं कि विरति या वैराग्य 
आप से आप मिला हुआ है। पर लोककत्तव्यो से विमुख करनेवाला वैराग्य नहीं-परहित 
चिन्तन से अलग करनेवाला वैराग्य नहीं-अपनी पृथक्‌ प्रतीत होती हुई सत्ता को 
लोकसत्ता के भीतर लय कर देनेवाला वैराग्य, अपनी 'देहजनित चिन्ता' te 
करनेवाला वैराग्य | भगवान ने उत्तरकांड में सन्तों के सम्बन्ध में जो ' करम 
सुभासुभदायक' कहा है, वह “परहित” का विरोध नहीं है। वह गीता में उपदिष्ट निर्लिप्त 
कर्म का बोधक है। जब साधक भक्ति दारा अपनी व्यक्त सत्ता का लोक में लय 
कर चुका, जब फलासक्ति रह ही न गई, तब उसे कर्म स्पर्श कहाँ से ei m 
अपनी पृथक प्रतीत होती हुई सत्ता को लोकसत्ता में-भगवान की व्यक्त सत्ता म- ae 
दिया। भक्ति दारा अपनी व्यक्त सत्ता को भगवान की व्यक्त सत्ता pl मनु 
के लिए जितना सुगम है उतना ज्ञान दारा ब्रह्म माका सत्ता में अपनी pe 
सत्ता को मिलाना नहीं । संसार में ous इन्द्रियार्थों का निषेध se ee 
मनुष्य को वह मार्ग goat चाहिए जिसमें इन्द्रियार्थ अनर्थकारी न हो। 
मार्ग है, जिसमें इन्द्रियार्थ भी मंगलप्रद हो जाते हैं- अको 
विषयिन्ह कहुँ पुनि हरिगुनग्रामा। स्रवनसुखद अरु मन 


इस प्रकार अपनी व्यक्त सत्ता को लोक में लय करना राम में अपने को लय करना 
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जाते हैं जो वह अपने लिए कर रहा है-वह करते हुए नहीं जिसका लक्ष्य उसके 
लक्ष्य से अलग या विरुद्ध है-तब मानो हमने अपने अस्तित्व को जगत्‌ को अर्पित 
कर दिया। ऐसे लोगों को ही जीवन्मुक्त कहना चाहिए। 

'शील' और “भक्ति” का नित्य सम्बन्ध गोस्वामीजी ने बड़ी भावुकता से प्रकट 
किया है। वे राम से कहते हैं कि यदि मेरे ऐसे पतित से सम्भाषण करने में आपको 
संकोच हो, तो मन ही मन अपना लीजिए- 

प्रन करि हों हठि आजु तें रामद्वार Ven हों । 
“तू मेरो? यह fag कहे उठिहों न जनम भरि, 
प्रभु की सौ करि निबस्थो हों॥ 
प्रगट कहत जों सकुचिए अपराध भरयो हौं। 
तौ मन में अपनाइए तुलसिहि कृपा करि, 
कलि विलोकि हहस्यो ei 
फिर यह मालूम कैसे होगा कि आपने मुझे अपना लिया? गोस्वामीजी कहते 
ह-- 
“तुम अपनायो, तब जानिहो जब मन फिरि परिंहै। 
सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरिहे ॥ 
हरषिहे न अति आदरे, AR न जरि मरिहै। 
हानि लाभ दुख सुख सवे सम चित हित अनहित ॥ 
कलि कुचाल RERE ॥? 

जब कलि की सब कुचालें छूट जाएँ, बुरे कर्मों से मुँह मुड़ जाय, तब समझ 
कि मुझे भक्ति प्राप्त हुई । जिस भक्ति से यह स्थिति प्राप्त न हो वह भगवद्भक्ति 
नहीं; और किसी की भक्ति हो तो हो। गोस्वामीजी की “श्रुति सम्मत' हरिभक्ति वही 
है जिसका लक्षण शील है- 

प्रीति राम सों, नीति पथ चलिय, राग रिसि जीति ॥ 
तुलसी सन्तन के मते इहै भगति की रीति॥ 

शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप से आप 
करती है? सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है या भक्ति द्वारा, इसका पता यों लग 
सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा, उसका साधन बड़े कष्ट से-हृदय 
को पत्थर के नीचे दबाकर-किया जायगा; पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा, 
उसका अनुष्ठान बड़े आनन्द से, बड़ी उमंग के साथ, हृदय से होता हुआ दिखाई 
देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और 
शील का वही आचरण सच्चा है जो आनन्दपूर्वक हर्षपुलक के साथ हो- 

रामहिं सुमिरत, रन भिरत, देत, परत गुरु पाय। 
तुलसी जिनहिं न पुलक तनु ते जग जीवन जाय ॥ 
शील द्वारा प्रवर्तित सदाचार सुगम भी होता है और स्थायी भी, क्योंकि इसका 
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सम्बन्ध हृदय से होता है। इस शीलदशा की प्राप्ति भक्ति द्वारा होती है। विवेकाश्रित 
सदाचार और भक्ति इन दोनों में किसका साधन सुगम है, इस प्रश्न को और साफ 
करके बाबाजी कहते हैं- 
के तोहि लागहिं राम प्रिय, कै तू प्रभुप्रिय होहि। 
दुइ महं रुचे जो सुगम सो कीवे तुलसी तोहि॥ 
या तो तुझे राम प्रिय लगें या राम को तू प्रिय लग, इन दोनों में जो सीधा 
समझ पड़े सो कर। तुझे राम प्रिय लगें, इसके लिए तो इतना ही करना होगा कि 
तू राम के मनोहर रूप, गुण, शक्ति और शील को वार बार अपने अन्तःकरण के 
सामने रखा कर; बस राम तुझे अच्छे लगने लगेंगे। शील को शक्ति और सौन्दर्य 
के योग में यदि तू बार बार देखेगा तो शील की ओर भी क्रमशः आप से आप आकर्षित 
होगा। तू राम को प्रिय लगे, इसके लिए तुझे स्वयं उत्तम गुणों को धारण करना 
पड़ेगा और उत्तम कर्मों का सम्पादन करना पड़ेगा। पहला मार्ग कैसा सुगम है, जो 
दूर जाकर दूसरे मार्ग से मिल जाता है और दोनों मार्ग एक हो जाते हैं। ज्ञान या 
विवेक द्वारा सदाचार की प्राप्ति वे स्पष्ट शब्दों में कठिन बतलाते हैं- 
कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक | 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
कोई आदमी कुटिल है, सरल कैसे हो? गोस्वामीजी कहते हैं कि राम की सरलता 
के अनुभव से। राम के अभिषेक की तैयारी हो रही है। इसपर राम सोचते हैं- 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन, सयन, केलि, लरिकाई ॥ 
विमल बंस यह अनुचित एकू। ay बिहाइ RE अभिषेकू ॥ 
भक्‍्तशिरोमणि तुलसीदासजी याचना करते हैं कि राम का यह प्रेमपूर्वक पछताना 
भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे- 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरउ भगत मन के कुटिलाई पक्की 
राम की ओर प्रेमदृष्टि पड़ते ही मनुष्य पापों से विमुख होने m जो 
धर्म के स्वरूप पर मुग्ध हो जायगा, वह अधर्म की ओर फिर भरसक नहीं ताकने 
जायगा। भगवान्‌ कहते हैं- = 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
यापवन्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
राम के शील के अन्तर्गत “शरणागत की रक्षा' को गोस्वामीजी ने बहुत प्रधानता 
दी है। यह वह गुण है जिसे देख पापी से पापी भी अपने उद्धार की आशा कर 
सकता है। ईसा ने भी पापियों को निराश होने से बचाया था। भक्ति माग क लिए 
यह आशा परम आवश्यक है। इसी 'शरणप्राप्ति' की आशा बँधाने के लिए बाबाजी 
* ने कुछ ऐसे पद कहे हैं जिनसे लोग सदाचार की उपेक्षा समझते है जसे 
ay बधू रत कहि कियो बचन निरुत्तर बालि। 
तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितइ न कहू कुचालि॥ 
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इसी प्रकार गणिका, अजामिल आदि का भी नाम वे बार बार लाए हैं। पर 
उन्होंने भगवान्‌ की भक्तवत्सलता दिखाने के लिए ऐसा किया है; यह दिखाने के 
लिए नहीं कि भक्ति और सदाचार से कोई सम्बन्ध ही नहीं है और पाप करता हुआ 
भी मनुष्य भक्त कहला सकता है। पापियों के उद्धार का मतलब पापियों का सुधार 
है-ऐसा सुधार जिससे लोक और परलोक दोनों बन सकते हैं। गोस्वामीजी द्वारा 
प्रतिपादित रामभक्ति का वह भाव है जिसका संचार होते ही अन्तःकरण बिना कष्ट 
के शुद्ध हो जाता है-सारा कल्मष, सारी मलीनता आप से आप छूटने लगती È | 
अन्तःकरण की पूर्ण शुद्धि भक्ति के बिना नहीं हो सकती, अपना यह सिद्धान्त उन्होंने 
कई जगह प्रकट किया है- 
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग लागे | 
हृदय मलिन बासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥ 
पर निन्दा सुनि स्रवन मलिन भए बदन दोष पर गाए। 
सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरन विसराए॥ 
तुलसिदास व्रत दान ग्यान तप सुद्धि हेतु खुति गावै। 
रामचरन अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावे॥ 
जबतक भक्ति न हो तबतक सदाचार को गोसाईजी स्थायी नहीं समझते | मनुष्य 
ae aki में शुद्ध ज्ञान द्वारा वह दृढता नहीं आ सकती जो भक्ति द्वारा प्राप्त 
कबहुँ जोग रत भोग निरत सठ हठ बियोग बस होई। 
कबहुँ मोह बस द्रोह करत बहु कबहुँ दया अति सोई ॥ 
` कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर, कबहुँ भूप अभिमानी | 
कबहुँ मूढ, पंडित विडंबरत कबहुँ धरमरत ग्यानी ॥ 
सजम जप तप नेम धरम व्रत बहु भेषज समुदाई। 
तुलसिदास watt रामपद प्रेम हीन नहिं जाई॥ 
a से उन्होंने भक्ति के बिना शील आदि सब गुणों को निराधार और नीरस 
कहा है- 
सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुआई। 
बिनु हरिभजन इँदारुन के फल तजत नहीं करुआई ॥ 
कीरति कुल करतूति भूति भलि, सील सरूप सलोने। 
तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने ॥ 
भक्ति की आनन्दमयी प्रेरणा से शील की ऊँची से ऊँची अवस्था की प्राप्ति 
आप से आप हो जाती है और मनुष्य सन्त” पद को पहुँच जाता है। इस प्रेरणा « 
में रूप, गुण, शील, बल, सबके प्रभाव का योग रहता है। इसी प्रकार के प्रभाव से- 
भए सब साधु किरात किरातिनि, रामदरस मिटि गई कलुषाई। 
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ज्ञान और भक्ति 


यहाँ तक तो भक्ति और शील का समन्वय हुआ, अब ज्ञान और भक्ति का समन्वय 
देखिए। गरुड़ को समझाते हुए काकभुशुंडि कहते हैं- 
‘ate भगितिहि नहिं कछु भेदा।! 
साध्य की एकता से भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही हैं- 
“उभय हरहि भव संभव खेदा ।? 
पहले कहा जा चुका है कि शक्ति, शील और सौन्दर्य की पराकाष्ठा भगवान्‌ 
का व्यक्त या सगुण स्वरूप है। इनमें से सौन्दर्य और शील भगवान्‌ के लोकपालन 
और लोकरंजन के लक्षण हैं और शक्ति उद्भव और लय का लक्षण है। जिस शक्ति 
की अनन्तता पर भक्त केवल चकित होकर रह जायगा, ज्ञानी उसके मूल तक जाने 
के लिए उत्सुक होगा। ईश्वर ज्ञानस्वरूप है, अतः ज्ञान के प्रति यह औत्सुक्य भी 
भक्ति के समान एक 'भाव' ही है, या यों कहिए कि भक्ति का ही एक रूप है-पर 
एक ऐसे कठिन क्षेत्र की ओर ले जानेवाला जिसमें कोई बिरला ही ठहर सकता है- 
ग्यानपंथ कृपान कै धारा। परत खगेस! होइ नहिं बारा ॥ 
जो इस कठिन ज्ञानपथ पर निरन्तर चला जायगा, उसी को अन्त में 'सोऽहमस्मि' 
का अनुभव प्राप्त होगा। पर इस 'सोऽहमस्मि' की अखंड वृत्ति तक प्राप्त होने की 
कठिनता गोस्वामीजी ने बड़ा ही लम्बा और पेचीला रूपक बाँधकर दिखाया है। इस 
तत्त्व की सम्यक्‌ प्राप्ति के पहले सेव्यसेवकभाव का त्याग अत्यन्त अनर्थकारी और 
दोषजनक है। इसी से गोस्वामीजी सिद्धान्त करते हैं कि- 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय, उरगारि। 
भक्ति और ज्ञान का तारतम्य अत्यन्त गूढ और रहस्यपूर्ण उक्ति द्वारा गोस्टामीजी 
ने प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं- 
ग्यान विराग जोग विग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना॥ 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिवर्ग जानहिं, सब कोऊ ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि! यह रीति अनूपा ॥ 
ज्ञान पुरुष अर्थात्‌ चैतन्य है और भक्ति सत्त्वस्थ ्रकृतिस्वरूपा है। दूसरे शब्दों 
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में यों कह सकते हैं कि 'ज्ञान' बोधवृत्ति और भक्ति रागात्मिका वृत्ति है। बोधवृत्ति 
राग के द्वारा आक्रान्त हो-सकती है, पर एक राग दूसरे राग को दूर रखता है। सत्त्वस्थ 
राग यदि दृढ़ हो जायगा तो राजस और तामस दोनों रागों को दूर रखेगा। रागात्मिका 
- वृत्ति को मार डालना तो बात ही बात है। अतः उसे एक अच्छी जगह टिका देना 
चाहिए-ऐसी जगह टिका देना चाहिए जहाँ से वह न लोकधर्म के पालन में, न शील 
की उच्च साधना में और न ज्ञान के मार्ग में बाधक हो सके | इसके लिए भगवान्‌ 
के सगुण रूप से बढ़कर और क्या आलम्बन हो सकता है जिसमें शील, शक्ति और 
सौन्दर्य तीनों परमावस्था को प्राप्त होते हैं- 
राम काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 
मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकास। 
ससि सत कोटि सो सीतल समन सकल भव-त्रास ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरन्त। 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवन्त॥ 
यद्यपि कथा के प्रसंग में राम विष्णु के अवतार ही कहे गए हैं, पर भक्त 
की अनन्य भावना में वे देवकोटि से भी परे हैं- 
विष्णु कोटि सम पालन करता। रुद्र कोटि सत सम संहरता ॥ 
इस नामरूपात्मक जगत्‌ के बीच परमार्थतत्त्व का शुद्ध स्वरूप पूरा पूरा निरूपित 
नहीं हो सकता। ऐसे निरूपण में अज्ञान का लेश अवश्य रहेगा; या यों कहिए कि 
अज्ञान ही के सहारे यह बोधगम्य होगा। अज्ञान अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ के शब्दों में 
ही यह निरूपण होगा-चाहे निषेधात्मक ही हो। निषेध मात्र से स्वरूप तक पहुँच 
नहीं हो सकती। हम किसी का मकान ढूँढ़ने में हैरान हैं। कोई हमें मकान दिखाने 
के लिए ले चले और दुनिया भर के मकानों को दिखाता हुआ “यह नहीं है', 'यह 
नहीं है” कहकर बैठ जाय तो हमारा क्या सन्तोष होगा? प्रकृति के विकार और 
अन्तःकरण की क्रिया के स्वरूप को ही अधिकतर हम ज्ञान या शुद्ध चैतन्य का 
स्वरूप समझा समझाया करते हैं। अतः अज्ञानरहित ज्ञान वात ही बात है। इसी सें 
गोस्वामीजी ललकार कर कहते हैं कि जो अज्ञान बिना ज्ञान या सगुण बिना निर्गुण 
कह दे, उसके चेले होने के लिए हम तैयार हैं- 
ग्यान कहै अग्यान विनु, तम विनु कहै प्रकास। 
निरगुन कहै जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥ 
हमारा ज्ञान भी अज्ञानसापेक्ष है। हमारी निर्गुण भावना भी सगुण भावना की 
अपेक्षा रखती है; ठीक उसी प्रकार जैसे प्रकाश की भावना अन्धकार की भावना की 
अपेक्षा रखती है। मानव ज्ञान के इस सापेक्ष स्वरूप को देखकर आजकल के बड़े बडे 
अ इतनी दूर पहुँचकर ठिठक गए हैं। आगे का मार्ग उन्हें दिखाई ही 
नहीं पड़ता। 
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तक और विवाद को भी गोस्वामीजी एक व्यसन समझते हैं। उसमें भी एक 
प्रकार का स्वाद या रस होता हे। इस प्रकार के अनेक रस इस संसार में हैं। कोई 
किसी रस में मग्न हे तो कोई किसी में- 
जो जो जेहि जेहि रस मगन तहँ सो मुदित मन मानि। 
रस गुन दोष विचारिवो रसिक रीति पहिचानि ॥ 
तुलसीदासजी तो सव रसों को छोड़ भक्तिरस की ओर झुकते हैं और अपनी 
जीभ से वादविवाद का स्वाद छोड़ने को कहते हैं- 
वाद विवाद स्वाद तजि भजि हरि सरस चरित चित लावहिं ! 
basa रामभक्ति के द्वारा ज्ञानियों का साध्य मोक्ष आप से आप, बिना इच्छा 
और प्रयत्न के, प्राप्त हो सकता है- 
राम भजत सोइ मुक्ति गुसाई | अनइच्छत आवड वरिआई ॥ 
ज्ञानपक्ष में जाकर गोसाईंजी का सिद्धान्त क्या है, इसका पता लगाने के पहले 
यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि स्थान स्थान पर उन्होंने तत्त्वज्ञान का भी सन्निवेश 
किया है; पर अपने लिए उन्होंने कोई एक सिद्धान्त मार्ग स्थिर करने का प्रयत्न नहीं 
किया है। पहली बात तो यह है कि जब वे भक्तिमार्ग के अनुगामी हो चुके, तव 
ज्ञानमार्ग Gor के लिए तर्कवितर्क का प्रयत्न क्यों करने जाते? दूसरा कारण उनकी 
सामंजस्य वुद्धि है । साम्प्रदायिक दृष्टि से तो वे रामानुजाचार्य के अनुयायी थे जिनका 
निरूपित सिद्धान्त भक्तों की उपासना के बहुत अनुकूल दिखाई पड़ा। उपनिषद्‌ 
प्रतिपादित 'सोऽहमस्मि’ और 'तत्त्वमसि' आदि अद्वैत वाक्यों की पारमार्थिकता में 
` विश्‍वास रखते हुए भी- | | 
गो गोचर we लगि मन जाई। तहँ लगि माया जानेहु भाई ॥ | 
कहकर मायावाद को स्वीकार करते हुए भी, कहीं कहीं विशिष्टाद्वैत मत का आभास 
उन्होंने दिया है, जैसे- 
ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन, अमल, सहज, सुखरासी ॥ 
सो मायावस भयउ गोसाई। बँधेउ कीर मरकट की नाई ॥ | 
शुद्ध ब्रह्म स्वगत, सजातीय और विजातीय तीनों भेदों से रहित है। किसी वस्तु 
का अंश उसका ‘Ma’ भेद है, =e जीव को ब्रह्म का अंश कहना (ब्रह्म ही न | 
कहना) अद्वैत मत के अनुकूल न होकर रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुकूल है जिसके । 
अनुसार चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है। चित्‌ (जीव) और अचितू (जगत) दोनों 
ईश्वर के अंग या शरीर हैं। ईश्वरशरीर के इस सूक्ष्म चित्‌ और सूक्ष्म अचित्‌ से ही 
स्थूल चित्‌ और स्थूल अचित्‌ अर्थात्‌ अनेक जीवों और जगत की उत्पत्ति हुई है। 
इससे यह लक्षित होता है कि परमार्थ दृष्टि से-शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से-तो Gad 
मत गोस्वामीजी को मान्य है, पर भक्ति के व्यावहारिक सिद्धान्त के अनुसार भेद 
करके चलना वे अच्छा समझते हैं। गरुड़ के ईश्वर और जीव में भेद पूछने पर काकमुशुंडि 
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कहते हैं- | 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव, स्वबस भगवंता। जीव अनेक, एक श्रीकता ॥ 
इतना भेद करके वे परमार्थ दृष्टि से अद्वैत पक्ष पर आते हुए कहते हैं कि 
ये भेद यद्यपि मायाकृत हैं-परमार्थतः सत्य नहीं हैं। पर इन्हें मिटाने के लिए ईश्वर 
को स्वामी मानकर भक्ति करनी पड़ेगी- 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
व्याप्य-व्यापक की यह एकत्व भावना भी विशिष्टाद्वैत के अधिक अनुकूल जान 
पडती है- TA 
जो कुछ बात बनाई कहीं, तुलसी तुममें, THE उर मॉर्ही । 
जानकी जीवन जानत हौ हम हैं तुम्हरे, तुममें सक नाहीं ॥ 
इसी प्रकार इस नीचे के वाक्य से भी 'अद्वै' से असन्तोष व्यंजित होता है- 
जे मुनि ते पुनि आपुहि ong को ईस कहावत सिद्ध सयाने। 
अन्त में इस सम्बन्ध में इतना कह देना आवश्यक है कि तुलसीदासजी 
भक्तिमार्गी थे; अतः उनकी वाणी में भक्ति के गूढ़ रहस्यों को goat ही अधिक 
फलदायक होगा, ज्ञानमार्ग के सिद्धान्तों का Goat नहीं। 
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तुलसी की काव्यपद्धति 


काव्य के दो स्वरूप हमें देखने में आते हैं-अनुकृत (इमिटेटिव) या प्रकृत (रियलिस्टिक) 
तथा अतिरंजित (एक़्जैजरेट्रिव) या प्रगीत (लिरिकल) | कवि की भावुकता की सच्ची 
झलक, वास्तव में प्रथम स्वरूप में ही मिलती है । जीवन के अनेक मर्मपक्षों की वास्तविक 
सहानुभूति जिसके हृदय में समय समय पर जागती रहती है उसी से ऐसे रूपव्यापार 
हमारे सामने लाते बनेगा जो हमें किसी भाव में मग्न कर सकते हैं और उसी से 
उस भाव की ऐसे स्वाभाविक रूप में व्यंजना भी हो सकती है जिसको सामान्यतः 
सबका हृदय अपना सकता है। अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हटाकर 
निज के योगक्षेम के सम्बन्ध से मुक्त करके, जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन 
की वास्तविक दशाओं में जो हदय समय समय पर रमता रहता है, वही सच्चा कविहृदय 
है। सच्चे कवि वस्तु व्यापार का चित्रण बहुत बढ़ाचढ़ा और चटकीला कर सकते 
हैं, भावों की व्यंजना अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँचा सकते हैं, पर वास्तविकता का आधार 
नहीं छोड़ते। उनके द्वारा अंकित वस्तुव्यापार योजना इसी जगत्‌ की होती है; उनके 
द्वारा भाव उसी रूप में व्यंजित होते हैं जिस रूप में उनकी अनुभूति जीवन में होती 
है या हो सकती है। भारतीय कवियों की मूल प्रवृत्ति वास्तविकता की ओर ही रही 
है। यहाँ काव्य जीवनक्षेत्र से अलग खड़ा किया गया केवल तमाशा ही नहीं रहा है। 

काव्य का दूसरा स्वरूप-अतिरंजित या प्रगीत-वस्तुवर्णन तथा भावव्यंजना 
दोनों में पाया जाता है। कुछ कवियों की प्रवृत्ति रूपों और व्यापारों की ऐसी योजना 
की ओर होती है जैसी सृष्टि के भीतर नहीं दिखाई पड़ा करती | उनकी कल्पना कभी 
स्वर्णकमलों से कलित सुधासरोवर के कूलों पर मलयानिलस्पन्दित पाटलों के बीच 
विचरती है, कभी मरकतभूमि पर खड़े मुक्ताखचित प्रवालभवनों में पुष्पराग और 
नीलमणि के स्तम्भो के बीच हीरे के सिंहासनों पर जा टिकती है, कभी सायंप्रभात 
के कनकमेखलामंडित विविध वर्णमय घनपटलों के परदे डालकर विकीर्ण तारकसिकताकणों 
के बीच बहती आकाश गंगा में अवगाहन करती है। इस प्रकार की कुछ रूप योजनाएँ 
प्राचीन आख्यानों में रूढ होकर पौराणिक (माइथालाजिकल) हो गई हैं और मनुष्य 
की नाना जातियों के विश्वास से सम्बन्ध रखती हैं; जैसे, सुमेरु पर्वत, सूर्यचन्द्र के 
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पहियावाला रथ, समुद्रमन्थन, समुद्रलंघन, सिर पर पहाड़ लादकर आकाश मार्ग से उड़ना, 
इत्यादि | इन्हें काव्यगत अत्युक्ति या कल्पना की उड़ान के अन्तर्गत हम नहीं लेंगे । 

काव्य में उपर्युक्त ढंग की रूपव्यापार योजना प्रस्तुत (उपमेय) और अप्रस्तुत 
(उपमान) दोनों पक्षों में पाई जाती है । कुछ कवियों का झुकाव दोनों पक्षों में अलौकिक 
या अतिरंजित की ओर रहता है और कुछ का केवल अप्रस्तुत पक्ष में; जैसे-'मखतूल 
के झूल झुलावत केशव भानु मनो शनि अंक लिए aly 

भावव्यंजना के क्षेत्र में काव्य का अतिरंजित या प्रगीत स्वरूप अधिकतर मुक्तक 
पद्यो में-विशेषतः श्रृंगार या प्रेम सम्बन्धी-पाया जाता है । कहीं विरह ताप से सुलगते 
हुए शरीर से उठे धुएँ के कारण ही आकाश नीला दिखाई पड़ता है। कोवे काले 
हो जाते हैं। कहीं रक्‍त के आँसुओं की ge टेसू के फूलों, नई कोपलों और गुंजा 
के दानों के रूप में बिखरी दिखाई पड़ती हैं। कहीं जगत्‌ को डुबानेवाले अश्रुप्रवाह 
के खारेपन से समुद्र खारे हो जाते हैं। कहीं भस्मीभूत शरीर की राख का एक एक 
कण हवा के साथ उड़ता हुआ प्रिय के चरणों में लिपटना चाहता है। इसी प्रकार 
कहीं प्रिय का श्वास मलयानिल होकर लगता है; कहीं उसके अंग का स्पर्श कपूर 
के कर्दम या कमल दलों की खाड़ी में ढकेल देता है। 

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि गोस्वामीजी की रुचि काव्य के अतिरंजित 
या प्रगीत स्वरूप की ओर नहीं थी। गीतावली गीतकाव्य है पर उसमें भी भावों की 
व्यंजना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्यों को उनकी अनुभूति हुआ करती 
है या हो सकती है । यह बात आगे के प्रसंगों में उद्धृत उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी। 
केवल दो एक जगह उन्होंने कवियों की अतिरंजित या प्रलापित उक्तियों का अनुकरण 
किया है; जैसे, सीताजी के विरहताप के इस वर्णन में जो हनुमान राम से कहते हैं- 

जेहि बाटिका बसति तहँ खग मृग तजि तजि भजे पुरातन भौन । 
स्वास समीर भेंट भइ भोरेहु तेहि मग पग न धरयौ तिहुँ पौन ॥ 4 

पर ये दोनों पंक्तियाँ ऐसी हैं कि यदि तुलसी के सामान्य पाठकों को सुनाई जाएँ 
तो वे इन्हें तुलसी की न समझेंगे। तात्पर्य यह कि गोस्वामीजी की दृष्टि वास्तविक 
जीवन दशाओं के मार्मिक पक्षों के उद्घाटन की ओर थी, काल्पनिक वैचित्र्यविधान 
की ओर नहीं। 

ऊपर जो बात कही गई उसका अर्थ 'कलावादी” लोगों के निकट यह होगा 
कि तुलसीदास “नूतन सृष्टि निर्माण” वाले कवि नहीं थे। ऐसे लोगों के गुरुओं का 
कहना है कि ज्ञात जगत्‌ परिमित है और मन (या अन्तःकरणविशिष्ट आत्मा) का 
विस्तार असीम और अपरिमित है; अतः पूरी कविता वही है जो वास्तविक जगत 
या जीवन में बद्ध न रहकर, वस्तु और अनुभूति दोनों के लोकातीत स्वरूप दिखाया 
करे। कल्पना के इन “विश्वामित्रों' से योरप भी कुछ दिन परेशान रहा। 'कलावादी' 
जिसे “नूतन सृष्टि” कहते हैं वह स्वच्छ और स्थिर दृष्टिवालों के निकट वास्तविक 
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का विकृत रूप मात्र है-ऐसा विकृत जो प्रायः मात्र करके 
है, हृदय के मर्मस्थल को स्पर्श नहीं करा ae कअ यत 
Ai 7 ’ 1 गम्भीर अनुभूति नहीं 
जगाता | 
विक तुलसी की गम्भीर वाणी शब्दों की कलाबाजी, उक्तियो की झूठी तड़क भड़क 
आदि खेलवाड़ों में भी नहीं उलझी है। वह श्रोताओं या पाठकों को ऐसी भूमियों पर 
ले जाकर खड़ा करने में ही अग्रसर रही है जहाँ से जीते जागते जगत की रूपात्मक 
और क्रियात्मक सत्ता के वीच भगवान्‌ की भावमयी मूर्ति की झाँकी मिल सकती है! 
गोस्वामीजी का उद्देश्य लोक के बीच प्रतिष्ठित रामत्व में लीन करना है; कुतूहल या 
मनोरंजन की सामग्री एकत्र करना नहीं । श्लेष, यमक, परिसंख्या इत्यादि कोरे 
चमत्कारविधायक अलंकार रखने के लिए ही उन्होंने कहीं रचना नहीं की है। इन 
अलंकारों का प्रयोग भी SEM दा हो चार जगह किया है । वे चमत्कारवादी नहीं 
थे, “दोहावली” में कुछ दोहों की दुरूहता का कारण उनकी चमत्कारप्रियता नहीं, 
समासपद्धति का अवलम्बन है, जिसमें अर्थ का कुछ आक्षेप ऊपर से करना पड़ता 
है; जैसे यह दोहा लीजिए- 
उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहुंन की; वैर वितिक्रम जानि॥ 
जो इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद है- 
उत्कृष्ट मध्यम निकृष्ट जनेषु मेत्री 
यद्वच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा । 
वैरं निकृष्टमभिमध्यम उत्तमे च 
यदच्छिलासु सिकतासु जलेषु रेखा ॥ 
श्लोक के भाव को थोड़े में व्यक्त करने के लिए “उत्तम, मध्यम, निकृष्ट? को | 
फिर उलटे क्रम से न रखकर “बितिक्रम” शब्द से काम चलाया गया है । रेखा शब्द || 
न लाने से अर्थ बिलकुल लापता हो गया है। अनुवाद की यह असफलता समास 
या चुस्ती के प्रयास के कारण हुई है; नहीं तो गोस्वामीजी के समान संस्कृत उक्तियों | 
का अनुवाद करनेवाला हिन्दी का और दूसरा कवि नहीं। दोहावली में जितने क्लिष्ट | 
दोहे हैं उनकी क्लिष्टता का कारण यही समासशैली है। ऐसे दोहों में न्यूनपदत्व' । 
दोष प्रायः पाया जाता है। | 
अनुकरण मनुष्य के स्वभाव के अन्तर्गत है। गोस्वामीजी ने जैसे सब प्रकार । 
की प्रचलित पद्य शैलियों या छन्दों में रचना की है वैसे ही कहीं दो एक जगह कूट 
और आलंकारिक चमत्कार आदि का भी कौशल दिखा दिया है जिसके उदाहरण 
'दोहावली” में मिलेंगे। 'दोहावली' में कुछ दोहे ज्योतिष की परिभाषाओं और संकेतों 
को लेकर रचे गए हैं। बात यह है कि 'दोहावली” में गोस्वामी कवि और सूक्तिकार, 
इन दोनों रूपों में विराजमान हैं। भक्ति और प्रेम का स्वरूप व्यक्त करनेवाले दोहे तो 
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“काव्य! के अन्तर्गत लिए जाएँगे, पर नीतिपरक दोहे “सूक्ति” की श्रेणी में स्थान पाएँगे। 
a as के समान “रामचरितमानस” में भी गोस्वामीजी कवि के रूप में ही 
नहीं, धर्मोपदेष्य और नीतिकार के रूप में भी हमारे सामने A हैं। 'मानस' के 
काव्य पक्ष का तो कहना ही क्या है । उसके भीतर मनुष्य जीवन में साधारणतः आनेवाली 
प्रत्येक दशा और प्रत्येक परिस्थिति का सन्निवेश तथा उस दशा और परिस्थिति का 
अत्यन्त स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी और सर्वग्राह्म चित्रण है। जैसा लोकाभिराम राम का 
चरित था, वैसी ही प्रसादमयी गम्भीर गिरा, संस्कृत और हिन्दी दोनों में, उसके प्रकाश 
के लिए मिली। इस काल में तो 'रामचरितमानस' हिन्दू जीवन और हिन्दू संस्कृति 
का सहारा हो गया है। भारतवर्ष के जिस कोने में लोग इस ग्रन्थ को पूरा पूरा नहीं 
समझ सकते, वहाँ भी वे थोड़ा बहुत जितना समझ पाते हैं, उतने ही के लिए इसे 
पढ़ते हैं। कथाएँ तो और भी कही जाती हैं, पर जहाँ सबसे अधिक श्रोता देखिए 
और उन्हें रोते और हँसते पाइए, वहाँ समझिए कि तुलसीकृत रामायण हो रही है। 
` साधारण जनता के मानस पर तुलसी के 'मानस” का अधिकार इतने ही से समझा 
जा सकता है। 
इसी एक ग्रन्थ से जन साधारण को नीति का उपदेश, सत्कर्म की उत्तेजना, 
दुःख में धैर्य, आनन्दोत्सव में उत्साह, कठिन स्थिति को पार करने का बल सब कुछ 
प्राप्त होता है। यह उनके जीवन का साथी हो गया है। 
जिस धूमधाम से इस ग्रन्थ की प्रस्तावना उठती है उसे देखते ही इसके महत्त्व 
का आभास मिलने लगता है। ऐसे दृष्टिविस्तार के साथ, जगत की ऐसी गम्भीर समीक्षा 
के साथ और किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना नहीं लिखी गई। रामायणियों में प्रसिद्ध है 
कि 'बाल' के आदि, 'अयोध्या' के मध्य और 'उत्तर के अन्त की गम्भीरता की 
थाह डूबने से मिलती है। बात भी कुछ ऐसी ही है। मनुष्य जीवन की दशा के हिसाब 
से देखें तो 'बालकांड' में आनन्दोत्सव अपनी हद को पहुँचता है; “अयोध्या! में गार्हस्थ्य 
की विषम स्थिति सामने आती है; 'अरण्य', 'किष्किन्धा' और 'सुन्दर' कर्म और उद्योग 
का पक्ष प्रतिबिम्बित करते हैं तथा 'लंका' में और 'उत्तर' में कर्म की चरम सीमा, 
विजय और विभूति का चित्र दिखाई पड़ता है। 
जैसा कि कहा जा चुका है, 'मानस' में तुलसीदासजी धर्मोपदेष्टा और नीतिकार 
के रूप में भी सामने आते हैं। यह ग्रन्थ एक धर्म ग्रन्थ के रूप में भी लिखा गया 
माना जाता है। इससे शुद्ध काव्य की दृष्टि से देखने पर उसके बहुत से प्रसंग और 
वर्णन खटकते हैं; जैसे, पातिव्रत और मित्रधर्म के उपदेश, उत्तरकांड में गरुड़पुराण 
के ढंग का कर्मो का ऐसा फलाफल कथन- 
हरि गुरु निंदक age होई। जन्म wea पाव तन सोई॥ 
सुर खरुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
सबके निन्दा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइइ अवतरहीं ॥ 
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अब विचारना यह चाहिए कि साहित्य की दृष्टि से ऐसे कोरे उपदेशों का 'मानस' 
में स्थान क्या होगा । “मानस” एक 'प्रबन्ध काव्य” है। 'प्रबन्ध काव्य” में कवि लोग 
पात्रों की प्रकृति और शील का चित्रण भी किया करते हैं। 'मानस” में उक्त प्रकार 
के उपदेशात्मक वचन किसी न किसी पात्र के मुँह से कहलाए गए हैं। अतः यह 
कहा जा सकता है कि ऐसे वचन पात्रों के शीलव्यंजक मात्र हैं और काव्यप्रवन्ध 
के अन्तर्गत हैं। पर विचार करने पर यह साफ झलक जाता है कि उन उपदेशात्मक 
वचनों द्वारा कवि का लक्ष्य वक्ता पात्रों का चरित्रचित्रण करना नहीं, उपदेश ही देना 
है। चरित्रचित्रण मात्र के लिए जो वचन कहलाए जाते हैं उनके यथार्थ अयथार्थ का 
संगत असंगत होने का विचार नहीं किया जाता। पर “मानस” में आए उपदेश इसी 
दृष्टि से रखे जान पड़ते हैं कि लोग उन्हें ठीक मानकर उनपर चलें । अतः यही मानना 
ठीक होगा कि ऐसे स्थलों पर गोस्वामीजी का कवि का रूप नहीं, उपदेशक का ही 
रूप है। अब हम इन कोरे और नीरस उपदेशों को काव्यक्षेत्र के भीतर समझें या 
बाहर? भीतर समझने के लिए यही एक शास्त्रीय युक्ति है कि जैसे समूचे प्रबन्ध 
के रस से बीच बीच में आए हुए “आगे चले बहुरि रघुराई" ऐसे नीरस पद भी रसवान्‌ 
हो जाते हैं, वैसे ही इस प्रकार के कोरे उपदेश भी। 

अब रहा यह कि गोस्वामीजी ने रामचरितमानस” की रचना में वाल्मीकि से 
भिन्न पथ का जो बहुत जगह अवलम्बन किया है, वह किस विचार से। पहली बात 
तो यह है कि वाल्मीकि ने राम के नरत्व और नारायणत्व, इन दो पक्षां में से नरत्व 
की पूर्णता प्रदर्शित करने के लिए उनके चरित का गान किया है। पर गोस्वामीजी 
ने राम का नारायणत्व लिया है और अपने 'मानस' को भगवद्भक्ति के प्रचार का 
साधन बनाया है। इससे कहीं कहीं उन्होंने उनके नरत्वसूचक लक्षणों को दृष्टि के 
सामने से हटा दिया है। जैसे, बनवास का दुःसंवाद सुनाने जब राम कौशल्या के 
पास जाने लगे हैं तब वाल्मीकि ने उनके दीर्घ निःश्वास और कम्पित स्वर का उल्लेख 
किया है, सीता को अयोध्या में रहने के लिए समझाते समय उन्होंने कहा है कि 
भरत के सामने मेरी प्रशंसा न करना; इसी प्रकार मृग को मारकर लौटते समय आश्रम 
पर सीता के न रहने की आशंका उन्हें होने लगी है तब उनके मुँह से निकल पड़ा 
है कि 'कैकेयी अब सुखी होगी? । ऐसे स्थलों पर राम में इस प्रकार का क्षोभ गोस्वामीजी 
ने नहीं दिखाया है। पर साथ ही काव्यत्व की उन्होंने पूरी रक्षा की है; अस्वाभाविकता 
नहीं आने दी है। अवसर के अनुसार दुःख, शोक आदि की उनके द्वारा पूरी व्यंजना 


1. दोज कांसेप्ट्स हिच आर फाउंड Pires tes फ्यूज्ड विद इंट्यूशंज आर नो लांगर कांसेप्ट्स इन सो 
फार ऐज दे आर रियली fins ऐण्ड फ्यूज्ड, फार दे हैव लास्ट आल इंडिपेंडेंस ऐण्ड आटोनामी, फार 
एग्जेंपुल द फिलासाफिकल मैक्जिम्स प्लेस्ड इन द माउथ आव ए परसानेज आव ट्रैजेडी आर कामेडी, 
S परफार्म देयर द फंक्शन नाट आव कांसेप्ट्स वट आव कैरेक्टरिस्टिक्स आव सच परसानेज। 

-IARR बेनेडेटो क्रोचे कृत। 
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कराई है। अध्यात्मरामायण भक्तिपरक ग्रन्थ है, इससे अनेक स्थलों पर उन्होंने उसी. 
का अनुसरण किया है। 

पर बहुत कुछ परिवर्तन गोस्वामीजी ने अपने समय की लीकरुचि और साहित्य 
की रूढ़ि के अनुसार किया है। वाल्मीकि ने प्रेम का स्फुरण केवल लोककर्तव्यों के 
बीच में ही दिखाया है, उनसे अलग नहीं । उनकी रामायण में सीता राम के प्रेम का 
परिचय हम विवाह के उपरान्त ही पाते हैं पर गोस्वामीजी के बहुत पहले से ही काव्यों 
में विवाह के पूर्व नायक नायिका में प्रेम का प्रादुर्भाव दिखाने की प्रथा प्रतिष्ठित चली 
आती थी। इससे उन्होंने भी प्रेमाख्यानी रंग (रोमैंटिक टर्न) देने के लिए जयदेव के 
प्रसन्नराघव नाटक का अनुसरण करके धनुषयज्ञ के प्रसंग में 'फुलवारी” के दृश्य 
का सन्निवेश किया। उन्होंने जनक की वाटिका में राम और सीता का साक्षात्कार 
कराके दोनों के हदय में प्रेम का उदय दिखाया। पर इस प्रेमप्रसंग में भी रामकथा 
के पुनीत स्वरूप में कुछ भी अन्तर न आने पाया; लोकमर्यादा का लेशमात्र भी 
अतिक्रमण न हुआ। राम सीता एक दूसरे का अलौकिक सौन्दर्य देखकर मुग्ध होते 
हैं। सीता मन ही मन राम को अपना वर बनाने की लालसा करती हैं, उनके ध्यान 
में मग्न होती हैं, पर “पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा? । वे इस बात का कहीं आभास 
नहीं देती कि पिता चाहे लाख करें, मैं राम को छोड़ और किसी के साथ विवाह 
न करूंगी। इसी प्रकार राम भी यह कहीं व्यंजित नहीं करते कि धनुष चाहे जो तोडे, 
मेरे देखते सीता के साथ कोई विवाह नहीं कर सकता । 

वाल्मीकि ने विवाह हो जाने के उपरान्त मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा 
है। पर गोस्वामीजी ने उनका झमेला विवाह के पूर्व धनुर्भग होते ही रखा है। इसे 
भी रसात्मकता की मात्रा बढ़ाने की काव्ययुक्ति ही समझना चाहिए । वीरगाथा काल 
के पहले से ही वीरकाव्यों की वह परिपाटी चली आती थी कि नायिका को प्राप्त 
करने के पहले नायक के मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएँ खड़ी होती थीं जिन्हे 
नायक अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हुआ दूर करता था | इससे नायक के व्यक्तित्व 
का प्रभाव नायिका पर और भी अधिक हो जाता था, उसपर वह और भी अधिक 
मुग्ध हो जाती थी। 'रासो' नाम से प्रचलित वीरकाव्यों में वीर नायक अपने विरोधियों 
को परास्त करने के उपरान्त नायिका को ले जाता था। रामचन्द्रजी का तेज और 
पराक्रम धनुष तोड़ने पर व्यक्त हुआ ही था और सीता पर उसका अनुरागवरद्धक 
प्रभाव पड़ा ही था कि परशुराम के कूद पड़ने से प्रभाववृद्धि का दूसरा अवसर निकल 
आया। परशुराम ऐसे जगद्विजयी और तेजस्वी का भी तेज राम के सामने फीका पड़ 
गया। उस समय राम की ओर सीता का मन कितने और अधिक वेग से आकर्षित 
हुआ होगा, राम के स्वरूप ने किस शक्ति के साथ उनके हृदय में घर किया होगा! 

गोस्वामीजी ने यद्यपि अपनी रचना "स्वान्तः सुखाय' बताई है, पर वे कला 
की कुति के अर्थ और प्रभाव की प्रेषणीयता (कम्युनिकेबिलिरी) को बहुत ही आवश्यक 
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मानते थे। किसी रचना का वही भाव जो कवि के हृदय में था यदि पाठक या श्रोता 
के हृदय तक न पहुंच सका तो ऐसी रचना कोई शोभा नहीं प्राप्त कर सकती; उसे 
एक प्रकार से व्यर्थ समझना चाहिए- 
मनि मानिक मुकता छवि जैसी । अहि, गिरि, गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृप किरीट तरुनी तन पाई। लहहिं सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तैसइ सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहिं अनत, अनत छबि लहहीं ॥ 
आजकल सब वातें विलायती दृष्टि से देखी जाती हैं। अतः यह पूछा जा सकता 
है कि तुलसीदास की रचना अधिकतर स्वानुभूति निरूपिणी (सब्जेक्टिव) है अथवा 
बाह्यार्थं निरूपिणी (आब्जेक्टिव)। रामचरितमानस के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न हो ही 
नहीं सकता क्योंकि वह एक प्रबन्ध काव्य या महाकाव्य है। प्रबन्ध काव्य सदा वाह्यार्थ 
निरूपक होता है। शेष ग्रन्थों में से 'गीतावली' यद्यपि गीत काव्य है फिर भी वह 
आदि से अन्त तक कथा ही को लेकर चली है। उसमें या तो वस्तुव्यापार वर्णन है 
अथवा पात्रों के मुँह से भावव्यंजना | अतः वह भी वाह्यार्थ निरूपक ही कही जायगी । 
कवितावली में भी कथा प्रसंगों को लेकर ही फुटकल पद्यों की रचना की गई है। 
हाँ, उसके उत्तरकांड में कवि राम की दयालुता, भक्तवत्सलता आदि के साथ साथ 
अपनी दीनता, निरवलम्बता, कातरता इत्यादि का भी वर्णन करता है। विनयपत्रिका” 
में अलबत तुलसीदासजी अपनी दशा का निवेदन करने बैठे हैं। उस ग्रन्थ में वे जगह 
जगह अपनी प्रतीति, अपनी भावना और अपनी अनुभूति को स्पष्ट “अपनी” कहकर 
प्रकट करते हैं; जैसे- 
(क) संकर साखि जौ राखि कहाँ कछु तौ जरि जीह गरो। 
अपनो भलो राम नामहिं तें तुलसिहि समुझि परो॥ 
(ख) बहुमत सुनि, बहु पंथ पुराननि जहाँ cet झगरो सो। 
गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहिं लगत राजडगरो सो ॥ 
(ग) को जानै को जैहे जमपुर, को सुरपुर) परधाम को। 
तुलसिहि बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलाम को ॥ 
(ध) नाहिं न नरक परत मोकहँ डर, यद्यपि हों अति हारो। 
यह बड़ि त्रास दास तुलसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥ 
पर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी की अनुभूति ऐसी नहीं 
जो एकदम सबसे न्यारी हो । “विनय? में कलि की करालता से उत्पन्न जिस व्याकुलता 
या कातरता का उन्होंने वर्णन किया है वह केवल उन्हीं की नहीं है, समस्त लोक 
की है। इसी प्रकार जिस दीनता, निरवलम्वता, दोषपूर्णता या पापमग्नता की भावना 
की उन्होंने व्यंजना की है वह भी भक्त मात्र के हृदय की सामान्य वृत्ति है। वह 
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और सब भक्तों की अनुभूति से अविच्छिन्न नहीं; उसमें कोई व्यक्तिगत वैलक्षण्य 
नहीं। 

यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि 'स्वानुभूति निरूपक' और 'बाह्यार्थ 
निरूपक' यह भेद स्थूल दृष्टि से ही किया हुआ है। कवि अपने से बाहर की जिन 
वस्तुओं का वर्णन करता है उन्हें भी वह जिस रूप में आप अनुभव करता है, उसी 
रूप में रखता है। अतः वे भी उसकी स्वानुभूति ही हुई । दूसरी ओर जिसे वह स्वानुभूति 
कहकर प्रकट करता है वह यदि संसार में किसी की अनुभूति से मेल नहीं खायगी 
तो एक कौतुक मात्र होगी; काव्य नहीं। ऐसा काव्य और उसका कवि दोनों तमाशा 
देखने की चीज sett! । जिस अनुभूति की व्यंजना को श्रोता या पाठक का हृदय 
अपनाकर अनुरंजित होगा वह केवल कवि की ही नहीं रह जायगी, श्रोता या पाठक 
की भी हो जायगी? अपने हृदय को और लोगों के हृदयों से सर्वथा विलक्षण प्रकट 
करनेवाला एक सम्प्रदाय योरप में रहा है । वहाँ कुछ दिन नकली हृदयों के कारखाने 
जारी रहे। पर पीछे उन खिलौनों से लोग ऊब गए। 

यह तो स्थिर बात है कि तुलसीदासजी ने वाल्मीकिरामायण, अध्यात्म रामायण, 
महारामायण, श्रीमद्भागवत, हनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव नाटक इत्यादि अनेक ग्रन्थों 
से रचना की सामग्री ली है। इन ग्रन्थों की बहुत सी उक्तियाँ उन्होंने ज्यों की त्यों 
अनूदित करके रखी हैं-जैसे, वर्षा और शरद ऋतु के वर्णन बहुत कुछ भागवत a 
लिए हुए हैं। धनुषयज्ञ के प्रसंग में उन्होंने हनुमन्नाटक और प्रसन्नराघव नाटक से 
बहुत सहायता ली है। पर उन्होंने जो संस्कृत उक्तियाँ ली हैं उन्हें भाषा पर अपने 
अद्वितीय अधिकार के बल से एकदम मूल हिन्दी रचना के रूप में कर डाला है। 
कहीं से संस्कृतपन या वाक्यविन्यास की दुरूहता नहीं आने दी है। बहुत जगह तो 
उन्होंने उक्ति को अधिक व्यंजक बनाकर और चमका दिया है। उदाहरण के लिए 
हनुमन्नाटक का यह श्लोक लीजिए- 


1. योरप में जो कलावादी सम्प्रदाय (ऐस्थेटिक स्थूल) चला था वह इन दो बातों में से पहली बात 
को ही लेकर दौड़ पड़ा था, दूसरी बात की ओर उसने ध्यान नहीं दिया था, जैसा कि पैटर के 
इस कथन से स्पष्ट है- 
जस्ट इन प्रोपोर्शन ऐज द राइटर्स एम, कांशस्ली आर अनकांशस्ली, कम्ज टु विद ट्रेस्क्राइविंग, नाट 
आव द वर्ल्ड, नाट आव मियर फैक्ट,'बट आव हिज सेंस आव इट, ही बिकम्ज ऐन आर्टिस्ट, 
हिज वर्क फाइन आर्ट; ऐण्ड गुड आर्ट इन प्रोपोर्शन दु za आव हिज प्रेजेंटमेंट आव दैट सेप 
ऐज इन दोज ERR आर प्लेनर फंकशन आव लिटरेचर आल्सो, ट्रथ-्ट्रथ डु देयर फैक्ट ae 
द एसेंस आव सच आर्टिस्टिक क्यैलिटी ऐज दे मे हैव |, | 
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या विभूतिर्दशग्रीवे शिरश्छेदेषपि शंकरात्‌। 
दर्शनाद्रामदेवस्य सा विभूतिर्विभीषणे | 
इसे गोस्वामीजी ने इस रूप में लिया है- 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ। 
सोइ संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
इस अनुवाद में “दस माथ दिएँ' के जोड़ में 'दरसन ही a न रखने से याचक 
के विना प्रयास प्राप्त करने का जोर तो निकल गया, पर 'सकुचि' पद लाने से दाता 
के असीम औदार्य की भावना से उक्ति परिपूर्ण हो गई है। 'सकुचि' शब्द की व्यंजना 
यह है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति भी देते समय राम को बहुत कम जान पड़ी। 
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तुलसी को भावुकता 


प्रबन्धकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है 
कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। 
राम कथा के भीतर ये स्थल अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैं-राम का अयोध्या त्याग और पथिक 
के रूप में वनगमन; चित्रकूट में राम और भरत का मिलन; शबरी का आतिथ्य; लक्ष्मण 
को शक्ति लगने पर राम का विलाप; भरत की प्रतीक्षा । इन स्थलों को गोस्वामीजी 
ने अच्छी तरह पहचाना है; इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशद वर्णन किया 
है। 

एक सुन्दर राजकुमार के-छोटे भाई और स्त्री को लेकर-घर से निकलने और 
वन वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है? इस दृश्य का गोस्वामीजी 
ने मानस, कवितावली और गीतावली तीनों में अत्यन्त सहदयता के साथ वर्णन किया 
है। गीतावली में तो इस प्रसंग के सबसे अधिक पद हैं। ऐसा दृश्य स्त्रियों को सबसे 
अधिक स्पर्श करनेवाला, उनकी प्रीति, दया और आत्मत्याग को सबसे अधिक 
उभारनेवाला होता है, यह बात समझकर मार्ग में उन्होंने ग्राम बधुओं का सन्निवेश 
किया है। ये स्त्रियाँ राम जानकी के अनुपम सौन्दर्य पर स्नेह शिथिल हो जाती हैं 
उनका वृत्तान्त सुनकर राजा की निष्ठुरता पर पछताती हैं; कैकेयी की कुचाल पर : 
भला बुरा कहती हैं। सौन्दर्य के साक्षात्कार से थोड़ी देर के लिए उनकी वृत्तियाँ कोमल 
हो जाती हैं, वे अपने को भूल जाती हैं। यह कोमलता उपकार बुद्धि की जननी है- 

सीता लषन सहित खुराई। गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 

सुनि सव बालवृद्ध नर नारी । चालहिं तुरत गृह काज बिसारी ॥ 

राम लषन सिय रूप निहारी। पाइ नयन फल होहि सुखारी ॥ 

सजल विलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ 

रामहिं देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि सँग लागे॥ 

एक देखि बट Ble भलि, डासि मूदुल तृन पात। 
कहहिं “गॅवाइय छिनुक स्रम, गवनब अबर्हि कि प्रात” ॥ 

राम जानको के अयोध्या से निकलने का दृश्य वर्णन करने में गोस्वामीजी ने 
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कुछ उठा नहीं रखा । सुशीलता के आगार रामचन्द्र प्रसन्नमुख निकलकर दास दासियों 
को गुरु के सुपुर्द कर रहे हैं, सवसे वही करने की प्रार्थना करते हैं जिससे राजा का 
दुःख कम हो। उनकी सर्वभूतव्यापिनी सुशीलता ऐसी है कि उनके वियोग में पशु 
पक्षी भी विकल हैं। भरतजी जव लौटकर अयोध्या आए, तब उन्हें सर सरिताएँ भी 
श्रीहीन दिखाई पड़ीं, नगर भी भयानक लगा। भरत को यदि रामगमन का संवाद 
मिल गया होता तो हम इसे भरत के हृदय की छाया कहते। पर घर में जाने के 
पहले उन्हें कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं था। इससे हम सरसरिता के श्रीहीन होने का 
अर्थ उनकी निर्जनता, उनका सन्नाटापन लेंगे। लोग रामवियोग में विकल पड़े हैं। 
सरसरिता में जाकर स्नान करने का उत्साह उन्हें कहाँ? पर यह अर्थ हमारे आपके 
लिए है। गोस्वामीजी ऐसे भावुक महात्मा के निकट तो राम के वियोग में अयोध्या 
की भूमि ही विषादमग्न हो रही है; आठ आठ आँसू रो रही है। 

चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ है, वह शील और शील का, 
स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है। इस मिलन से संघटित उत्कर्ष 
की दिव्य प्रभा देखने योग्य है। यह झाँकी अपूर्व है? 'भायप भगति” से भरे भरत 
नंगे पाँव राम को मनाने जा रहे हैं। मार्ग में जहाँ सुनते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण 
ने विश्राम किया था, उस स्थल को देख आँखों में आँसू लेते हैं- 

राम बास थल विटप बिलोके। उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 

मार्ग में लोगों से पूछते जाते हैं कि राम किस वन में हैं। जो कहता है कि 
हम उन्हें सकुशल देखे आते हैं, वह उन्हें राम लक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता 
है। प्रिय सम्बन्धी आनन्द के अनुभव की आशा देनेवाला एक प्रकार के उस आनन्द 
को जगानेवाला है-'उहीपन” है। सब माताओं से पहले राम कैकेयी से प्रेमपूर्वक मिले | 
क्यों? क्या उसे चिढ़ाने के लिए? कदापि नहीं । कैकेयी से प्रेमपूर्वक मिलने की सबसे 
अधिक आवश्यकता थी। अपना महत्त्व या सहिष्णुता दिखाने के लिए नहीं, उसके 
परितोष के लिए। अपनी करनी पर कैकेयी को जो ग्लानि थी, वह राम ही के दूर 
किए हो सकती थी, और किसी के किए नहीं । उन्होंने माताओं से मिलते समय स्पष्ट 
कहा था- 

अंब! ईस आधीन जग काहु न देइय दोषु। 

कैकेयी को ग्लानि थी या नहीं, इस प्रकार के सन्देह का स्थान गोस्वामीजी 
ने नहीं रखा। कैकेयी की कठोरता आकस्मिक थी, स्वभावगत नहीं । स्वभागवत भी 
होती तो भी राम की सरलता और सुशीलता उसे कोमल करने में समर्थ थी। 

लखि सिय सहित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानी अघाई॥ 

अवनि जमहि जाचति कैकेयी। महि न ay, बिधि मीचु न देई॥ 

जिस समाज के शील सन्दर्भ की मनोहारिणी छटा को देख वन के कोल किरात 
मुग्ध होकर सात्त्विक वृत्ति में लीन हो गए, उसका प्रभाव उसी समाज में रहनेवाली 
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कैकेयी पर कैसे न पड़ता? 
(क) भए सब साधु किरात किरातिनि राम दरस मिटि गई कलुषाई | 
(ख) कोलकिरात भिल्ल बनवासी। मधु सुचि सुन्दर स्वादु सुधा-सी ॥ 
भरि भरि परन पुटी रुचि रूरी। कन्द मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहिं देहिं करि बिनय प्रनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुननामा ॥ 
देहिं लोग बहु, मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
और सबसे पुलकित होकर कहते हैं- 
तुम्ह प्रिय पाहुन बन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे॥ 
देब काह हम तुम्हहिं गोसाई। ईधन पात किरात मिताई ॥ 
यह हमारि अति as सेवकाई। लेहिं न वासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीव धन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दन दरस प्रभाऊ ॥ 
उस पुरुष समाज के प्रभाव से चित्रकूट की रमणीयता में पवित्रता भी मिल 
गई। उस समाज के भीतर नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग आदि के संघर्ष से जो 
धर्मज्योति फूटी उससे आसपास का सारा प्रदेश जगमगा उठा-उसकी मधुर स्मृति 
से आज भी वहाँ की वनस्थली परम पवित्र है। चित्रकूट की उस सभा की कार्रवाई 
क्या थी, धर्म के एक एक अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी । रामचरितमानस 
में वह सभा एक आध्यात्मिक घटना है। धर्म के इतने स्वरूपों की एकसाथ योजना, 
हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों की एकसाथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल 'मानस' 
में सम्भव थी। यह सम्भावना उस समाज के भीतर बहुत से भिन्न भिन्न वर्गो के 
समावेश द्वारा संघटित की गई है। राजा और प्रजा, गुरु और शिष्य, भाई और भाई, 
माता और पुत्र, पिता और पुत्री, श्वसुर और जामाता, सास और बहू, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण, ब्राह्मण और शूद्र, सभ्य और असभ्य के परस्पर व्यवहारों का उपस्थित प्रसंग 
के धर्मगाम्भीर्य और भावोत्कर्ष के कारण, अत्यन्त मनोहर रूप प्रस्फुटित हुआ। धर्म 
के उस स्वरूप को देख सब मोहित हो गए-क्या नागरिक क्या ग्रामीण और क्या 
जंगली। भारतीय शिष्टता और सभ्यता का चित्र यदि देखना हो तो इस राज समाज 
में देखिए। कैसी परिष्कृत भाषा में, कैसी प्रवचन पटुता के साथ, प्रस्ताव उपस्थित 
होते हैं, किस गम्भीरता और शिष्टता के साथ बात का उत्तर दिया जाता है, छोटे बड़े 
की मर्यादा का किस सरसता के साथ पालन होता है। सबकी इच्छा है कि राम अयोध्या 
को लौटें; पर उनके स्थान पर भरत बन को जायँ, यह इच्छा भरत को छोड़ शायद 
ही और किसी के मन में हो। अपनी प्रबल इच्छाओं को लिए हुए लोग सभा में 
बैठते हैं; पर वहाँ बैठते ही धर्म के स्थिर और गम्भीर स्वरूप के सामने उनकी व्यक्तिगत 
इच्छाओं का कहीं पता नहीं रह जाता। राजा के सत्यपालन से जो गौरव राजा और 
प्रजा दोनों को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, उसे खंडित देखना वे नहीं चाहते । जनक, 
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वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि धर्मतत्त्व के पारदर्शी जो कुछ निश्चय कर दें, उसे वे कलेजे 
पर पत्थर रखकर मानने को तैयार हो जाते हैं। 

इस प्रसंग में परिवार और समाज की ऊँची नीची श्रेणियों के बीच कितने 
सम्बन्ध का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, देखिए 

(1) राजा और प्रजा का सम्बन्ध लीजिए । अयोध्या की सारी प्रजा अपना सव 
काम धन्धा छोड़ भरत के पीछे राम के प्रेम में उन्हीं के समान मग्न चली जा रही 
हे और चित्रकूट में राम के दर्शन से आह्लादित होकर चाहती है कि चौदह वर्ष यहीं 
काट दें। 

R i (2) भरत का अपने बड़े भाई के प्रति जो अलौकिक स्नेह और भक्तिभाव 
वहाँ से यहाँ तक झलकता है, वह तो सबका आधार ही है। 

(3) ऋषि या आचार्य के सम्मुख प्रगल्भता प्रकट होने के भय से भरत और 
राम अपना मत तक प्रकट करते सकुचाते हैं। 

(4) राम सब माताओं से जिस प्रकार प्रेमभाव से मिले, वह उनकी शिष्टता 
का ही सूचक नहीं है, उनके अन्तःकरण की कोमलता और शुद्धता भी प्रकट करता 
है। 

(5) विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख जनक जो यह हर्ष प्रकट 
करते हैं- 

पुत्रि! पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जग कह सब कोऊ॥ 
वह धर्मभाव पर मुग्ध होकर ही। 

(6) भरत और राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर कहकर सब भार उन्हीं 
पर छोड़ते हैं। 

(7) सीताजी अपने पिता के डेरे पर जाकर माता के पास बैठी हैं। इतने में 
रात हो जाती है और वे असमंजस में पड़ती हैं- 

कहत न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ वसव रजनी भल नार्ही ॥ 

पति तपस्वी के वेश में भूशय्या पर रात काटे और पली उससे अलग राजसी 
ठाट बाट के बीच रहे, यही असमंजस की बात है। 

(8) जब से कौशल्या आदि आई हैं, तब से सीता बराबर उनकी सेवा में लगी 
रहती हैं। 

(9) ब्राह्मण वर्ग के प्रति राज वर्ग के आदर और सम्मान का जैसा मनोहर 
स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैसे ही ब्राह्मण वर्ग में राज्य और लोक के हितसाधन की 
तत्परता झलक रही है। 

(10) केवट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने और ऋषि के उसे आलिंगन करने 
में उभय पक्ष का व्यवहारसौष्ठव प्रकाशित हो रहा है। 

(11) वन्य कोल किरातों के प्रति सबका कैसा मृदुल और सुशील व्यवहार È | 
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कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानवस्थिति में अपने को डालकर 
उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे | इस शक्ति की परीक्षा का रामचरित से बढ़कर 
विस्तृत क्षेत्र और कहाँ मिल सकता है! जीवनस्थिति के इतने भेद और कहाँ दिखाई 
पड़ते हैं! इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरा उतरता दिखाई पड़ता है, उसकी भावुकता 
को और कोई नहीं पहुँच सकता। जो केवल दाम्पत्य रति में ही अपनी भावुकता 
प्रकट कर सकें, या वीरोत्साह ही का अच्छा चित्रण कर सकें, वे पूर्ण भावुक नहीं 
कहे जा सकते। पूर्ण भावुक वे ही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्शी अंश 
का साक्षात्कार कर सकें और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्दशक्ति द्वारा 
प्रत्यक्ष कर सकें। हिन्दी के कवियों में इस प्रकार की सर्वागपूर्ण भावुकता हमारे 
गोस्वामीजी में ही है जिसके प्रभाव से रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारी जनता 
के गले का हार हो रहा है। वात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरन्त बालक 
राम लक्ष्मण के प्रवास का उत्साहपूर्ण जीवन देखते हैं जिसके भीतर आत्मावलम्बन 
का विकास होता है। फिर आचार्यविषयक रति का स्वरूप देखते हुए वे जनकपुर 
में जाकर सीताराम के परम पवित्र दाम्पत्य भाव के दर्शन करते हैं। इसके उपरान्त 
अयोध्या त्याग के करुण दृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता का कटु स्वरूप सामने 
आता है। तदनन्तर पथिक वेशधारी राम जानकी के साथ साथ चलकर पाठक ग्रामीण 
स्त्रीपुरुषों के उस विशुद्ध सात्त्विक प्रेम का अनुभव करते हैं जिसे हम दाम्पत्य, वात्सल्य 
आदि कोई विशेषण नहीं दे सकते, पर जो मनुष्यमात्र में स्वाभाविक है। 

रमणीय वन पर्वत के बीच एक सुकुमारी राजवधू को साथ लिए दो वीर 
आत्मावलम्बी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को सुख के दिनों में परिवर्तित करते 
पाकर वे 'वीरभोग्या वसुंधरा” की सत्यता हृदयंगम करते हैं। सीताहरण पर विप्रलम्भ 
शृंगार का माधुर्य देखकर पाठक फिर लंका दहन के अद्भुत, भयानक और बीभत्स 
दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम रावण युद्ध के रौद्र और युद्धवीर तक पहुँचते हैं। 
शान्तरस का पुट तो बीच बीच में बराबर मिलता ही है। हास्यरस का पूर्ण समावेश 
रामचरितमानस के भीतर न करके नारद मोह के प्रसंग में उन्होंने किया है। इस प्रकार 
काव्य के गूढ़ और उच्च उद्देश्य को समञनेवाले, मानव जीवन के सुख और दुःख 
दोनों पक्षों के नाना रूपों के मर्मस्पर्शी चित्रण को देखकर, गोस्वामीजी के महत्त्व पर 
मुग्ध होते हैं; और स्थूल बहिरंग दृष्टि रखनेवाले भी, लक्षण ग्रन्थों में गिनाए हुए 
नव रसों और अलंकारो पर, अपना आह्लाद प्रकट करते हैं। 

यहाँ पर कहा जा सकता है कि गोस्वामीजी मनुष्य जीवन की बहुत अधिक 
परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके, वह रामचरित की विशेषता के कारण। इतने 
अधिक प्रकार की मानव दशाओं का सन्निवेश आपसे आप हो गया। ठीक है, पर 
उन सव दशाओं का यथातथ्य चित्रण बिना हृदय की विशालता, भावप्रसार की शक्ति, 
मर्मस्पर्शी स्वरूपों की उद्‌भावना और शेब्दशक्ति की सिद्धि के नहीं हो सकता । मानव 
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प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामीजी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य 
हम देखते हैं, उतना अधिक हिन्दी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। 
यदि कहीं सौन्दर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्षपुलक, गुण 
है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, 
पाषंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनन्दोत्सव है तो उल्लास, उपकार हे तो 
कृतज्ञता, महत्त्व है तो दीनता, तुलसीदासजी के हृदय में विम्वप्रतिविम्व भाव से विद्यमान 
है। 
गोस्वामीजी की भावात्मक सत्ता का अधिक विस्तार स्वीकार करते हुए भी 
यह पूछा जा सकता है कि क्‍या उनके भावों में पूरी गहराई या तीव्रता भी है? यदि 
तीव्रता न होती, भावों का पूर्ण उद्रेक उनके वचनों में न होता, तो वे इतने सर्वप्रिय 
कैसे होते? भावों के साधारण उद्गार से ही सबकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह बात 
अवश्य है कि जो भाव सबसे अधिक प्रकृतिस्थ है, उसकी व्यंजना सबसे अधिक 
Te और ठीक है। जो प्रेमभाव अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँचा हुआ उन्होंने प्रकट किया 
है, वह अलौकिक है, अविचल है और अनन्य है। वह घन और चातक का प्रेम है। 
एक भरोसो, एक बल, एक आस विस्वास । 
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 
अपना उद्देश्य वह आप ही है। उसकी प्यास, उसकी उत्कंठा सदा बनी रहे, 
इसी में उसकी मर्यादा है; इसी में उसका महत्त्व है- 
चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम तृषा area भली, घटे घटेगी आनि॥ 
प्रिय के लाख दुर्व्यवहार से भी वह हटनेवाला नहीं है- 
RA परुष पाहन पयद पंख करौ टुक टूक। 
तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
Raa कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर? 
वह मेघ के लोकहितकर स्वरूप के प्रति आप से आप है-वह जगत्‌ के हित 
को देखकर है- 
जीव चराचर We लग है सब को हित मेह। 
तुलसी चातक मन बस्यौ घन सों सहज सनेह ॥ 
जगत में सब अपने सुख के लिए अनेक साधन और यल करते हैं और फलप्राप्ति 
से सुखी होते हैं। फिर चातक और मेघ का वह प्रेम कैसा है जिसके भीतर न किसी 
सुख का साधन है, न फल की चाह! यह ऐसा ही कुछ है- 
साधन साँसति सब सहत, सबहि सुखद फल AE | 
तुलसी चातक जलद की, रीझि बूझि बुध काहु ॥ 
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चातक को मेघ का जीवों को सुख देना अत्यन्त प्रिय लगता है । वह जो बारहों 
महीने चिल्लाता है, सो अधिकतर प्रिय के इस सुखदायक मनोहर रूप के दर्शन के 
लिए, केवल स्वाती की दो get के लिए नहीं- 
जाँचे बारह मास, पिये पपीहा स्वाति जल । 
उसको याचना के भीतर जगत्‌ की याचना है, अतः इस याचना से उसका 
मान है। इस माँगने को वह अपना माँगना नहीं समझता- 
नहिं जाचत नहिं संग्रही सीस नाइ नहिं लेइ। 
ऐसे मानी माँगनेहि को वारिद विनु देइ ॥ 
अब इस प्रेम की अनन्यता का स्वरूप देखिए- 
चरग चंगुगत चातकहिं नेम प्रेम की पीर। 
तुलसी परबस हाड़ पर परिहै पुहमी नीर॥ 
बध्यो बधिक, परयो पुन्यजल, उलटि उठाई चोच | 
तुलसी चातक प्रेमपट मरतहुँ लगी न खोंच ॥ 
चातक का प्रिय लोकसुखदायी है। उसका मेघ सचमुच बड़ा है और सबके 
लिए बड़ा है। अतः चातक के प्रेम के भीतर महत्त्व की आनन्दमयी स्वीकृति छिपी 
हुई है। इस महत्त्व के सम्मुख वह जो दीनता प्रकट करता है वह सच्ची दीनता है, 
हृदय के भीतर अनुभव की हुई दीनता है, प्रेम की दीनता है। किसी के महत्त्व की 
सच्ची अनुभूति से उत्पन्न दीनता से भिन्न दीनता को लोभ, भय आदि का बदला 
हुआ रूप समझिए | जिससे बड़ा चातक और किसी को नहीं समझता, उसे छोड़ यदि 
और किसी के सामने वह दीनता प्रकट करे तो उसकी दीनता की सचाई में फर्क 
आ जाय, उसके प्रेम की अनन्यता भंग हो जाय। जो आज एक से कहता है कि 
आपसे न माँगें तो और किससे माँगने जायँगे?” और कल दूसरे से, वह उस दैन्य 
तक पहुंच ही नहीं सकता जो भक्ति का अंग है। जिस महत्त्व के प्रति सच्ची दीनता 
प्रकट की जाती है, उसका कुछ आभास लोक को उस दीनता में दिखाई पड़ता है- 
तीन लोक तिहुँ काल जस चातक ही के माथ। 
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ॥ 
इस प्रेम के सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि यह समान के प्रति 
नहीं है, अपने से बड़े या ऊँचे के प्रति है। गोस्वामीजी अपने से बड़े या छोटे के 
साथ प्रेम करने को समान के साथ प्रेम करने से अच्छा समझते हैं- 
कै लघु कै बड़ मीत भल, सम सनेह दुख सोइ। 
तुलती ज्यों घृत मधु सरिस मिले महाविष होइ ॥ 


अधिक है। यदि प्रिय हमसे छोटा है तो उसपर जो हमारा प्रेम होगा वह दया, दाक्षिण्य, 
अनुकऱ्पा, क्षमा, साहाय्य इत्यादि वृत्तियों को उभारेगा, यदि प्रिय हमसे बड़ा है तो 
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उसपर आलम्वित प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, दैन्य, नम्रता, संकोच, कृतज्ञता, आज्ञाकारिता 
इत्यादि को जाग्रत करेगा। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि हमारे गोस्वामीजी का 
प्रेम दूसरे प्रकार का था-वह पूज्युद्धिगर्भित होकर भक्ति के रूप में धा | उच्चता 
की जैसी प्राप्ति उच्च को आत्मसमर्पण करने से हो सकती है, वैसी समान को 
आत्मसमर्पण करने से नहीं। यह तो पहले ही दिखाया जा चुका है कि शील बावाजी 
द्वारा निरूपित भक्ति के आलम्वन के स्वरूप के-आभ्यन्तर स्वरूप के सही-अन्तर्गत 
है। भक्ति और शील की परस्पर स्थिति ठीक उसी प्रकार बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से 
है जिस प्रकार आश्रय और आलम्वन की । और आगे चलिए तो आश्रय और आलम्बन 
की परस्पर स्थिति भी टीक वही मिलती है जो ज्ञाता और ज्ञेय की है। हमें तो ऐसा 
दिखाई पड़ता है कि जो ज्ञान क्षेत्र में ज्ञाता और ज्ञेय है, वही भाव क्षेत्र में आश्रय 
और आलम्बन है। ज्ञान की जिस चरम सीमा पर जाकर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो 
जाते हैं, भाव की उसी चरम सीमा पर जाकर आश्रय और आलम्बन भी एक हो 
जाते हैं। शील और भक्ति का अभेद देखने का इतना विवेचन बहुत है । 
दाम्पत्य प्रेम का दृश्य भी गोस्वामीजी ने बहुत ही सुन्दर दिखाया है, पर बड़ी 
ही मर्यादा के साथ | नायिकाभेदवाले कवियों का सा या कृष्ण की रासलीला के रसिकों 
का सा लोकमर्यादा का उल्लंघन उसमें कहीं नहीं है। सीता राम के परम पुनीत प्रणय 
को जो प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में की, उसकी परिपक्वता जीवन की भिन्न भिन्न 
दशाओं के बीच पति पली के सम्वन्ध की उच्चता और रमणीयता संघटित करती 
दिखाई देती है । अभिषेक के समय राम को वन जाने की आज्ञा मिलती है । आनन्दोत्सव 
का सारा दृश्य करुण दृश्य में परिणत हो जाता है। राम वन जाने को तैयार हैं और 
वन के क्लेश बताते हुए सीता को घर रहने के लिए कहते हैं। इसपर सीता कहती 
ह-- 
बन दुख नाथ कहे वहुतेरे।भय विषाद परिताप घनेरे॥ 
प्रभु वियोग लवलेस समाना । सव मिलि ae न कृपानिधाना॥ 
कुस किसलय wat सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई॥ 
कन्द मूल फल अमिय अहारू । अवध सौधसत सरिस पहारू॥ 
मोहिं मग चलत न होइहि हारी । छिनु छिन चरन सरोज निहारी॥ 
wa पखारि a तरु छाहीं iat बाउ मुदित मन माहीं॥ 
बार बार मूदु मूरति जोही ।लागिहि ताति बयारि न मोही॥ 
दुःख को परिस्थिति में सुख की इस कल्पना के भीतर हम जीवनयात्रा में श्रान्त 
पथिक के लिए प्रेम की शीतल सुखद छाया देखते हैं। यह प्रेम मार्ग निराला नहीं 
है, जीवनयात्रा के मार्ग से अलग होकर जानेवाला नहीं है । यह प्रेम कर्मक्षेत्र से अलग 
नहीं करता, उसमें बिखरे हुए काँटों पर फूल बिछाता है। राम जानकी को नंगे पाँव 
चलते देख ग्रामवासी कहते हैं- 
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जौ जगदीस इनहिं बन दीन्हा। कस न सुमनमय मारग कीन्हा ॥ 

थोड़ी दूर साथ चलकर उन्होंने जान लिया होगा कि उनका मार्ग 'सुमनमय' 
ही है। प्रेम के प्रभाव से जंगल में भी मंगल था। सीता का ता सहस्रां अयोध्याओं 
का सुख वहाँ मिल रहा था- 

नाह नेह नित बढ़त विलोकी। हरषित रहति दिवस जिमि कोको ॥ 

सिय मन राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम वन प्रिय लागा ॥ 

परन कटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा॥ 

सासु ससुरसम मुनितिय मुनिवर। असन अमियसम कन्द मूल फर ॥ 

अयोध्या से अधिक सुख का रहस्य क्या है? प्रिय के साथ सहयोग के अधिक 
अवसर | अयोध्या में सहयोग और सेवा के इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे? 
जीवनयात्रा की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति वन में अपने हाथों से करनी 
पड़ती थी। कुटी छाना, स्थान स्वच्छ करना, जल भर लाना, ईधन और कन्दमूल इकट्टा 
करना इत्यादि वहाँ के नित्य जीवन के अंग थे। ऐसे प्राकृतिक जीवन में प्रेम का 
जो विकास हो सकता है, वह कृत्रिम जीवन में दुर्लभ है। प्रिय के प्रयलों में ऐसे 
ही स्वाभाविक सहयोग की अभिलाषिणी एक ग्रामीण नायिका कहती है- 

आगि लागि घर जरिगा, बड़ सुख कीन | 
पिय के हाथ घइलवा भरि भरि दीन॥ 

दूसरा कारण इस सुख का था हदय का प्रकृति के अनेक रूपों के साथ सामंजस्य, 
जिसके प्रभाव से 'कुरंग बिहंग' अपने परिवार के भीतर जान पड़ते थे। उस जगज्जननी 
जानकी का हृदय ऐसा न होगा तो और किसका होगा जिसे एक स्थान पर लगाए 
हुए फूल पौधों को छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हुए भी दुःख होता था। 

सीताजी द्वारा श्रृंगार के संचारी भाव प्रीड़ा' की व्यंजना के लिए कैसा उपयुक्त 
अवसर चुना गया है! वन के मार्ग में ग्रामीण स्त्रियाँ राम की ओर लक्ष्य करके सीता 
से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। इसपर सीता- 

तिनहिं बिलोकि बिलोकति धरनी। gé, सँकोच सकुचति वर वरनी ॥ 

'विलोकति धरनी' कितनी स्वाभाविक मुद्रा है! 'दुहुँ सँकोच” द्वारा कवि ने सीता, 
के हृदय को कोमलता और अभिमानशून्यता भी कैसे ढंग से व्यंजित कर दी है। 
एक तो राम को खुले शब्दों में अपना पति कहने में संकोच; दूसरा संकोच यह समझकर 
कि यदि इन भोलीभाली स्त्रियों को कोई उत्तर न दिया जायगा तो ये मन में दुखी 
होंगी और मुझे अभिमानिनी समझेंगी। 

इसके आगे सीताजी में शृंगारी चेष्टाओं का विधान भी अत्यन्त निपुणता और 
भावुकता के साथ गोस्वामीजी ने किया है- 

बहुरि बदन-बिधु अचल ढाँकी। पिय तन चितै भौंह करि वाँकी ॥ 

खंजन मंजु तिरीछे नैननि। निज पति कहेउ तिन्हर्हि सिय सैननि ॥ 
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यदि आम रास्ते पर राम के साथ बातचीत करने में ये चेष्टाएँ दिखाई जातीं 
तो कुलवधू की मर्यादा का भंग होता और कोई विशेष निपुणता की बात न होती, 
रूढ़ि का अनुसरण मात्र होता। पर वीच में उन स्त्रियों को डाल देने से एक परदा 
भी खड़ा हो गया और अधिक स्वाभाविकता भी आ गई। सीता में ये चेष्टाएँ अपने 
साथ राम क सम्वन्ध की भावना द्वारा उत्पन्न दिखाई पड़ती हैं। यदि रामसीता के 
परस्पर व्यवहार में ये चेप्टाएँ दिखाई जातीं तो “संभोग श्रृंगार” का खुला वर्णन हो 
जाता, जो गोस्वामीजी ने कहीं नहीं किया है। 
अव प्रश्‍न यह है कि ये चेप्टाएँ “अनुभाव” होंगी या विभावान्तर्गत 'हाव' | हिन्दी 
के लक्षणग्रन्थों में 'हाव' प्रायः 'अनुभाव” के अन्तर्गत रखे मिलते हैं। पर यह ठीक 
नहीं है। 'अनुभाव' के अन्तर्गत केवल आश्रय की चेप्टाएँ आ सकती हैं। आश्रय! 
की चेष्टाओं का उद्देश्य किसी भाव की व्यंजना करना होता है । पर 'हावों' का सन्निवेश 
किसी भाव की व्यंजना कराने के लिए नहीं होता, वल्कि नायिका का मोहक प्रभाव 
बढ़ाने के लिए, अर्थात्‌ उसकी रमणीयता की वृद्धि के लिए, होता है। जिसकी रमणीयता 
या चित्ताकर्षकता का वर्णन या विधान किया जाता है, वह 'आलम्बन” होता है। 
अतः 'हाव' नामक चेष्टाएँ आलम्बनगत ही मानी जायँगी और आलम्बनगत होने के 
कारण उनका स्थान 'विभाव' के अन्तर्गत ही ठहरता है। 
अव विचार करना चाहिए कि सीताजी की उक्त चेष्टा 'अनुभाव' होंगी या 
'हाव' । लक्षण के अनुसार “संभोगेच्छा प्रकाशक भूनेत्रादिविकार' ही 'हाव” कहलाते 
हैं। पर सीताजी के विकार इस प्रकार के नहीं हैं। वे विकार राम के साथ अपने 
सम्बन्ध को भावना से उत्पन्न हैं और उनके प्रेम की व्यंजना करते हैं। इस प्रकार 
आश्रय को चेष्टाएँ होने के कारण वे विकार 'अनुभाव” ही होंगे। 
सीताहरण होने पर इस प्रेम को हम एक ऐसे मनोह क्षेत्र का दार खोलते 
हुए पाते हैं जिसमें बल और पराक्रम अपनी परमावस्था को पहुँचकर अनीति और 
अत्याचार का ध्वंस कर देता है। वन में सीता का वियोग चारपाई पर करवटें 
वदलवानेवाला प्रेम नहीं है-चार कदम पर मथुरा गए हुए गोपाल के लिए गोपियां 
को बैठे वैठे रुलानेवाला वियोग नहीं है, झाड़ियों में थोड़ी देर के लिए छिपे हुए कृष्ण 
के निमित्त राधा की आँखों से आँसुओं की नदी वहानेवाला वियोग नहीं है-यह राम 
को निर्जन वनों और पहाड़ों में घुमानेवाला, सेना एकत्र करानेवाला, पृथ्वी का भार 
उतारनेवाला वियोग है। इस वियोग की गम्भीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित 
वियोग अतिशयोक्ति पूर्ण होने पर भी वालक्रीड़ा सा लगता है। 
हनुमान्‌ के प्रकट होने के पहले जानकी उद्विग्न होकर कह रही थीं- 
पावकमय ससि स्रवत न आगी। मानहुँ मोहिं जानि हतभागी॥ 
सुनिय विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका॥ 
नूतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जिनि करहि निदाना ॥ 
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इतना कहते ही हनुमान का मुद्रिका गिराना और सीता का उसे अंगार समझ 
कर हाथ में लेना, यह सब तो गोस्वामीजी ने प्रसन्नराघव नाटक से लिया है । हनुमान 
को सामने पाकर सीता उसी मर्यादा के साथ अपने वियोगजनित दुःख की व्यंजना 
करती हैं जिस मर्यादा के साथ माता पुत्र के सामने कर सकती है। वे पहले 'अनुज 
सहित” राम का (अकेले राम का नहीं) कुशल पूछती हैं, फिर कहती हैं- 
कोमलचित कृपालु WIS कपि, केहि हेतु धरी Peas ॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक । BASH सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहिं निरखि स्याम मूदुगाता ॥ 
प्रिय के कुशलमंगल के हेतु व्यग्रता भारतीय ललनाओं के वियोग का प्रधान 
लक्षण है। प्रिय सुख में है या दुःख में है, यह संशय विरह में दया या करुण भाव 
का हलका सा मेल कर देता है, भारत की कुलवधू का विरह आवारा आशिकों माशूकों 
का विरह नहीं है, वह जीवन के गाम्भीर्य को लिए हुए रहता है। यह वह विरह नहीं 
है जिसमें विरही अपना ही जलना और मरना देखता है, प्रिय मरता है कि जीता 
है, इससे कोई मतलब नहीं । 
पवित्र दाम्पत्य रति की कैसी मनोहर व्यंजना उन्होंने सीता द्वारा उस समय 
कराई है जिस समय ग्रामवनिताओं ने मार्ग में राम को दिखाकर उनसे पूछा था कि 
'ये तुम्हारे कौन हैं? 
कोटि मनोज लजावनहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय Aga वानी । सकुचि सीय मन महँ मुसुकानी ॥ 
तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुँ सँकोच सकुचति वर बरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम वालमृगनयनी। बोली मधुर वचन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम लषन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि वदन विधु अचल ढकी । पिय तन चितै भोंह करि वाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नैननि । निज पति कहेउ तिन्हहिं सिय सैननि ॥ 
कुलवधू की इस अल्प व्यंजना में जो गौरव और माधुर्य है, वह उद्धत प्रेम प्रलाप 
में कहाँ? 
शोक का चित्रण भी गोस्वामीजी ने अत्यन्त हदयाद्रावेक पद्धति से किया है। 
शोक के स्थल तुलसीदासवर्णित रामचरित में दो हैं-एक तो अयोध्या में राम वनगमन 
का प्रसंग और दूसरा लंका में लक्ष्मण को शक्ति लगने का। राम के वन जाने पर 
दुःख फैला, वह शोक ही माना जायगा; वह प्रिय का प्रवासजन्य दुःख नहीं। अभिषेक 
के समय वनवास बड़े दुःख की बात है- 
कैकयनंदिनि मन्दमति, कठिन कुटिलपन कीन्ह। 
जेहि रघुनन्दन जानकिहिं, सुख अवसर दुख दीन्ह॥ 
अतः परिजनों और प्रजा का दुःख राम की दुःखदशा समझकर भी था, केवल 
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राम का अलग होना देखकर नहीं- 
राम चलत अति भएउ विषादू । सुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥ 
यह विषाद (जो शोक का संचारी है) और यह आर्तनाद शोकसूचक है। प्रिय 
के दुःख या पीड़ा पर जो दुःख हो, वह शोक है; प्रिय के कुछ दिनों के लिए वियुक्त 
होने मात्र का जो दुःख हो, वह विरह है। अतः राम के इस दुःखमय प्रवास पर जो 
दुःख लोगों को हुआ, यह शोक और वियोग दोनों है। 
“तुलसी राम वियोग सोक वस समुझत नहिं समुझाए।' 
में वियोगी और शोकसूचक वाक्य यद्यपि मिले हुए हैं, पर हम चाहें तो उन्हें अलग 
करके भी देख सकते हैं। शुद्ध वियोग- 
जव जब भवन विलोकति सूनो। 
तव तव विकल होति कोशल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो । 
को अब प्रात कलेऊ मागत रूठि चलेगो माई? 
स्याम तामरस नयन स्रवत जल काहि लेहुँ उर लाई ? 
शोक या करुणा की व्यंजना इस प्रकार के वाक्यों में समझिए- 
मुदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। ताति वाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन बसहिं विपति सव भाती | निदरे कोटि कुलिस सहि छाती ॥ 
राम सुना दुख कान न काऊ । जीवन तरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
ते अव फिरत विपिन पदचारी। कन्द मूल फल फूल अहारी ॥ 
दशरथ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा पर पहुँच जाता है। उस समय 
की अयोध्या की दशा के वर्णन में पाठकों को करुणा की ऐसी धारा दिखाई पड़ती 
है, जिसमें पुरवासियों के साथ वे भी मग्न हो जाते हैं। 
लागति अवध भयावनि भारी। मानहुँ कालराति अंधियारी॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकहि एक निहारी॥ 
घर मसान, परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता॥ 
बागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
विधि कैकयी किरातिनि कीन्हीं । जेहि दव gue cag दिसि दीन्हीं ॥ 
सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ 
करि बिलाप सब dae रानी | महाविपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि बिलाप gag दुख लागा। धीरजहू कर धीरज भागा॥ 
गोस्वामीजी द्वारा चित्रित राजकुल का यह शोक ऐसा शोक है जिसके भागी 
केवल पुरवासी ही नहीं, मनुष्य मात्र हो सकते हैं; क्योंकि यह ऐसे आलम्बन के प्रति 


1. यद्यपि वनमगन के समय राम इतने बच्चे न थे, पर वात्सल्य दिखाने के लिए गोस्वामीजी ने कौशल्या 
के मुख से ऐसा ही कहलाया है। 
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है जिसके थोड़े से दुःख को भी देख मनुष्य कहलानेवाले मात्र न सही तो मनुष्यता 
रखनेवाले सब करुणार्द्र हो सकते हैं। 
दूसरा करुण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है । इस विलाप 
के भीतर शोक की व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविक रीति से की गई है। उसके प्रवाह 
में एक क्षण के लिए सारे नियम, व्रत, सारी दृढता बही जाती सी दिखाई देती है-- 
जौ जनतेउँ वन ay विछोहू पिता बचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ 

भाव दशा का तात्पर्य न समझनेवाले, नीति के नाम पर पाषंड धारण करनेवाले, 
इसे चरित्रग्लानि समझेंगे या कहेंगे। पर ऐसे प्रिय बन्धु का शोक, जिसने एक क्षण 
के लिए भी विपत्ति में साथ न छोड़ा, यदि एक क्षण के लिए सब बातों का विचार 
छुड़ा देनेवाला न होता तो राम के हृदय की वह कोमलता कहाँ दिखाई पड़ती जो 
भक्तों की आशा का अवलम्बन है? यह कोमलता, यह सहृदयता सब प्रकार के नियमों 
से परे है। नियमों से निराश होकर, 'कर्मवाद' की कठोरता से घबराकर, परोक्ष “ज्ञान” 
और परोक्ष ‘शक्ति’ मात्र से पूरा पड़ता न देखकर ही तो मनुष्य परोक्ष 'हदय' की 
खोज में लगा और अन्त में भक्तिमार्ग में जाकर उस परोक्ष हृदय को उसने पाया। 
भक्त लोगों का ईश्वर अविचल नियमों की समष्टि मात्र नहीं है; वह क्षमा, दया, 
उदारता इत्यादि का अनन्त समुद्र है। लोक में जो कुछ क्षमा, दया, उदारता आदि 
दिखाई देती है वह उसी समुद्र का एक बिन्दु है। 

'आलग्लानि' का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामीजी ने दिखाया है 
वैसा शायद ही किसी ने कहीं दिखाया हो। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्त्विक 
अन्तःकरण में ही हो सकता है, अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए 
और कहाँ मिल सकता है? आत्मग्लानि नामक मानसिक शैथिल्य या तो अपनी बुराई 
का अनुभव आप करने से होता है अथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना सम्बन्ध 
लोक में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से। भरतजी को ग्लानि 
थी दूसरे प्रकार की, पर बड़ी सच्ची और बड़ी गहरी थी। जिन राम का उनपर' इतना 
गाढ़ा स्नेह था, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते आए, उनके 
विरोधी वे समझे जायँ-, यह दुःख उनके लिए असह्य था। इस दुःख के भार से 
हलके होने के लिए वे छटपटाने लगे, इस घोर आत्मग्लानि को वे हृदय में न रख 
सके- 

को त्रिभुवन मोहिं सरिस अभागी। गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ 

पितु सुरपुर, वन रघुवर केतु। में केवल सब अनरथ हेतु ॥ 

धिग मोहिं भयउँ वेनु वन आगी। दुसह दाह दुख दूषन भागी॥ 

वे रह रहकर सोचते हैं कि में लाख अपनी सफाई दूँ, पर लोक की दृष्टि में 
निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता- 
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जो पे हों मातु मते महँ Bet 
तौ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा Aei? 
क्यों हों आज होत सुचि सपथनि? कोन मानिहे साँची? 
महिमा मृगी कौन सुकृती की खल वच विसिषन बाँची? 
गहि न जाति रसना काहू की, कही जाहि जो सूझे? 
Fas दीनबंधु, कारुण्यसिंधु विनु कौन हिए की qà? 
कैकेयी को सामने पाकर इस ग्लानि के साथ अमर्ष का संयोग हो जाता है। 
उसकी पवित्रता के सामने माता के प्रति यह अवज्ञा कैसी मनोहर दिखाई पड़ती है- 
(क) जो पै कुरुचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ 
पेड़ काटि तैं पालउ सीचा। मीन जियन हित वारि उलीचा ॥ 
जब तें कुमति! कुमत जिय ठयऊ । खंड खंड होइ हृदय न गयऊ ॥ 
वर मागत मन भई न पीरा। गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा ॥ 
अस को जीव जन्तु जग माँहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ 
भे अति अहित राम तेउ तोहीं। को तू अहसि? सत्य कहु मोही ॥ 
(ख) ऐसे तें क्‍यों कटु वचन कह्यो, री? 
“राम जाहु कानन? कठोर तेरे कैसे धों हृदय रह्यो री॥ 
दिनकर बंस, पिता दसरथ से राम लषन से भाई॥ 
जननी! तू जननी तो कहा कहां? विधि केहि खोरि न लाई ॥ 
‘a लहिहों सुख राजमातु है, सुत सिर छत्र ser’ 
कुल कलंक मल मूल मनोरथ तव विनु कोन करेगो? 
tw राम सुखी सव A हैं, ईस अजस मेरो ee? 
तुलसिदास मोको वड़ो सोच, तू जनम कौन विधि hes? 
एक बार तो संसार की ओर देखकर भरतजी अयश छूटने से निराश होते हैं; 
पर फिर उन्हें आशा बँधती है और वे कैकेयी से कहते हैं कि ईश मेरा तो अयश 
हरेगे, में तो मुँह दिखाने लायक हो जाऊँगा, पर तू अपने दिन कैसे काटेगी? वे समझते 
हैं कि राम के आते ही मेरा अयश दूर हो जायगा। उनको विश्वास है कि सारा संसार 
मुझे दोषी माने, पर सुशीलता की मूर्ति राम मुझे दोषी नहीं मान सकते- 
परिहरि राम सीय जग माहीं। कोउ न कहहि मोर मत नाहीं॥ 
राम की सुशीलता पर भरत को इतना अविचल विश्वास है! वह सुशीलता 
धन्य है जिस पर इतना विश्वास टिक सके; और वह विश्वास धन्य है जो सुशीलता 
पर इस अविचल भाव से जमा रहे! भरत की आशा का एक मात्र आधार यही विश्‍वास 
है। कौशल्या के सामने जिन वाक्यों द्वारा वे अपनी सफाई देते हैं, उनके एक एक 
शब्द से अन्तःकरण की स्वच्छता झलकती है। उनकी शपथ उनकी अन्तर्वेदना को 
व्यंजना है- 
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जे अघ मातु, पिता सुत मारे । गाय गोठ महिसुर पुर जारे॥ 
जे अघ तिय बालक बध are । मीत महीपति माहुर दीन्हें ॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं | करम बचन मन भव कवि कहहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जौ एहु होइ मोर मत माता ॥ 
इस सफाई के सामने हजारों वकीलों की सफाई कुछ नहीं है, इन कसमों के 
सामने लाखों कसमें कुछ नहीं हैं। यहाँ वह हृदय खोलकर रख दिया गया है जिसकी 
पवित्रता को देख जो चाहे अपना हृदय निर्मल कर ले। 
हास्यरस का एक अच्छा छींटा नारदमोह के प्रसंग में मिलता है। नारदजी बन्दर 
का मुँह लेकर स्वयंवर की सभा में एक राजकन्या को मोहित करने बैठे हैं- 
काहु न लखा सो चरित विसेखा।सो सरूप नृप कन्या देखा॥ 
Whe बदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ 
जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न विलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥ 
गोस्वामीजी का यह हास भी मर्यादा के साथ है, “स्मित” हास है, बड़े लोगों 
का हास है। उसपर भी उद्देशयगर्भित है, निरा हास ही हास नहीं है। यह मोह और 
अहंकार छुड़ाने का एक साधन है। इसके आलम्बन का स्वरूप भी विदूषकों का सा 
कृत्रिम नहीं है। 
हास के अतिरिक्त बालविनोद की सामग्री देखनी हो, तो सुन्दरकांड में 
एक लम्बी पूँछ के बन्दर को पूँछ में लुक बाँधकर नाचते हुए और राक्षसों के 
लड़कों को ताली बजा बजाकर कूदते हुए देखिए। थोड़ी देर वहीं ठहरने पर ऐसा 
भयानक और बीभत्स कांड देखने को मिलेगा, जो भुलाए न भूलेगा। कवितावली 
में लंकादहन का बड़ा ही विस्तृत और पूर्ण चित्रण है। देखिए, कैसा आवेगपूर्ण 
भय है- 
(क) “लागि, लागि आगि” भागि भागि चले जहाँ तहाँ, 
धीय को न माय, बाप पूत न संभारही । 
छूटे बार, बसन उपारे, धूम धुंध अंध, 
कहैं बारे बूढ़े “वारि वारि” बार बारहीं॥ 
हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज, 
भारी भीर टेलि पेलि we खौंदि डारही । 
नाम लै चिलात, विललात अकुलात अति, 
तात, तात! तौसियत झौंसियत atu 
(ख) लपट कराल ज्वालजाल माल दहूँ दिसि, 
धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे। 
पानी को ललात, बिललात जरे गात जात, 
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परे पाइमाल जात, भ्रात! तू निवाहि रे॥ 
प्रिय! तू पराहि, नाथ नाथ! तू पराहि, वाप, 
बाप! तू पराहि, पूत, पूत! तू पराहि रे। 
तुलसी विलोकि लोग व्याकुल विहाल कहैं, 
'लेहि दससीस अव वीस चख चाहि ty 
इसी लंकादहन के भीतर यह वीभत्स कांड सामने आता है- 
हाट वाट हाटक पिघलि घी सो घनो, 
कनक कराही लंक तलफति ताय सों। 
नाना पकवान जातुधान वलवान सब, 
पागि पागि ढेरी कीर्न्ही भली भाँति भाय सां ॥ 
पिशाचिनियों और डाकिनियों को वीभत्स क्रीड़ा का जो कविप्रथानुसार वर्णन 
है, वह तो है ही, जैसे- 
ओझरी की झोरी ata, आँतनि की सेल्ही बाँधे, 
मूड के कमंडलु, खपर किए कोरि कै। 
जोगिनी झुटुंग झुंड झुंड वनी तापसी सी, 
तीर तीर बैठी सो समय सरि खोरि के ॥ 
सोनित सों सानि सानि गूदा खात सतुआ से, 
प्रेत एक पियत वहोरि घोरि घोरि È 
तुलसी वेताल भूत साथ लिए भूतनाथ, 
हेरि हेरि gaa हैं हाथ हाथ जोरि के॥ 
कवायद की पूरी पाबन्दी के साथ बहुत थोड़े में रौद्र रस का उदाहरण देखना 
हो, तो यह देखिए- 
माषे लषन कुटिल भई भोहिं रद पट फरकत नयन Rae ॥ 
रघुबंसिन महँ we कोउ होई। तेहि समाज अस कहै न कोई ॥ ss 
इसमें अनुभाव भी है, अमर्ष संचारी भी है । सम्भव है, कुछ लोगों d 
शब्द के कारण 'स्वशब्दवाच्यत्व' दोष दिखाई पड़े, पर अनुभाव आदि दारा पूर्ण व्यजना 
हो जाने पर विशेषण रूप में “भाव” का नाम आ जाना दोष नहीं कहा जा सकता | 
युद्धवीर के उदाहरणों से तो सारा लंकाकांड भरा पड़ा है। 'उत्साह' नामक 
भाव की भी व्यंजना अत्यन्त उत्कर्ष को पहुँची हुई है और युद्ध के दृश्य का चित्रण 
भी बड़ा ही उग्र और प्रचंड है। वीर रस का वर्णन कौशल उन्होंने तीन शैलियों के 
भीतर दिखाया है-प्राचीन राजपूत काल के चारणों की छप्पयवाली ओजस्विनी शेली 
के भीतर; इधर के फुटकरिए कवियों की दंडकवाली शैली के भीतर; और अपनी 
निज की गीतिकावाली शैली के भीतर। नीचे तीनों का क्रमशः एक एक उदाहरण 
दिया जाता है- 
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(1) कतहुँ बिटप भूधर उपारि waa aca 
कतहुँ बाजि सों बाजि, मर्दि गजराज करक्खत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर वज्जत। 
बिकट कटक बिद्दरत वार वारिद जिमि गज्जत ॥ 
लंगूर Wed पटकि भट “जयति राम, जय? उच्चरत। 
तुलसीस पवननन्दन अटल जुद्ध, क्रुद्ध कौतुक करत ॥ 
(2) दवकि दवोरे एक, बारिध में बोरे एक, 
मगन मही में एक गगन उड़ात हैं। 
पकरि पछारे, कर चरन उखारे, एक, 
चीरि फारि डारे एक मींजि मारे लात हैं॥ 
तुलसी लखत राम रावन, विबुध विधि, 
चक्रपानि चंडीपति चंडिका सिहात हैं। 
बड़े बड़े वानइत बीर बलवान बड़े, 
जातुधान जूथप निपाते वातजात Ën 
(3) भए क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सव मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि, देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 
धनुष चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण का उत्साह और धनुर्भग की प्रचंडता 
का वर्णन भी अत्यन्त वीरोल्लासपूर्ण है। जनक के वचन पर उत्तेजित होकर लक्ष्मण 
कहते हैं- 
सुनहु भानु कुल कमल भानु! जो अव अनुसासन पावौं | 
का वापुरो पिनाकु? मेलि गुन मंदर मेरु नवावों ॥ 
देखो निज किंकर को कौतुक, क्यों कोदंड चढ़ादों | 
लै Mat, भंजों मृनाल ज्यों तो प्रभु अनुज कहावों ॥ 
धनुष टूटने पर- 
डिगति उर्वि अति गुर्वि, सर्व wat समुद्र सर। 
व्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ मुक्ख RI 
सुर विमान हिमभानु भानु संघटित परस्पर ॥ 
चौंके बिरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो। 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिव धनु दल्यो ॥ 
धनुर्भग के इस वर्णन में प्रश्‍न यह उठता है कि उसमें प्रदर्शित 'उत्साह' का 
आलम्बन क्या है । प्रचलित साहित्य ग्रन्थों में देखिए तो युद्धवीर का आलम्बन विजेतव्य 
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ही मिलेगा । यह विजेतव्य शत्रु या प्रतिपक्षी ही हुआ करता है। अतः यहाँ विजेतव्य 
धनुष ही हो सकता है। पर पृथ्वी पर पड़ा हुआ जड़ धनुष मनुष्य के हृदय में उठाने 
या तोड़ने का उत्साह किस तरह जाग्रत करेगा, यह समझते नहीं बनता है। वह तो 
पड़ा पड़ा ललकार नहीं रहा है। यदि किसी मनुष्य में इतना साहस और बल है कि 
वह बड़ी बड़ी चट्टाना का उठा सकता हे, तो पहाड़ पर जाकर उसकी क्या दशा होगी? 
अतः हमारा समझ म॑ उत्साह का आलम्बन कोई विकट या दुष्कर 'कर्म' ही होता 
है। 
लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता देख कार्य तत्परता की मूर्ति 
हनुमान कहते हैं- . 
जो St अव अनुसासन पावों। 
तो चंद्रमहिं निचोरि चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावों। 
के पाताल दलों व्यालावलि अमृतकुंड महि लावौं ॥ 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे तावों॥ 
विबुध वेद वरवस आनों धरि तो प्रभु अनुज कहावों । 
पटकों मीच नीच मूषक ज्यों सबहि को पापु बहावों ॥ 
हनुमान के इस 'वीरोत्साह' का आलम्बन क्या है? क्या चन्द्रमा, अश्विनीकुमार 
इत्यादि? खैर, इसका विस्तृत विवेचन अन्यत्र किया जायगा; यहाँ इतना ही निवेदन 
करके रसज्ञों से क्षमा चाहते हैं। 
अब अद्भुत रस का एक उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जाता È | | 
हनुमानजी पहाड़ हाथ में लिए आकाशमार्ग से अपूर्व वेग के साथ उड़े जा रहे हैं- | 
लीन्हों उखारि पहार विसाल चल्यो तेहि काल विलंब न लायो। | 
मारुतनन्दन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो ॥ | 
तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिये उपमा को समाउ न आयो । 
मानो प्रतच्छ परब्बत की नभ लीक लसी कपि at धुकि धायो ॥ 
इस पद्य के भीतर “मारुत को, मन को, खगराज को” इस वाक्यांश में कुछ 
'दुष्कर्मत्व' प्रतीत होता है। मन को सबसे पीछे होना चाहिए; मन का वेग जब कह 
चुके; तब खगराज का वेग उसके सामने कुछ नहीं है। पर समग्र वर्णन से जो चित्र 
सामने खड़ा होता है, उसके अद्भुत होने में कोई सन्देह नहीं । गगनमंडल के बीच 
पहाड़ की एक लीक सी बँथ जाना कोई साधारण व्यापार नहीं है। इस अद्भुतता 
की योजना भी एक स्वभावसिद्ध व्यापार के आधार पर हुई है और प्रकृति का निरीक्षण 
सूचित करती है। यह सूचित करती है कि अत्यन्त वेग से गमन करती हुई वस्तु 
की एक लकीर सी बन जाया करती है, इस बात पर कवि की दृष्टि गई है। जिसकी 
दृष्टि ऐसी ऐसी बातों पर न जाती हो, वह कवि कैसा? प्रकृति के नाना रूपों को 
देखने के लिए कवि की आँखें खुली रहनी चाहिए; और सबका प्रभाव ग्रहण करने 
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के लिए उसका हृदय खुला रहना चाहिए | अद्भुत रस के इस आलम्बन दारा गोस्वामीजी 
की वह स्वाभाविक विश्वव्यापारग्राहिणी सहृदयता लक्षित होती है, जो हिन्दी के और 
किसी कवि में नहीं । इस स्वभावसिद्ध अद्भुत व्यापार के सामने 'कमल पर कदली, 
कदली पर कुंड, शंख पर चन्द्रमा” आदि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के 
कागजी दृश्य क्या चीज हैं? लड़कों के खेल È बालकों या बालरुचिवालों का मनोरंजन 
उनसे होता हो, तो हो सकता है। 

गोस्वामीजी ने अपनी इस परिष्कृत और गम्भीर रुचि का परिचय अलंकारों 
की योजना में बराबर दिया है। लंकादहन के प्रसंग में जहाँ हनुमानजी अपनी जलती 
हुई पूँछ इधर से इधर घुमाते हैं; वहाँ भी अपनी 'उस्रेक्षा' और 'सन्देह” को वे इसी 
स्वभावसिद्ध व्यापार पर टिकाते हैं- 

वालधी विसाल विकराल ज्वाल जाल मानो, 
लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। 
aa व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
वीर रस वीर तरवारि सी उघारी है॥ 

ध्यान से देखिए तो कई एक व्यापार, जो देखने में केवल अलौकिकत्व विधायक 
प्रतीत होते हैं, हेतूत्रेक्षा के व्यंग्य से अपना प्रकृत स्वरूप खोल देंगे। पथिक वेश 
में राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चले जा रहे हैं (क्षमा कीजिएगा, यह दृश्य हमें वहुत 
मनोहर लगता है इसी से बार बार सामने आया करता है) गोस्वामीजी कहते È | 

we जहे जाहिं देव रघुराया। ae ae मेघ करहिं नभ छाया ॥ 

जिस समय मेघखंड आकाश में बिखरे रहते हैं; उस समय पथिक के मार्ग 
में कभी धूप पड़ती है, कभी छाया। इस छाया पड़ने को देखकर किसी अवसर पर 
यदि कवि किसी साधारण पुरुष को भी कह दे कि 'मेघ भी आपके ऊपर छाया 
करते चलते हैं” तो उसका यह कहना अस्वाभाविक न लगेगा। इस कथन द्वारा जिस 
प्रताप आदि की व्यंजना इष्ट होगी, वह उत्रेक्षा का हेतु हो जायगा। प्राचीन कवियों 
में इस प्रकार की सुन्दर स्वाभाविक उक्तियाँ अकसर मिलती हैं जिनमें से किसी किसी 
को लेकर और उनपर एक साथ कई प्रौढ़ोक्तियाँ लादकर पिछले खेवे के कवियों ने 
* एक भद्दी इमारत खड़ी की है। फल इसका यह हुआ है कि उनमें अतिशयोक्ति ही 
अतिशयोक्ति रह गई है। जो कुछ स्वाभाविकता थी, वह जान (अपनी कहिए या 
उन पुरानी उक्तियों को कहिए) लेकर भागी है। उदाहरण के लिए अभिज्ञानशाकुन्तल 
में भौंरा शकुन्तला का पीछा किए हुए है और बार बार उसके मुँह की ओर जाता 
ह- 

“सलिल से असंभमुग्गदो, णोमलिअं उज्झिअ बअणं से महुअरो अहिबट्टइ ।? 

हमारे लाला भिखारीदासजी ने इस उक्ति को पकड़ा और उसके ऊपर यह 

भारी भरकम ढाँचा खड़ा कर दिया- 
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आनन है अरविन्द न फूले, अलीगन! भूले कहा मँडरात हो? 
कीर कहा तोहि वाई भई भ्रम बिंब के ओटन को ललचात हो? 
दासजू व्याली न वेनी रची, तुम पापी कलापी कहा इतरात हो? 
| _ वोलति वाल न वाजत बीन, कहा सिगरे मृग घेरत जात हो? 
ऐसे संकट में पड़ी हुई नाविका शायद ही कहीं दिखाई पड़े । भ्रमरवाधा तक 
तो कोई चिन्ता की वात नहीं, पर उसके ऊपर यह शुकबाधा, मयूरवाधा और मृगवाधा 
देख तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे ही रहना पड़ेगा। 
बहुत लोगों ने देखा होगा कि भोरे आदमी के पीछे अकसर लग जाते हैं 
कान और मुँह के पास मँडराया करते हैं और हटाने से जल्दी हटते नहीं। इसी 
बात पर स्त्रियों में यह प्रवाद प्रचलित है कि जब कोई परदेश में होता है, तव | 
उसका सन्देशा कहने के लिए भोरे आकर कान के पास मँडराया करते हैं। | 
अतः इस प्रकार की पुरानी उक्तियों में जो सौन्दर्य है, वह हमें अतिशयोक्ति में | 
न दिखाई देकर स्वभाव-सिद्ध वस्तु द्वारा व्यंग्य हेतूट्रेक्षा में दिखाई पड़ता है। 
जैसे भौंरा जो बार बार मुँह के पास जाता है, वह मानो मुख को कमल 
समझने के कारण। 
छोटे छोटे संचारी भावों की स्वतन्त्र व्यंजना भी गोस्वामीजी ने जिस मार्मिकता 
से की है, उससे मानवी प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण प्रकट होता है। उन्होंने ऐसे भावों 
का चित्रण किया है जिनकी ओर किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया है। संचारियों 
के भीतर वे गिनाए तो गए नहीं हैं; फिर ध्यान जाता कैसे? सीता के सम्बन्ध में 
राम लोकध्वनि चरों के द्वारा सुनते हैं- 
चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराइ। | 
दूत मुख सुनि लोक धुनि घर घरनि gait आइ ॥ | 
मर्यादास्तम्भ राम लोकमत पर सीता को वन में भेज देते हैं। लक्ष्मण उन्हें | 
वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आँखों में आँसू भरे लौट रहे हैं। उस अवसर पर- 
दीनबंधु दयालु देवर देखि अति अळुलानि। | 
कहति बचन उदास तुलसीदास त्रिभुवन रानि ॥ | 
ऐसे अवसर पर सीता ऐसी गम्भीरहृदया देवी का यह “उदासीन भाव” प्रकट | 
करना कितना स्वाभाविक है- 
तौ लों वलि आपुही कीवी विनय समुझि सुधारि। 
जो लौं हों fafa as बन ऋषि रीति बसि दिन चारि॥ 
तापसी कहि कहा पठवति नृपनि को मनुहारि। . 
बहुरि तिहि विधि आइ कहिहै साधु कोउ हितकारि॥ 
लषन लाल कृपाल! निपटहिं डारिबी न विसारि। 
पालबी सब तापसनि ज्यों राजधर्म बिचारि॥ 
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सुनत सीता वचन मोचत सकल लोचन वारि। 
बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह सँभारि॥ 
काव्य के भावविधान में जिस “उदासीनता” का सन्निवेश होगा, वह खेदव्यंजक 
ही होगी-यथार्थ में 'उदासीनता' न होगी । उसे विषाद, क्षोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक 
मानसिक शैथिल्य समझिए । कैकेयी को समझाते समय मंथरा के मुख से भी उदासीनता 
की व्यंजना गोस्वामीजी ने बड़ी मार्मिकता से कराई है। राम के अभिषेक पर दुःख 
प्रकट करने के कारण जब मंथरा को कैकेयी बुरा भला कहती है, तव वह कहती है- 
BNE कहव अव ठकुर सुहाती। नाहिं त मौन रहब दिन राती ॥ 
कोउ नृप होउ हमहिं का हानी। AR sits अब होव कि रानी ॥ 

हिन्दी कवियों में तुलसी ऐसे भावुक के सिवा इस गूढ़ भाव तक और किसकी 
पहुँच हो सकती है? और कौन ऐसे उपयुक्त पात्र में और ऐसे उपयुक्त अवसर पर 
उसका विधान कर सकता है? इस 'उदासीनता' के भाव का आविष्कार उन्हीं का 
काम था। सूरदास ने इसका कुछ आभास मात्र यशोदा के उस सँदेसे में दिया है 
जो उन्होंने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवको के पास भेजा था- 

सँदेसो देवकी सों कहियो। 
हौ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो।। 

“आश्‍चर्य को लेकर कविजन 'अद्भुतरस' का विधान करते हैं जिसमें 
कुतूहलवर्द्धक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चर्य से मिलताजुलता एक और हलका 
भाव होता है जिसे, कोई और अच्छा नाम न मिलने के कारण, हम 'चकपकाहट' 
कह सकते हैं और आश्चर्य के संचारी के रूप में रख सकते हैं। पाश्‍चात्य मनोविज्ञानियों 
ने दोनों (वंडर और सरप्राइज) में भेद किया है। आश्चर्य किसी विलक्षण वात पर 
होता है-ऐसी बात पर होता है जो साधारणतः नहीं हुआ करती | 'चकपकाहट' किसी 
ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में न रही हो, और जो 
एकाएक हो जाय। जैसे, किसी दूर देश में रहनेवाले मित्र को सहसा अपने सामने 
देखकर हम 'चकपका” उठते हैं। राम का सेतु बाँधना सुन रावण चकपकाकर कहता है- 

arat बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥ 

यह ऐसा ही है जैसा सहसा किसी का मरना सुनकर चकपकाकर पूछना-'अरे 
कोन? रामप्रसाद के बाप? माताप्रसाद के लड़के? शिवप्रसाद के भाई? अमुक स्टेट 
के मैनेजर?” इस भाव का प्रत्यक्षीकरण भी यह सूचित करता है कि गोस्वामीजी सव 
भावों को अपने अन्तःकरण में देखनेवाले थे, केवल लक्षणग्रन्थों में देखकर उनका 
सन्निवेश करनेवाले नहीं | 

दूसरों का उपहास करते तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर कभी आपने 
मनुष्य की उस अवस्था पर भी ध्यान दिया है जब वह पश्चात्ताप और ग्लानिवश 
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अपना उपहास आप करता है? गोस्वामीजी ने उसपर भी ध्यान दिया है। उनकी 
aeie के सामने वह अवस्था भी प्रत्यक्ष हुई है। सोने के हिरन के पीछे अपनी 
सोने की सीता को जाकर राम वन वन विलाप करते फिरते हैं; मृग उन्हें देखकर 
भागते हैं; और फिर जैसा कि उनका स्वभाव होता है थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो 
जाते हैं। इसपर राम कहते हैं- 
हमहिं देखि मृगनिकर पराहीं । मृगी कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ 
जुम आनन्द करहु मृगजाए | कचनमृग खोजन ये आए॥ 
कैसी क्षोभपूर्ण आत्मनिन्दा है! 
यहाँ एक और बात ध्यान देने की है। कवि ने मृगों के ही भय का क्यों नाम 
लिया? मृगियों को भय क्यों नहीं था? वात यह है कि आखेट की यह मर्यादा चली 
आती है कि मादा के ऊपर अस्त्र न चलाया जाय। शिकार खेलनेवालों में यह बात 
प्रसिद्ध है। यहाँ गोस्वामीजी का लोकव्यवहार परिचय प्रकट होता है- 
देखिए श्रम की व्यंजना किस कोमलता के साथ गोस्वामीजी करते हैं। सीता 
राम लक्ष्मण के साथ पैदल वन की ओर चली है- 
(क) पुर ते निकसी रघुबीर वधू, धरि धीर दए मग में डग द्वै। 
झलकी भरि भाल कनीं जल की, पुट सूखि गए अधराधर वै ॥ 
फिरि बूझति है चलनो अब केतिक, पर्नकुटी करिहौ कित AI 
तियको लखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चलीं जल च्चै ॥ 
(ख) जलको गए लक्खन हैं लरिका, परिख पिय छाँह घरीक व्यै ae | 
पोछि was वयारि करौं, अरु पायै पखारिहाँ भूभुरि डाढे ॥ 
तुलसी रघुवीर प्रिया खम जानिके, वैठि विलंब लौं कंटक काढे ॥ 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु वारि विलोचन वाढे ॥ 
कुलवधू के “श्रम” की यह व्यंजना केसी मनोहर है? यह “श्रम” स्वतन्त्र है 
किसी और भाव का संचारी होकर नहीं आया है। 
गोस्वामीजी को मनुष्य की अन्तःप्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिन्दी के 
और किसी कवि को नहीं। कैसे अवसर पर मनुष्य के हृदय में स्वभावतः कैसे भाव 
उठते हैं, इसकी वे बहुत सटीक कल्पना करते थे। राम के अयोध्या लौटने पर जब 
सुग्रीव और विभीषण ने राम और भरत का मिलना देखा तब उनके चित्त में क्या 
आया होगा, यह देखिए- 
सधन चोर मग मुदित मन, धनी गही ज्यों फेंट। 
त्यो सुग्रीव विभीषनहि, भई भरत की भेंट॥ 
रास्ते भर तो वे बहुत ही प्रसन्न आए होंगे और राम के साथ रहने के कारण 
अपने को गौरवशाली-शायद साधु और सज्जन भी-समझते रहे होंगे। पर यह महत्त्व 
उनका निज का अर्जित नहीं था, केवल राम की कृपा से मिला हुआ था। वे जो 
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उसे अपना अर्जित समझते आ रहे थे, यह उनका WA था। उनका यह भ्रम राम 
और भरत का मिलना देखकर दूर हो गया। वे ग्लानि से गड़ गए। उनके मन में 
आया कि एक भाई भरत हैं और एक हम लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों के साथ 
ऐसा व्यवहार किया। 

इस प्रसंग को समाप्त करने का वादा शायद अभी किया जा चुका है। बस 
दो बातें और कहनी हैं। कवि लोग अर्थ और वर्णविन्यास के विचार से जिस प्रकार 
शब्दशोधन करते हैं, उसी प्रकार अधिक मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित 
करने के लिए व्यापारशोधन भी करते हैं। बहुत से व्यापारों में जो व्यापार अधिक 
प्राकृतिक होने के कारण स्वभावतः हृदय को अधिक स्पर्श करनेवाला होता है, भावुक 
कवि की दृष्टि उसी पर जाती है। यह चुनाव दो प्रकार से होता है। कहीं तो 
(1) चुना हुआ व्यापार उपस्थित प्रसंग के भीतर ही होता है या हो सकता है, अर्थात्‌ 
उस व्यापार और प्रसंग का व्याप्यव्यापक सम्बन्ध होता है और वह व्यापार उपलक्षण 
मात्र होता है; और कहीं (2) चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार से सादृश्य रखता 
है; जैसे, अन्योक्ति में गोस्वामीजी ने दोनों प्रकार के चुनाव में अपनी स्वाभाविक 
सहदयता दिखाई है। 

(1) प्रथम पद्धति का अवलम्बन ऐसी स्थिति को अंकित करने में होता है 
जिसके अन्तर्गत बहुत से व्यापार हो सकते हैं और सब व्यापारों का वाच्य एक सामान्य 
शब्द हुआ करता है; जैसे अत्याचार, दैन्य, दुःख, सुख इत्यादि। अत्याचार शब्द के 
अन्तर्गत डॉटने डपटने से लेकर मारना पीटना, जलाना, स्त्री बालकों की हत्या करना, 
न जाने कितने व्यापार समझे जाते हैं। इसी प्रकार दीन दशा के भीतर खाने पहनने 
की कमी से लेकर द्वार द्वार फिरना, दाँत निकालकर माँगना, किसी के दरवाजे पर 
अड़कर बैठना और हटाने से भी न हटना ये सब गोचर दृश्य आते हैं। इन दृश्यों 
में जो सबसे अधिक मर्मस्पर्शी होता है, भावुक कवि उसी को सबका उपलक्षण बनाकर, 
स्थिति को हृदयंगम करा देता है । गोस्वामीजी ने अपने देन्य भाव का चित्रण स्थान 
स्थान पर इसी पद्धति से किया है। कुछ उदाहरण लीजिए-- 

कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो? 

हा हा करि दीनता कही, दार दार बार बार, परी न छार मुँह वायो। 

महिमा मान प्रिय प्रान तें तजि, खोलि खलन आगे खिनुखिनु पेट खलायो ॥ 

इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदासजी सचमुच द्वार द्वार पेट खलाते और 
डॉट फटकार सुनते फिरते थे। 

कहीं राजा राम के द्वार पर खड़े अपनी दीनता का चित्र आप देखते हैं। 

राम सों वड़ो है कौन, मो सों कौन छोटो | 
राम सों खरो है कोन, मो सो कौन खोटो ॥ 
सारी विनयपत्रिका का विषय यही है-राम की बड़ाई और तुलसी की छोटाई | 
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दैन्यभाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामीजी में पहुँचा है, उस उत्कर्ष को और किसी भक्त 
कवि में नहीं । इस भावरहस्य से अनभिज्ञ और इस उपलक्षणपद्धति को न समझनेवाले 
ऊपर के पदों को देख यदि कहें कि तुलसीदासजी वड़े भारी मंगन थे, हटाने से जल्दी 
हटते नहीं थ और खुशामदी भी बड़े भारी थे, तो उनका प्रतिवाद करना समय नष्ट 
करना ही है। खेद इस वात पर अवश्य होता है कि “स्वतन्त्र आलोचना” का ऐसा 
स्थूल और भद्दा अर्थ समझनेवाले भी हमारे वीच वर्तमान हैं। एक स्थान पर गोस्वामीजी 
कहते हैं- 
खीझिबे लायक करतव कोटि कोटि कटु, 
रीझिवे लायक तुलसी की निलजई। 

इस पर यदि कोई कह दे कि तुलसीदासजी बड़े भारी बेहया थे, तो उसकी क्या दवा 
ह? 

तुलसीदासजी को जब स्वामी के प्रति अपने प्रेम की अन्यता की इस प्रकार 
प्रतीति हो जाती है कि “जानत जहान मन मेरे हू गुमान बड़ो, मान्यो मैं न दूसरो, 
न मानत, न मानिहों' तव प्रेमाधिक्य से वे मुँहलगे हो जाते हैं और कभी कभी ऐसी 
बातें भी कह देते हैं- 

at अब लौं करतूति तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते। 
अब तुलसी पूतरो वाँधिहे सहि न जात मोपै परिहास एते ॥ 

पर ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करते कि “आपने करम भवनिधि पार करौं जौ 
तो हम करतार, करतार तुम काहे के? 

देखिए, संसार की अशान्ति का चित्र कैसा मर्मस्पर्शी और प्राकृतिक जीवन 
व्यापार उपलक्षण के रूप में चुनकर वे अंकित करते हैं- 

डासत ही गई वीति निसा सव कतहुँ न, नाथ! नींद भरि सोयो। 

(2) प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर उसी के सदृश अप्रस्तुत व्यापार चुनने में भी 
गोस्वामीजी ने प्रभावोत्पादक प्राकृतिक दृश्यों की परख का पूर्ण परिचय दिया है। 
प्रेमभाव का उत्कर्ष दिखाने के लिए उन्होंने चातक और मीन को पकड़ा है। दोहावली 
के भीतर चातक की अन्योक्तियाँ प्रेमी भक्तों के हृदय का सर्वस्व हैं। यही चातकता 
और मीनता वे जीवन भर चाहते रहे-'करुणानिधान! बरदान तुलसी चहत सीतापति 
भक्ति सुरसरि नीर मीनता । अन्योक्ति आदि के लिए भी वे तत्काल हदय में चुभनेवाला 
इश्य लाकर खड़ा कर देते हैं। इससे प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में जो भाव उत्पन्न 
करना इष्ट होता है; वह भाव थोड़ी देर के लिए अवश्य उत्पन्न होता है। प्रासादों 
में सुख से रहनेवाली सीता वन में कैसे रह सकेगी- 

नव रसाल बन बिहरन सीला। सोह कि कोकिल विपिन करीला॥ 
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शीलनिरूपण और चरित्रचित्रण 


रससंचार से आगे बढ़ने पर हम काव्य की उस उच्च भूमि में पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार 
अपने क्षणिक रूप में ही न दिखाई देकर जीवनव्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी 
स्थायित्व की प्रतिष्ठा द्वारा शीलनिरूपण और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि में आने पर फुटकरिए कवि पीछे छूट जाते 
हैं; केवल प्रबन्धकुशल कवि ही दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
गोस्वामीजी को छोड़ हिन्दी का और कोई पुराना कवि इस क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता। 
चारणकाल के चंद आदि कवियों ने भी प्रबन्धरचना की है; पर उसमें चरित्रचित्रण 
को वैसा स्थान नहीं दिया गया है, वीरोल्लास ही प्रधान है। जायसी आदि मुसलमान 
कवियों की प्रबन्धधारा केवल प्रेमपथ का निदर्शन करती गई है। दोनों प्रकार के 
आख्यानों में मनोविकारों के इतने भिन्न भिन्न प्रकृतिस्थ स्वरूप नहीं दिखाई पड़ते 
जिन्हें हम किसी व्यक्ति या समुदायविशेष का लक्षण कह सकें। 

रससंचार मात्र के लिए किसी मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण व्यंजना 
ही काफी होती है। पर किसी पात्र में उसे शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए 
कई अवसरों पर उसकी अभिव्यक्ति दिखानी पड़ती है। रामचरितमानस के भीतर 
राम, भरत, लक्ष्मण, दशरथ और रावण, ये कई पात्र ऐसे हैं जिनके स्वभाव और 
मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता गोस्वामीजी ने, कई अवसरों पर प्रदर्शित भावों और 
आचरणों की एकरूपता दिखाकर प्रत्यक्ष की है। 

पहले राम को लीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि प्रधान पात्र होने 
के कारण जितनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका जीवन दिखाया गया है, और 
किसी पात्र का नहीं। भिन्न भिन्न मनोविकारों को उभारनेवाले जितने अधिक अवसर 
उनके सामने आए हैं, उतने और किसी पात्र के सामने नहीं। लक्ष्मण भी प्रत्येक 
परिस्थिति में उनके साथ रहे, इससे उनके सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता E l 
सारांश यह कि राम लक्ष्मण के चरित्रों का चित्रण आख्यान के भीतर सबसे अधिक 
व्यापक होने के कारण सबसे अधिक पूर्ण है। भरत का चरित्र जितना अंकित हैं, 
उतना सबसे उज्ज्वल, सबसे निर्मल और सबसे निर्दोष है। पर साथ ही यह भी है 
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कि वह उतना अधिक अंकित नहीं है। राम से भी अधिक जो उत्कर्ष उनमें दिखाई 
पड़ता है वह बहुत कुछ चित्रण की अपूर्णता के कारण-उतनी अधिक परिस्थितियों 
में उसके न दिखाए जाने के कारण जितनी अधिक परिस्थितियों में राम लक्ष्मण का 
चरित्र दिखाया गया है। पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जिस परिस्थिति में भरत 
दिखाए गए हैं, उससे बढ़कर शील की कसौटी हो ही नहीं सकती। 
अनन्त शक्ति के साथ धीरता, गम्भीरता और कोमलता UT का प्रधान लक्षण 
है। यही उनका “रामत्व' है। अपनी शक्ति की स्वानुभूति ही उस उत्साह का मूल 
है जिससे वड़े बड़े दुःसाध्य कर्म होते हैं। बाल्यावस्था में ही जिस प्रसन्नता के साथ 
दोनों भाइयों ने घर छोड़ा और विश्वामित्र के साथ बाहर रहकर अन्त्रशिक्षा प्राप्त 
को तथा विघ्नकारी विकट राक्षसों पर पहले पहल अपना बल आजमाया, वह उस 
उल्लासपूर्ण साहस का सूचक है जिसे “उत्साह” कहते हैं। छोटी अवस्था में ही ऐसे 
विकट प्रवास के लिए जिनकी धड़क खुलती हमने देखी, उन्हीं को पीछे चौदह वर्ष 
वन में रहकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए जगत को क्षुब्ध करनेवाले कुम्भकर्ण 
और रावण ऐसे राक्षसों को मारते हुए हम देखते हैं। इस प्रकार जिन परिस्थितियों 
के बीच वीर जीवन का विकास होता है, उनकी परम्परा का निर्वाह हम क्रम से रामचरित 
में देखते हैं। राम और लक्ष्मण ये दो अद्वितीय वीर हम उस समय पृथ्वी पर पाते 
हैं। वीरता की दृष्टि से हम कोई भेद दोनों पात्रों में नहीं कर सकते। पर सीता के 
स्वयंवर में दोनों भाइयों के स्वभाव में जो पार्थक्य दिखाई पड़ा उसका निर्वाह हम 
अन्त तक पाते हैं। जनक के परितापवचन पर उग्रता और परशुराम की बातों के 
उत्तर में जो चपलता हम लक्ष्मण में देखते हैं, उसे हम बराबर अवसर अवसर पर 
देखते चले जाते हैं। इसी प्रकार राम की जो धीरता और गम्भीरता हम परशुराम 
के साथ बातचीत करने में देखते हैं, वह बराबर आगे आने वाले प्रसंगो में हम देखते 
जाते हैं। इतना देखकर तब हम कहते हैं कि राम का स्वभाव धीर और गम्भीर था 
और लक्ष्मण का उग्र और चपल। । 
धीर, गम्भीर और सुशील अन्तःकरण की बड़ी भारी विशेषता यह होती है 
कि वह दूसरे में बुरे भाव का आरोप जल्दी नहीं कर सकता। सारे अवधवासियों 
को लेकर भरत को चित्रकूट की ओर आते देख लक्ष्मण कहते हैं- 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी। जानि राम वनवास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्र मन, साजि समाजू। आए करइ अकंटक राजू ॥ 
ओर तुरन्त इस अनुमान पर उनकी त्योरी चढ़ जाती है- 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू। लेड लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता। सानुज निबरि निपातउँ खेता ॥ 
पर राम के मन में भरत के प्रति ऐसा सन्देह होता ही नहीं है। अपनी सुशीलता 
के बल से उन्हें उनकी सुशीलता पर पूरा विश्वास है। वे तुरन्त समझाते हैं- 
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सुनहु लषन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 
भरतहिं होइ न राज मद विधि हरि हर पद पाइ। 
कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीर सिंधु विनसाइ ॥ 

सुमन्त जब राम लक्ष्मण को विदा कर अयोध्या लौटने जगते हैं, तब रामचन्द्रजी 
अत्यन्त प्रेमभरा सँदेसा पिता से कहने को कहते हैं जिसमें कहीं से खिन्नता या 
उदासीनता का लेश नहीं है। वे सारथी को बहुत तरह से समझाकर कहते हैं- 

सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे। दुख न पाव पितु सोच हमारे ॥ 

यह कहना लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता। जिस निष्ठुर पिता ने स्त्री के कहने 
में आकर वनवास दिया, उसे भला सोच क्या होगा? पिता के व्यवहार की कठोरता 
के सामने लक्ष्मण का ध्यान उनके सत्यपालन और परवशता की ओर न गया, उनकी 
वृत्ति इतनी धीर और संयत न थी कि वे इतनी दूर सोचने जाते। पिता के प्रति कुछ 
कठोर वचन वे कहने लगे। पर राम ने उन्हें रोका और सारथी से बहुत विनती की 
कि लक्ष्मण की ये वातें पिता से न कहना। 

पुनि कछु लषन कही कटु वानी । प्रभु वरजेउ बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ दिवाई। लषन Hey कहिय जनि जाई ॥ 

यह 'सकुचि’ शब्द कितना भावगर्भित है। यह कवि की सूक्ष्म अन्तर्दृष्ट सूचित 
करता है। मनुष्य का जीवन सामाजिक है। वह समाजबद्ध प्राणी है। उसे अपने ही 
आचरण पर लज्जा या संकोच नहीं होता है, अपने कुटुम्बी, इष्टमित्र या साथी के 
भहे आचरण पर भी होता है। पुत्र की करतूत सुनकर पिता का सिर नीचा होता 
है, भाई की करतूत सुनकर भाई का। इस वात का अनुभव तो हम बराबर करते 
हैं कि हमारा साथी हमारे सामने यदि किसी से वातचीत करते समय AE या अश्लील 
शब्दों का प्रयोग करता है, तो हमें लज्जा मालूम होती है। यह संकोच राम को सुशीलता 
और लोकमर्यादा का भाव व्यंजित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र ऐसे ही 
कवि के हाथ में पड़ने योग्य था। 

सुमन्त ने अयोध्या लौटकर राजा से लक्ष्मण की कही हुई बातें तो न कहीं, 
पर इस घटना का उल्लेख किए बिना उससे न रहा गया। क्यों? क्या लक्ष्मण से 
उससे कुछ शत्रुता थी? नहीं, राम के शील का जो अद्‌भुत उत्कर्ष उसने देखा, उसे 
वह हृदय में न रख सका। सुशीलता के मनोहर दृश्य का प्रभाव मानव अन्तःकरण 
पर ऐसा ही पड़ता है। सुमन्त को राम की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का दोष 
अपने ऊपर लेना कबूल हुआ; पर उस शीलसौन्दर्यं की झलक अपने ही तक वह 
न रख सका, दशरथ को भी उसे उसने दिखाया। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इस अन्तिम झलक ने राजा को और भी उस मृत्यु के पास तक पहुँचा दिया होगा 
जो आगे चलकर दिखाई गई है। इसे कहते हैं घटना का सूक्ष्म क्रमविन्यास | 

राम और लक्ष्मण के स्वभावभेद का बस एक और चित्र दिखा देना काफी 
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होगा। समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र से विनय करते करते राम को तीन दिन 
बीत गए। तब जाकर राम को क्रोध आया और “भय बिनु होइ न प्रीति” वाली नीति 
की ओर उनका ध्यान गया। वे बोले- 
लछिमन वान सरासन आनू । सोखउँ बारिधि बिसिख PAT ॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा।यह मत लहिमन के भावा॥ 
जिसके वाण खींचते ही 'उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला' उसने पहले तीन दिनों 
तक हर प्रकार से विनय की । विनय की मर्यादा पूरी होते ही राम ने अपना अतुल 
पराक्रम प्रकट किया जिसे देख लक्ष्मण को सन्तोष हुआ । विनयवाली नीति उन्हें पसन्द 
न थी। एक बार, दो बार कह देना ही वे काफी समझते थे। 
वाल्मीकि ने राम के वनवास की आज्ञा पर लक्ष्मण के महाक्रोध का वर्णन 
किया है। पर न जाने क्यों वहाँ तुलसीदास जी इसे बचा गए हैं। 
चित्रकूट में अपनी कुटिलता का अनुभव करती हुई कैकेयी से राम बार बार 
इसलिए मिलते हैं कि उसे यह निश्चय हो जाय कि उनके मन में उस कुटिलता का 
ध्यान कुछ भी नहीं है और उसकी ग्लानि दूर हो। वे बार बार उसके मन में यह 
बात जमाना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, उसमें उसका कुछ भी दोष नहीं है। अपने 
साथ बुराई करनेवाले के हृदय को शान्त और शीतल करने की चिन्ता राम के सिवा 


और किसको हो सकती है? दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि राम का यह शीलप्रदर्शन ` 


उस समय हुआ, जिस समय कैकेयी का अन्तःकरण अपनी कुटिलता का पूर्ण अनुभव 
करने के कारण इतना द्रवीभूत हो गया था कि शील का संस्कार उस पर सब दिन 
के लिए जम सकता था। गोस्वामीजी के अनुसार हुआ भी ऐसा ही- 
कैकेयी जौ लों जियति रही। 
तों लौं बात मातु सो मुँह भरि भरत न भूलि कही। 
मानी राम अधिक जननी तें, जननिहु गँस न गही॥ 
इतने पर भी कहीं गाँस रह सकती है? 
गार्हस्थ्य जीवन के दाम्पत्य भाव के भीतर सबसे मनोहर वस्तु है उनकी ‘TH 
भार्या” की मर्यादा। इसके कारण यहाँ से वहाँ तक जिस गौरवपूर्ण माधुर्य का प्रसार 
दिखाई देता है, वह अनिर्वचनीय है। इसकी उपयोगिता का पक्ष दशरथ के चरित्र 
पर विचार करते समय दिखाया जायगा। 
भक्तों को सबसे अधिक वश में करनेवाला राम का गुण है शरणागत की 
रक्षा। अत्यन्त प्राचीन काल से ही शरणागत की रक्षा करना भारतवर्ष में बड़ा भारी 
धर्म माना जाता है। इस विषय में भारत की प्रसिद्धि सारे सभ्य जगतू में थी । सिकन्दर 
से हारकर पारस का सम्राट दारा जब भाग रहा था, तब उसके तीन साथी सरदारों 
ने विश्‍वासघात करके उसे मार डाला। उनमें से एक शकस्यान (सीस्तान) का क्षत्रप 
वरजयन्त था । जब सिकन्दर ने दंड देने के लिए इन तीनों विश्वासघातियों का पीछा 
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किया, तब वरजयन्त ने भारतवासियों के यहाँ आकर शरण ली और बच गया प्राचीन 
यहूदियों के एक जत्थे का गान्धार और दक्षिण में शरण पाना प्रसिद्ध है । इस्लाम 
की तलवार के सामने कुछ प्राचीन पारसी जब अपने आर्य धर्म की रक्षा के लिए 
भागे तब भारतवर्ष ही की ओर उनका ध्यान गया; क्योंकि शरणागत की रक्षा यहाँ 
प्राण देकर की जाती थी। अपनी हानि के भय से शरणागत का त्याग बड़ा भारी 
पाप माना जाता है- 
सरनागत कहुँ जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पॉवर पाप मय, तिनहि विलोकत हानि ॥ 
शरणागत की रक्षा की चिन्ता रामचन्द्र के हदय से दारुण शोक के समय में 
भी दूर न हुई। सामने पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर वे विलाप कर रहे हैं- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको। 
विपति बँटावन बंधु बाहु विनु करौं भरोसो काको? 
सुनु सुग्रीव! साचहू मो सम Get बदन विधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हौं तज्यो लषन सो भ्राता॥ 
गिरि कानन Fe साखा मृग, हौं पुनि अनुज सँघाती। 
ee कहा बिभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है। 
वह है बालि को छिपकर मारना। वाल्मीकि और तुलसीदासजी दोनों ने इस धब्बे 
पर कुछ सफेद रंग पोतने का प्रयत्न किया है। पर हमारे देखने में तो यह धब्बा 
ही सम्पूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से 
बचाता है। यदि एक यह धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य की सी न 
लगती और वे मनुष्यों के बीच अवतार लेकर भी मनुष्यों के काम के न होते। उनका 
चरित्र भी उपदेशक महात्माओं की केवल महत्त्वसूचक फुटकर बातों का संग्रह होता, 
मानव जीवन को विशद अभिव्यक्ति सूचित करनेवाले सम्बद्ध काव्य का विषय न 
होता। यह धब्बा ही सूचित करता है कि ईश्वरावतार राम हमारे बीच हमारे भाईबन्धु 
बनकर आए थे और हमारे ही समान सुखदुःख भोगकर चले गए। वे ईश्वरता दिखाने 
नहीं आए थे, मनुष्यता दिखाने आए थे। भूलचूक या त्रुटि से सर्वथा रहित मनुष्यता 
कहाँ होती है? इसी एक धब्बे के कारण हम उन्हें मानव जीवन से तटस्थ नहीं 
समझते-तटस्थ क्या कुछ भी हटे हुए नहीं समझते हैं। 
अब थोड़ा भरत के लोकपावन निर्मल चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। राम की 
वनयात्रा के पहले भरत के चरित्र की श्रृंखला संघटित करनेवाली कोई बात हम नहीं 
पाते | उनकी अनुपस्थिति में ही राम के अभिषेक की तैयारी हुई, राम वन को गए । 
ननिहाल से लौटने पर ही उनके शीलस्वरूप का स्फुरण आरम्भ होता है। ननिहाल 
में जब दुःस्वप्न और बुरे शकुन होते हैं, तब वे माता पिता और भाइयों का मंगल 
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मनाते हैं | कैकेयी के कुचक्र में अणुमात्र के योग के सन्देह की जड़ यहीं से कट 
जाती है। कैकेयी के मुख से पिता के मरण का संवाद सुन वे शोक कर ही रहे 
हैं कि राम के वनगमन की बात सामने आती है जिसके साथ अपना सम्बन्ध-नाम 
मात्र का सही-समझकर वे एकदम ठक हो जाते हैं। ऐसी बुरी वात के साथ सम्बन्ध 
जोड़नेवाली माता के रूप में नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर के लिए उसकी ओर से 
मातृभाव हट सा जाता है! ऐसा उज्ज्वल अन्तःकरण ऐसी घोर कालिमा की छाया 
का स्पश तक सहन नहीं कर सकता। यह छाया किस प्रकार हटे, इसी के यल में 
वे लग जाते हैं। हृदय का सन्ताप विना शान्तिशील-समुद्र राम के सम्मुख हुए दूर 
नहीं हो सकता। वे चट विरह व्यथित पुरवासियों को लिए दिए चित्रकूट में जा पहुँचते 
हं आर अपना अन्तःकरण भरी सभा में लोकादर्श राम के सम्मुख खोलकर रख देते || 
हैं। उस आदर्श के भीतर उसकी निर्मलता देख वे शान्त हो जाते हैं और जिस बात 
से धर्म की मर्यादा रक्षित रहे, उसे करने की दुढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। 

भरत ने इतना सब क्या लोकलज्जावश किया? नहीं, उनके हृदय में सच्ची 
आत्मग्लानि थी, सच्चा सन्ताप था। यदि ऐसा न होता तो अपनी माता कैकेयी के 
सामने वे दुःख और क्षोभ न प्रकट करते। यह आत्मग्लानि ही उनकी सात्त्विक वृत्ति 
की गहनता का प्रमाण है। इस आत्मग्लानि के कारण का अनुसंधान करने पर हम 
उस तत्त्व तक पहुँचते हैं जिसकी प्रतिष्ठा रामायण का प्रधान लक्ष्य है। आत्मग्लानि 
अधिकतर अपने किसी बुरे कर्म को सोचकर होती है। भरतजी कोई बुरी बात अपने 
मन में लाए तक न थे। फिर यह आत्मग्लानि कैसी? यह ग्लानि अपने सम्बन्ध में 
लोक की बुरी धारणा के अनुमान मात्र से उन्हें हुई थी । लोग प्रायः कहा करते हैं 
कि अपना मन शुद्ध है, तो संसार के कहने से क्या होता है? यह बात केवल साधना 
की ऐकान्तिक दृष्टि से ठीक है, लोकसंग्रह की दृष्टि से नहीं । आत्मपक्ष और लोकपक्ष 
दोनों का समन्वय रामचरित का लक्ष्य है। हमें अपनी अन्तर्वृत्ति भी शुद्ध और सात्त्विक 
रखनी चाहिए और अपने सम्बन्ध में लोक की धारणा भी अच्छी बनानी चाहिए। 
जिसका प्रभाव लोक पर न पडे, उसे मनुष्यत्व का पूर्ण विकास नहीं कह सकते। 
यदि हम वस्तुतः सात्त्विकशील हैं, पर लोग भ्रमवश या और किसी कारण हमें बुरा 
समझ रहे हैं, तो हमारी सात्त्विकशीलता समाज के किसी उपयोग की नहीँ। हम अपनी 
सात्त्विकशीलता अपने साथ लिए चाहे स्वर्ग का सुख भोगने चले जायँ, पर अपने 
पीछे दस पाँच आदमियों कें बीच दस पाँच दिन के लिए भी कोई शुभ प्रभाव न 
छोड़ जायँगे। ऐसे ऐकान्तिक जीवन का चित्रण जिसमें प्रभविष्णुता न हो, रामायण 
का लक्ष्य नहीं है । रामायण, भरत ऐसे पुण्यश्लोक को सामने करता है जिनके सम्बन्ध 
में राम कहते हैं- र 

मिटिहहिं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार । 
लोक सुजस, परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
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जिन भरत को अयश की इतनी ग्लानि हुई, जिनके हृदय से धर्म भाव कभी न हटा, 
उनके नाम के स्मरण से लोक में यश और परलोक में सुख दोनों क्यों न प्राप्त हों? 
भरत के हृदय का विश्लेषण करने पर हम उसमें लोकभीरुता, स्नेहार्द्रता, भक्ति 
और धर्मप्रवणता का मेल पाते हैं! राम के आश्रम पर जाकर उन्हें देखते ही भक्तिवश 
“पाहि! पाहि! कहते हुए वे पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। सभा के बीच में जब वे अपने 
हदय को बात निवेदन करने खड़े होते हैं, तब भ्रातृस्नेह उमड़ आता है, बाल्यावस्था 
की बातें आँखों के सामने आ जाती हैं। इतने में ग्लानि आ दवाती है और वे पूरी 
बात भी नहीं कह पाते हैं- 
पुलकि सरीर सभा भए aes । नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि तें अधिक कहीं मैं काहा ॥ 
में जानां निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहुँ पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेह बिसेखी । खेलत खुनिस न wae देखी ॥ 
सिसुपन तें परिहरेउ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 
मं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। ete खेल जितावहिं मोही ॥ 
We Wie सकोच बस सनमुख Hes न बैन। 
दरसन तृपित न आजु लगि प्रेम पियासे नेन ॥ 
बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ 
मातु मंद, में साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोएव बालि सुसाली । मुकुता प्रसव कि संबुक ताली ॥ 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू । जारेउँ जाय जननि कहि काकू ॥ 
हृदय हेरि eS सब ओरा । एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥ 
गुरु गोसाईँ, साहिब सिय रामू । लागत मोहिं नीक परिनामू ॥ 
भरत को इस बात पर ग्लानि होती है कि मैं आप अच्छा बनकर माता को 
भलाबुरा कहने गया। “अपनी समुझि साधु सुचि को भा? जिसे दस भले आदमी--पवित्र 
और सज्जन लोग, जड़ और नीच नहीं-साधु और शुचि मानें, उसी की साधुता और 
शुचिता किसी काम की है। इस ग्लानि के दुःख से उद्धार पाने की आशा एक इसी 
बात से होती है कि गुरु और स्वामी वशिष्ठ तथा राम ऐसे ज्ञानी और सुशील हैं। 
कहने को आवश्यकता नहीं कि यह आशा ऐसे दृढ़ आधार पर थी कि पूर्ण रूप से 
फलवती हुई । भरत केवल लोक की दृष्टि में पवित्र ही न हुए, लोक को पवित्र करनेवाले 
भी हुए । राम ने उन्हें धर्म का साक्षात्‌ स्वरूप स्थिर किया और स्पष्ट कह दिया कि- 
भरत! भूमि रह राउरि राखी। 
अब सत्य और प्रेम के विरोध में दोनों की एक साथ रक्षा करनेवाले परम 
यशस्वी महाराज दशरथ को लीजिए। वे राम को वनवास देने में सत्य की रक्षा और 
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प्रतिज्ञा का पालन हृदय पर पत्थर रखकर-उमड़ते हुए स्नेह और वात्सल्य भाव को 
दबाकर-करते हुए पाए जाते हैं। इसके उपरान्त हम उन्हें स्नेह के निर्वाह में तत्पर 
आर प्रम की पराकाष्ठा को पहुँचते हुए पाते हैं। सत्य की रक्षा उन्होंने प्रिय पुत्र को 
वनवास दकर आर स्नेह को रक्षा प्राण देकर की। यही उनके चरित्र की विशेषता 
है-यही उनके जीवन का महत्त्व है। नियम और शील धर्म के दो अंग हैं। नियम 
r मा: SiS Ei से। सत्य बोलना, प्रतिज्ञा का पालन 
S HIT 6। दया, क्षमा, वात्सल्य, कृतज्ञता आदि शील के अन्तर्गत 
है। नियम के लिए आचरण ही देखा जाता है, हृदय का भाव नहीं देखा जाता। केवल 
नाम की इच्छा रखनेवाला पाषंडी भी नियम का पालन कर सकता है-ओऔर पूरी तरह 
कर सकता EL पर शील के लिए सात्त्विक हदय चाहिए। कभी कभी ऐसी विकट 
स्थिति आ पड़ती है कि एक को राह देने से दूसरे का उल्लंघन अनिवार्य हो जाता 
है। किसी निरपराध को फाँसी हुआ चाहती है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा झूठ 
बोल देने से उसकी रक्षा हो सकती है। अतः एक ओर तो दया हमें झूठ बोलने 
की प्रेरणा कर रही है; दूसरी ओर 'नियम” हमें ऐसा करने से रोक रहा है। इतने 
भारी शीलसाधन के सामने तो हमें अवश्य नियम शिधिल कर देना पड़ता है। पर 
जहाँ शीलपक्ष इतना ऊँचा नहीं है, वहाँ उभयपक्ष की रक्षा का मार्ग ou पड़ेगा। 

दशरथ के सामने दोनों पक्ष प्रायः समान थे-बल्कि यों कहिए कि नियम की 
ओर का पलड़ा कुछ झुकता हुआ था। एक ओर तो सत्य की रक्षा थी, दूसरी ओर 
प्राण से भी अधिक प्रिय पुत्र का स्नेह । पर पुत्रवियोग का दुःख दशरथ के ही ऊपर 
पड़नेवाला था (कौशल्या के दुःख को भी परिजन का दुःख समझकर दशरथ का ही 
दुःख समझिए) इससे अपने ऊपर पड़नेवाले दुःख के डर से सत्य का त्याग उनसे 
न करते बना । उन्होंने सत्य की रक्षा की, फिर अपने ऊपर पड़नेवाले दुःख की परमावस्था 
को पहुँचकर स्नेह की भी रक्षा की। इस प्रकार सत्य और स्नेह, नियम और शील 
दोनों की रक्षा हो गई | रामचन्द्रजी भरत को समझाते हुए इस विषय को स्पष्ट करके 
कहते हैं- 

राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ प्रेम पनु लागी॥ 

शील और नियम, आत्मपक्ष और लोकपक्ष के समन्वय द्वारा धर्म की यही 
एर्वतोमुख रक्षा रामायण का गूढ़ रहस्य है। वह धर्म के किसी अंग को नोचकर 
दिखानेवाला ग्रन्थ नहीं है। यह देखकर बार बार प्रसन्नता होती है कि आर्य धर्म 
का यह सम्पुट हिन्दी कवियों में से एक ऐसे महात्मा के हाथ में पड़ा जिसमें उसके 
उद्घाटन की सामर्थ्य थी | देखिए, किस प्रकार उन्होंने राम के मुख से उपर्युक्त विवेचन 
का सार चौपाई के दो चरणों में ही कहला दिया। 

रामायण की घटना के भीतर तो दशरथ का यह महत्त्व ही सामने आता है। 
पर कथोपकथन रूप में जो कविकल्पित चित्रण है, उसमें वाल्मीकि और तुलसीदास 
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दोनों ने दशरथ की अन्तर्वृत्ति का कुछ और भी आभास दिया है। विश्वामित्र जब 
बालक राम लक्ष्मण को माँगने लगे, तब दशरथ ने देने में बहुत आगापीछा किया | 
वे सब कुछ देने को तैयार थे, पर पुत्रों को देना नहीं चाहते थे । वृद्धावस्था में पाए 
हुए पुत्रों पर इतना स्नेह स्वाभाविक ही था! वे मुनि से कहते हैं- 
चौथेपन पाएउँ सुत चारी विप्र बचन नहिं कहेउ विचारी ॥ 
माँगहु भूमि धेनु धन कोसा । सरबस देउ आजु सहरोसा॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि! देउ निमिष एक मारही ॥ 
सब सुत प्रिय प्रान की नाई । राम देत नहिं बनइ गोसाई॥ 
इससे प्रकट होता है कि उनका वात्सल्य स्नेह ऐसा न था कि वे साधारण 
कारणवश उसकी प्रेरणा के विरुद्ध कुछ करने जाते। मुनि के साथ जो उन्होंने बालकों 
को कर दिया, वह एक तो शाप के भय से, दूसरे उनकी अस्त्रशिक्षा की आशा À | 
उस वृद्धावस्था में वे अपनी छोटी रानी के वश में थे, यह उस घबराहट से 
प्रकट होता है जो उसका कोप सुनकर उन्हें हुई । वे उसके पास जाकर कहते हैं- 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा । केहि दुइ सिर, केहि जम चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि wit we नरेसू । कहु केहि नृपहिं निकासउँ देसू॥ 
जानसि मोर सुभाउ ale । मन तव आनन चंद चकोरू॥ 
प्रिया! प्रान, सुत, सरबस मोरे । परिजन प्रजा सकल वस तोरे॥ 
प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा सबको कैकेयी के वश में कहना स्वयं राजा का कैकेयी 
के वश में होना अभिव्यंजित करता है। एक स्त्री के कहने से किसी मनुष्य को यमराज 
के यहाँ भेजने के लिए, किसी दरिद्र को राजा बनाने के लिए, किसी राजा को देश 
से निकालने के लिए तैयार होना स्त्रैण होने का ही परिचय देना है। कैकेयी के सामने 
जाने पर न्याय और विवेक थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेते थे। वाल्मीकिजी ने 
भी इसी प्रकार को बातें उस अवसर पर दशरथ से कहलाई हैं। 
दशरथ के हृदय की इस दुर्बलता के चित्र के भीतर प्रचलित दाम्पत्य-विधान 
का वह दोष भी झलकता है जिसके पूर्ण परिहार का पथ आगेचलकर मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने अपने आचरण द्वारा प्रदर्शित किया। आधी उम्र तक विवाह पर 
विवाह करते जाने का परिणाम अन्त में एक ऐसा बेमेल जोड़ा होता है जो सब मामलों 
का मेल बिगाड़ देता है और जीवन किरकिरा हो जाता है। एक में तो प्रेम रहता 
है, दूसरे में स्वार्थ । अतः एक तो दूसरे के वश में हो जाता है और दूसरा उसके 
वश क बाहर रहता है। एक तो प्रेमवश दूसरे के सुखसन्तोष के प्रयत्न में रहा करता 
है, दूसरा उसके सुखसन्तोष की वहीं तक परवा रखता है जहाँ तक उससे स्वार्थसाधन 
होता है। राम ने 'एक भार्या” की मर्यादा द्वारा जिस प्रकार प्रेम के अपूर्व माधुर्य और 
सौन्दर्य का विकास दिखाया, उसी प्रकार अपने पिता की परिस्थिति से भिन्न अपनी 
परिस्थिति भी लोक को दिखाई। कैकेयी ने एक बार दशरथ के साथ युद्धस्थल में 
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जाकर पहिए में उंगली लगाई थी और उसके बदले में दो वरदान लिए थे, तो सीता 
चौदह वर्ष राम के साथ जंगलों पहाड़ों में मारी मारी फिरीं, और उस मारे मारे फिरने 
को ही उन्होंने अपने लिए बड़ा भारी वरदान समझा। अन्त में जब राजधर्म की विकट 
समस्या सामने आती ह, तव हम राम को ठीक उसका उलटा करने में समर्थ पाते 
ह जा दशरथ ने केकयी का प्रसन्न करने के लिए कहा था। दशरथ एकमात्र कैकेयी 
को प्रसन्न करने के लिए किसी राजा को बिना अपराध देश से निकालने के लिए 
तैयार हुए थे। पर राम प्रजा को प्रसन्न करने के लिए विना किसी अपराध के प्राणां 
से भी प्रिय सीता को निकालने को तैयार हुए । दशरथ अपनी स्त्री के कहने से किसी 
राजा तक को देश से निकालते, पर राम ने एक धोबी तक के कहने से अपनी स्त्री 
को निकाल दिया। इतने पर भी सीता और राम में जो परस्पर गूढ़ प्रेम था, उसमें 
कुछ भी अन्तर न पड़ा। सीता ने स्वामी के इस व्यवहार का कारण राजधर्म की 
कठोरता ही समझा! यह नहीं समझा कि राम का प्रेम मेरे ऊपर कम हो गया। 

सात्त्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकृतियों के अनुसार चरित्रविभाग करने 
से दो प्रकार के चित्रण हम गोस्वामीजी में पाते हैं-आदर्श और सामान्य। आदर्श 
चित्रण के भीतर सात्त्विक और तामस दोनों आते हैं। राजस को हम सामान्य चित्रण 
के भीतर ले सकते हें । इस दृष्टि से सीता, राम, भरत, हनुमान और रावण आदर्श 
चित्रण के भीतर आवेंगे तथा दशरथ, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, कैकेयी सामान्य चित्रण 
के भीतर | आदर्श चित्रण में हम या तो यहाँ से वहाँ तक सात्त्विक वृत्ति का निर्वाह 
पावेंगे या तामस का । प्रकृति भेदसूचक अनेकरूपता उसमें न मिलेगी । सीता, राम, 
भरत, हनुमान ये सात्त्विक आदर्श हैं; रावण तामस आदर्श है। 

सात्त्विक आदर्शा का वर्णन हो चुका | हनुमान के सम्बन्ध में इतना समझ रखना 
आवश्यक है कि वे सेवक के आदर्श हैं। सेव्यसेवक भाव का पूर्ण स्फुरण उनमें दिखाई 
पड़ता È | बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के राम को देखते ही उनके शील, सौन्दर्य 
और शक्ति के साक्षात्कार मात्र पर मुग्ध होकर पहले पहल आत्मसमर्पण करनेवाले 
भक्तिराशि हनुमान ही हैं। उनके मिलते ही मानो भक्ति के आश्रय और आलम्बन 
दोनों पक्ष पूरे हो गए और भक्ति की पूर्ण स्थापना लोक में हो गई । इसी रामभक्ति 
के प्रभाव से हनुमान सब रामभक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। ` 

सेवक में जो जो गुण चाहिए, सब हनुमान में लाकर इकट्ठें कर दिए गए हैं। 
सबसे आवश्यक बात तो यह है कि स्वामी के कार्यों के लिए, सब कुछ करने के 
लिए उनमें निरलसता और तत्परता हम हर समय पाते हैं। समुद्र के किनारे सब 
बन्दर बैठे समुद्र पार करने की चिन्ता कर ही रहे थे, अंगद फिरने का संशय करके 
आगा-पीछा कर ही रहे थे कि वे चट समुद्र लॉघ गए । लक्ष्मण को जब शक्ति लगी 
तब वैद्य को भी चट हनुमान्‌ ही लाए और औषधि के लिए भी पवन वेग से वे 
ही दौड़े। सेवक को अमानी होना चाहिए। प्रभु के कार्यसाधन में उसे अपने मान- 
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अपमान का ध्यान न रखना चाहिए। अशोक वाटिका में से पकड़कर राक्षस उन्हें 
रावण के सामने ले जाते हैं। रावण उन्हें अनेक दुर्वाद कहकर हँसता है। इस पर 
उन्हें कुछ भी क्रोध नहीं आता। अंगद की तरह हैं तव दसन तोरिबे लायक” वे 
नहीं कहते हैं। ऐसा करने से प्रभु के कार्य में हानि हो सकती थी। अपने मान का 
ध्यान करके स्वामी का कार्य बिगाइना उनका कर्तव्य नहीं। वे रावण से साफ कहते 
हस 
मोहिं न कछु बाँधे कर लाजा | कीन्ह चहों निज प्रभु कर काजा ॥ 
जिस प्रकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण रावण था। वह भगवान्‌ को उन 
ललकारनेवालों में से था जिसकी ललकार पर उन्हें आना पड़ा था। वालकांड में 
गोस्वामीजी ने पहले उसके उन अत्याचारों का वर्णन करके, जिनसे पीड़ित होकर 
दुनिया पनाह मॉगती थी, तव राम का अवतार होना कहा है। वह उन राक्षसों का 
सरदार था जो गाँव जलाते थे, खेती उजाइते थे, चौपाये नष्ट करते थे, ऋषियों को 
यज्ञ आदि नहीं करने देते थे। किसी की कोई अच्छी चीज देखते थे तो छीन लेते 
थे और जिनके खाए हुए लोगों की हड्डियों से दविखन का जंगल भरा पड़ा था। चंगेजखाँ 
और नादिरशाह तो भानो लोगों को उसका कुछ अनुमान कराने के लिए आए थे। 
राम और रावण को चाहे अहुरमज्द और अहमान समझिए, चाहे खुदा और शैतान । 
फर्क इतना ही समझिए कि शैतान और खुदा की लड़ाई का मैदान इस दुनिया से 
जरा दूर पड़ता था और राम रावण की लड़ाई का मैदान यह दुनिया ही थी। 
ऐसे तामस आदर्श में धर्म के लेश का अनुसन्धान निष्फल ही समझना पड़ेगा । 
पर हमारे यहाँ की पुरानी अक्ल के अनुसार धर्म के कुछ आधार बिना कोई प्रताप 
और ऐश्वर्य के साथ एक क्षण नहीं टिक सकता, रावण तो इतने दिनों तक पृथ्वी 
पर रहा। अतः उसमें धर्म का कोई न कोई अंग अवश्य था। वह अंग अवश्य था 
जिससे शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसमें कष्टसहिष्णुता थी। वह बड़ा 
भारी तपस्वी था। उसकी धीरता में भी कोई सन्देह नहीं है। भाई, पुत्र, जितने कुटुम्बी 
थे, सबके मारे जाने पर भी वह उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा | अब रहे धर्म 
के सत्य आदि और अंग जो किसी वर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। उनका 
पालन राक्षसों के बीच वह अवश्य करता रहा होगा। उसके बिना राक्षस कुल रह 
कैसे सकता था? पर धर्म का पूर्ण भाव लोकव्यापकत्व में È यों तो चोर और डाकू 
भी अपने दल के भीतर परस्पर के व्यवहार में धर्म बनाए रखते हैं। लोकधर्म वह 
है जिसके आचरण से पहले तो किसी को दुःख न पहुंचे; यदि पहुँचे भी तो विरुद्ध 
आचरण करने से जितने लोगों को पहुँचता है, उससे कम लोगों को! सारांश यह 
कि रावण में केवल अपने लिए और अपने बल के लिए शक्ति अर्जित करने भर 
को धर्म था, समाज में उस शक्ति का सदुपयोग करनेवाला धर्म नहीं था। रावण 
पंडित था, तपस्वी था, राजनीतिकुशल था, धीर था, वीर था; पर सब गुणों का उसने 
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दुरुपयोग किया । उसके मरने पर उसका तेज राम के मुख में समा गया। सत्‌ से 
निकल कर जो शक्ति असतूरूप हो गई थी, वह फिर सतू में विलीन हो गई। 

अव सामान्य चित्रण लीजिए। राम के साथ लक्ष्मण का शीलनिरूपण कुछ हो 
चुका है। यहाँ कंवल यही कहना है कि उनकी क्षमता ऐसी न थी जो करुणा या 
दया के गहर अवसरों पर भी कोमलता या आर्द्रता न आने दे। सीता को जव वे 
वाल्माक क आशन पर छोड़ने गए थे, तव वे करुणाभाव में मग्न थे। उनके मुँह 
से कोई वात न निकली थी। वे राम के बड़े भारी आज्ञाकारी थे। वे अपने हृदय 
क वंग कॉ सहकर भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। क्रोध उन्हे कटु वचन के 
लिए उभारता था, पर राम का रुख देखते ही वे चुप हो जाते थे। सीता के वनवास 
को कठोर आज्ञा राम क मुख से सुनते ही वे सूख गए, करुणा से विहल हो गए। 
पर जी कड़ा करक वे सीता को पहुँचा आए। आज्ञाकारिता के लिए वे आदर्श हए। 
पर यह नियम भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने शिथिल कर दिया जव आज्ञा के पालन 
में उन्होंने अधिक हानि देखी और उल्लंघन का परिणाम केवल अपने ही ऊपर देखा | 
इन सब वातों के विचार से उनका चरित्र सामान्य के भीतर ही रखा है। 

गृहनीति की दृष्टि से विभीषण शत्रु से मिलकर अपने भाई और कुल का नाश 
करनेवाले दिखाई पड़ते हैं पर और विस्तीर्ण क्षेत्र के भीतर लेकर देखने से उनके 
इस स्वरूप की कलुषता प्रायः नहीं के बराबर हो जाती है । गोस्वामीजी ने इसी विस्तृत 
दृष्टि से उनके चरित्र का चित्रण किया है। विभीषण रामभक्त थे, अर्थात्‌ सात्त्विक 
गुणों पर श्रद्धा रखनेवाले थे। वे राम के लोकविश्रुत शील, शक्ति और सौन्दर्य पर 
मुग्ध थे। भाई के राज्य के लोभ के कारण वे राम से नहीं मिले थे। इस वात का 
निश्चय उनके वार बार तिरस्कृत होने पर भी रावण को समझाते जाने से हो जाता 
है। यदि उन्हें राज्य का लोभ होता तो वे एक ओर तो रावण को युद्ध के लिए उत्तेजित 
करते, दूसरी ओर भीतर से शत्रु को सहायता करते। पर वे रावण की लात खाकर 
खुल्लमखुल्ला राम की शरण में यह कहते हुए गए- 

राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कालवस तोरि। 
में रघुवीर सरन अब, जाउँ, देहु जनि खोरि॥ 

लोभवश न सही, शायद विभीषण भाई के व्यवहार से रूठकर क्रोधवश राम 
से जा मिले हों। इस सन्देह का निवारण रावण के लात मारने पर विभीषण का कुछ 
भी क्रोध न करना दिखाकर गोस्वामीजी ने किया है। लात मारने पर विभीषण इतना 
ही कहते हैं- | i 

तुम पितु सरिस भलेहिं मोहिं मारा। राम भजे हित, नाय तुम्हारा ॥ | 

इस स्थल पर गोस्वामीजी का चरित्रनिर्वाह कौशल झलकता है । यदि यहाँ थोड़ी 


1. वाल्मीकि का वर्णन भी इसी प्रकार है। 
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सी भी असावधानी हो जाती, विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिए जाते, तो जिस 
रूप में विभीषण का चरित्र वे दिखलाना चाहते थे, वह बाधित हो जाता । अधिकतर 
यही समझा जाता कि क्रोध के आवेश में विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा। कवि 
ने विभीषण को साधु प्रकृति का बनाया है। हरी हुई सीता को लौटाने के बदले रावण 
का राम से लड़ने के लिए तैयार होना असाधुता की चरम सीमा थी, जिसे विभीषण 
की साधुता न सह सकी, गोस्वामीजी का पक्ष यह है । विभीषण की साधुता औसत 
दरजे की थी। वह इतनी बढ़ी नहीं थी कि राम द्वारा दिए हुए भाई के राज्य की 
ओर से वे उदासीनता प्रकट करते। 
सुग्रीव का चरित्र तो और भी औसत दरजे का है; न उनकी भलाई ही किसी 
भारी हद तक पहुँची हुई दिखाई देती थी, न बुराई ही। राम के साथ उन्होंने मैत्री 
की और राम का कुछ कार्यसाधन करने के पहले ही बड़े भाई का राज्य पाया। पर 
जैसा कि साधारणतः मनुष्य का स्वभाव (बन्दर का स्वभाव कहने से और कुछ कहते 
ही नहीं बनेगा) होता है, वे सुखविलास में फँसकर राम का कार्य भूल गए। जब 
हनुमान ने चेताया, तब वे घबराए और अपने कर्तव्य में दत्तचित्त हुए । 
अब तक जिस चित्रण का वर्णन हुआ है, वह एक व्यक्ति का चित्रण है। 

इसी प्रकार किसी समुदायविशेष की प्रकृति का भी चित्रण होता है; जैसे स्त्रियों की 
प्रकृति का, बालकों की प्रकृति का । स्त्रियों की प्रकृति की जैसी तद्रूप छाया हम 'मानस” 
के अयोध्याकांड में देखते हैं, वैसी छाया के प्रदर्शन का प्रयल तक हम और किसी 
हिन्दी कवि में नहीं पाते | नीची श्रेणी की स्त्रियों के सामने बहुत कम प्रकार के विषय 
आते हैं। पर मनुष्य का मन ऐसी वस्तुं है कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार लगे रहने 
के लिए उसे कुछ न कुछ चाहिए | वह खाली नहीं रह सकता | इससे वे अपने रागद्वेष 
के अनेक आधार यों ही, बिना कारण, Gort खड़ा करती रहती हैं। यदि वे चार 
आदमियों के बीच रख दी जायँ, तो हम बहुत थोड़े दिनों में देखेंगे कि कुछ तो उनके 
अनुराग के पात्र हो गए हैं और कुछ द्वेष के। मूर्ख स्त्रियों की यह विशेषता ध्यान 
देने योग्य है। अपने लिए राग और द्वेष का पात्र चुन लेने पर वे अपने वाग्विलास 
और भावपरिपाक के लिए राग और सहयोगी goat हैं। मन्थरा का इसी अवस्था 
में हम पहले पहल दर्शन पाते हैं। न जाने उसे क्यों कौशल्या अच्छी नहीं लगती, 
कैकेयी अच्छी लगती है। राम के अभिषेक की तैयारी देखकर वह कुढ़ जाती है और 
मुंह लटकाए कैकेयी के पास आ खड़ी होती है। कैकेयी को उसके अनुराग का पता चाहे 
रहा हो, पर अभी तक देष का पता बिलकुल नहीं है। वह मुँह लटकाने का कारण 
1. वाल्मीकिजी ने उसे “कैकेयी के मातृकुल की दासी' कहकर कारण का पूरा संकेत कर दिया है। इस 

प्रकार की दासी का व्यवहार घर के और लोगों के साथ कैसा रहता है, यह हिन्दू गृहस्थ मात्र जानते 

हैं। पर गोस्वामीजी ने कारण का संकेत न देखकर उसकी प्रवृत्ति को मूर्ख स्त्रियों की सामान्य प्रवृत्ति 

नारिचरित-के अन्तर्गत रखा है। 
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पूछती है। तब- 
उतरु देइ नहिं, लेइ उसासू। नारिचरित करि ढारइ आँसू ॥ 
हसि कह रानि गाल बड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥ 
TE न बोल AR वड़ि पापिनि। Bigg स्वास कारि जनु साँपिनि ॥ 
उसका इस मुद्रा स प्रकट होता है कि उसने अपने द्वेष का आभास इसके 
पहले कैकेवी को नहीं दिया था, यदि दिया भी रहा होगा, तो वहुत कम । जल्दी उत्तर 
न देने से यह सूचित होता है कि जो वात वह कहना चाहती है, वह कैकेयी के 
लिए विलकुल नई है, अतः उसे सहसा नहीं कह सकती। किस ढंग से कहे, यह 
साचन म उस कुछ काल लग जाता है। इसके अतिरिक्त किसी के सामने अब तक 
न प्रकट किए गए दुःख के वेग का भार भी दवाए हुए है। इतने में 'गाल बड़ तोरे” 
इस वाक्य से जी की बात धीरे धीरे वाहर करने का एक रास्ता निकलता है। वह 
अपनी वही मुद्रा कायम रखती हुई कहती है- 
कत सिख देइ हमहिं कोउ माई। गाल करव केहि कर ag पाई ॥ 
“किसका बल पाकर गाल करूँगी?' इसका मतलव यही है कि मुझे एक तुम्हारा 
ही बल ठहरा-में तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहती हो सो मैं देखती हूँ कि तुम्हारी 
यहाँ कोई गिनती ही नहीं है। क्रोध, देष आदि के उद्गार के इस प्रकार क्रम क्रम 
से निकालने की पटुता स्त्रियों में स्वाभाविक होती है, क्योंकि पुरुष के दवाव में रहने 
के कारण तथा अधिक लज्जा, संकोच के कारण ऐसे भावों के वेग को एकबारगी 
निकालने का अवसर उन्हें कम मिलता है। 
रानी पूछती है कि 'सब लोग कुशल से तो हे” इसका उत्तर फिर उसी प्रणाली 
का अनुसरण करती हुई वह देती है- 
wae ots कुशल केहि आजू। जिनहिं जनेसु देइ जुवराजू॥ 
भएउ कौसिलहि विधि अति दाहिन। देखत गरव रहत उर नाहिन॥ 
किसी को क्रमशः अपनी भावपद्धति पर लाना, थोड़ा बहुत जिसे कुछ भी बात 
करना आता है, उसे भी आता है। जिस प्रकार अपनी विचारपद्धति पर लाने के लिए 
क्रमशः प्रमाण पर प्रमाण देते जाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार क्रमशः 
किसी के हृदय को किसी भावपद्धति पर लाने के लिए उसके अनुकूल मनोविकार 
उत्पन्न करते चलने की आवश्यकता होती है। राम के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न करने 
के लिए मन्थरा सपली को सामने रखती है। जिसके गर्व और अभिमान को न सह 
सकना Raat में स्वाभाविक होता है। सपली के घमंड की बात जी में आने पर 
कहाँ तक ईर्ष्या न उत्पन्न होगी? इस ईर्ष्या के साथ भरत के प्रति वात्सल्य भाव 
भी तो कुछ जगाना चाहिए। इस विचार से मन्थरा कहती है- 
पूत बिदेसु न सोच तुम्हारे। जानति हहु बस नाहु हमारे॥ 
इतना होने पर भी राजा की कुटिलता के निश्चय द्वारा जब तक राजा के 
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प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न न होगा, तब तक कैकेयी में आवश्यक कठोरता और दृढ़ता 
कहाँ से आवेगी? कैकेयी के मन में यह बात जम जानी चाहिए कि भरत जानबूझकर 
हटा दिए गए हैं। इसके लिए ये वचन हैं- 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई । wag न भूप कपट चतुराई ॥ 
इस पर कैकेयी जब कुछ फटकारती है और बार बार उसके खेद का कारण 
पूछती है, तब वह ऐसा खेद प्रकट करती है जैसा उसको होता है जो किसी से उसके 
परम हित की बात कहना चाहता है, पर वह उसे केवल तुच्छ या छोटा समझकर 
ध्यान नहीं देता। उसके वचन ठीक वे ही हैं जो ऐसे अवसर पर स्त्रियों के मुख 
से निकलते हैं। 
wale बार आस सव पूजी। अब कछु कहव जीभ कर दूजी॥ 
फोरइ जोग कपार अभागा। भलेउ कहत दुख wee लागा॥ 
कहहिं झूँठ फुर बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहिं, करुइ में माई॥ 
हमहुँ कहव अव ठकुरसोहाती। Ae A मौन wa दिन राती॥ 
करि कुरूप विधि परवस कीन्हा | ववा सो लुनिय, लहिय जो दीन्हा ॥ 
मन्थरा अब अपने उस भाग्य को दोष दे रही है जिसके कारण वह ऐसी कुरूप 
हुई, दासी के घर उसका जन्म हुआ, उसकी वात की कोई कुछ कद्र ही नहीं करता, 
वह अच्छा भी कहती है तो लोगों को बुरा लगता है । विश्‍वास न करनेवाले के सामने कुछ 
तटस्थ होकर अपने भाग्य का दोष देने लगना विश्वास उत्पन्न कराने का एक ऐसा ढंग 
है जिसे कुछ लोग विशेषतः स्त्रियाँ, स्वभावतः काम में लाती हैं | इससे श्रोता का ध्यान 
उसके खेद की सचाई पर चला जाता है और फिर क्रमशः उसकी बातों की ओर आकर्षित 
होने लगता है। इस खेद की व्यंजना प्रायः उदासीनता” के द्वारा की जाती है; जैसे “हमें 
क्या करना है? हमने आपके भले के लिए कहा था। कुछ स्वभाव ही ऐसा पड़ गया 
है कि किसी का अहित देखा नहीं जाता। मन्थरा के कहे हुए खेदव्यंजक उदासीनता 
के ये शब्द सुनते ही झगड़ा लगानेवाली स्त्री का रूप सामने खड़ा हो जाता है- 
कोउ नृप होइ हमहिं का हानी । चेरि sie अव होव कि रानी॥ 
जारइ जोग सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
अब तो कैकेयी को विश्वास हो रहा है, यह देखते ही वह राम के अभिषेक 
से होनेवाली कैकेयी की दुर्दशा का चित्र खींचती है और यह भी कहती जाती है 
कि राम का तिलक होना मुझे अच्छा लगता है, राम से मुझे कोई देष नहीं है; पर 
आगे तुम्हारी क्या दशा होगी, यही सोचकर मुझे व्याकुलता होती है- 
रामहिं तिलक कालि जो भयऊ। तुम कहँ विपति बीज विधि बयऊ ॥ 
रेख खॅचाइ कहहुँ बल भाखी। भामिनि ae दूध कै माखी॥ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर we, न आन उपाई॥ 
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इस भावी दृश्य को कल्पना से भला कोन स्त्री क्षुब्ध न होगी? किसी वात 
x Re Sr oe Man 
PSTD | रुचि नहीं होती, उसके प्रमाण आदि वह सुनता 
हा नहा; सुनता भा ह ता ग्रहण नहीं करता | मन्थरा ने पहले अपनी बात पर विश्वास 
करने की रुचि भिन्न भिन्न मनोविकारों के उद्दीपन द्वारा कैकेवी में उत्पन्न की | जव 
यह रुच उत्पन्न हा गइ, तव स्वभावतः कैकेयी का अन्तःकरण भी उसके समर्थन 
में तत्पर हुआ- 
सुनु मंथरा वात फुर तोरी। दहिनि आँख नित wee मोरी ॥ 
दिन प्रति देखेँ राति कुसपने। कहाँ न तोहिं मोहवस अपने॥ 
काह करौं सखि! सूध सुभाऊ। दाहिन वाम न जानौं काऊ॥ 
इस प्रकार जो भावी दृश्य मन में जम जाता है, उसमें कैकेयी के हृदय में 
घोर नैराश्य उत्पन्न होता है। वह कहती है- 
नेहर WY भरव वरु जाई | जियत न करव सवति सेवकाई ॥ 
अरि वस दैव जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीव न चाही॥ 
इस दशा में मन्थरा उसे सँभालती है और कार्य में तत्पर करने के लिए आशा 
बँधाती हुई उत्साह उत्पन्न करती है- 
जे राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यह फलु परिपाका ॥ 
Wes गुनिन्ह, रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल AÈ यह साँची॥ 
इस प्रसंग के चित्रण को देख यह समझा जा सकता है कि गोस्वामीजी ने 
मानव अन्तःकरण के कैसे कैसे रहस्यों का उद्घाटन किया है। ऐसी गूढ़ उद्भावना 
बिना सूक्ष्म अन्तर्ट्ुष्टि के नहीं हो सकती। 
बालकों की प्रवृत्ति का चित्रण हम परशुराम और लक्ष्मण के संवाद में 
पाते हैं। अकारण चिढ़नेवालों को चिढ़ाना बालकों के स्वभाव के अन्तर्गत होता 
है। चिड़चिड़े लोगों की दवा करने का भार मानो समाज ने बालकों को ही दे 
रखा है। राम के विनय करने पर भी परशुराम को ज्योंही लक्ष्मण चिढ़ते देखते 
हैं, त्योंही उनकी बाल-प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती है। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था, 
इससे इस कौतुक के बीच बीच में क्रोध का भी आभास हमें मिलता है। परशुराम 
की आकृति जब अत्यन्त भीषण और वचन अत्यन्त कटु हो जाते हैं, तब 
लक्ष्मण के मुँह से व्यंग्य वचन न निकलकर अमर्ष के उग्र शब्द निकलने लगते 
हैं। परशुराम जब कुठार दिखाने लगे, तब लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया और 
वे बोले- 
भूगुवर! परसु देखावहु मोही। विप्र विचारि बचेउ नृप द्रोही ॥ 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। fat देवता घरहिं के बाढ़े॥ 
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गोस्वामीजी ने लक्ष्मण की इस बाल प्रवृत्ति को लोकव्यवहार से बिलकुल अलग 
नहीं रखा है, इसे परशुराम की क्रोधशीलता की प्रतियोगिता में रखा है । यह भी अपना 
लोकोपयोगी स्वरूप दिखा रही है। यदि परशुराम मुनियों की तरह आते, जो शान्त 
और क्षमाशील होते हैं, तो लक्ष्मण को अवसर न मिलता। रामचन्द्रजी कहते हैं- 
जौ तुम अवतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी। चहिय विप्र उर कृपा घनेरी॥ 
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बाह्यदूश्य चित्रण 


यहाँ तक तो गोस्वामीजी की अन्तर्टृष्टि की सूक्ष्मता का कुछ वर्णन हुआ। अब पदार्थो 
के बाह्य स्वरूप के निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, 
क्योंकि ये दोनों बातें भी कवि के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। प्रबन्धगत पात्र के 
चित्रण में जिस प्रकार उसके शील स्वरूप को, उसके अन्तस्‌ को प्रवृत्तियों को भी 
प्रत्यक्ष करना पड़ता है; उसी प्रकार उसके अंगसौष्ठव आदि को भी प्रत्यक्ष करना 
पड़ता है। यहीं तक नहीं, प्रकृति के नाना रूपों के साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य 
दिखाने और प्रतिष्ठित करने के लिए उसे वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि अनेक पदार्थो 
को ऐसी स्पष्टता के साथ अंकित करना पड़ता है कि श्रोता या पाठक का अन्तःकरण 
उनका पूरा विम्ब ग्रहण कर सके। इस सम्बन्ध में पहले ही यह कह देना आवश्यक 
है कि हिन्दी कवियों में प्राचीन संस्कृति कवियों का सा वह सूक्ष्म निरीक्षण नहीं है। 
जिससे प्राकृतिक दृश्यों का पूरा चित्र सामने खड़ा होता है यदि किसी में यह बात 
थोड़ी बहुत है, तो गोस्वामी तुलसीदासजी में ही। 
दृश्यचित्रण में केवल अर्थ ग्रहण कराना नहीं होता, विम्ब ग्रहण कराना भी 
होता है। यह बिम्ब ग्रहण किसी वस्तु का नाम ले लेने मात्र से नहीं हो सकता | 
आस-पास की और वस्तुओं के बीच उसकी परिस्थिति तथा नाना अंगों की संश्लिष्ट 
योजना के साथ किसी वस्तु का जो वर्णन होगा, वही चित्रण कहा जाएगा। 'कमल 
फूले हैं”, “भोरे गूँज रहे हैं”, 'कोयल बोल रही है” यदि कोई इतना ही कह दे तो 
यह चित्रण नहीं कहा जायगा । 'लहराते हुए नीले जल के ऊपर कहीं गोल हरे पत्तों 
के समूह के बीच कमलनाल निकले हैं जिनके झुके हुए छोरों पर रक्ताभ कमलदल 
छितराकर फैले हुए हैं” इस प्रकार का कथन चित्रण का प्रयत्न कहा जायगा। यह 
चित्रण वस्तु और व्यापार के सूक्ष्म निरीक्षण पर अवलम्बित होता है। आदि कवि 
वाल्मीकि तथा कालिदास आदि प्राचीन कवियों में ऐसा निरीक्षण करानेवाली समग्र 
बाह्य सृष्टि से संयुक्त सहृदयता थी जो पिछले कवियों में बराबर कम होती गई और 
हिन्दी के कवियों के तो हिस्से में ही न आई। उन्होंने तो कुछ इनीगिनी वस्तुओं 
का नाम ले लिया, बस पुरानी रस्म अदा हो गई। फिर भी कहना पड़ता है कि यदि 
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प्राचीन कवियों की थोड़ी बहुत छाया कहीं दिखाई पड़ती है, तो तुलसीदासजी में । 
चित्रकूट, पंचवटी आदि स्थानों में गोस्वामीजी राम लक्ष्मण को ले गए हैं; पर 
उनके राम लक्ष्मण में प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों के प्रति वह हर्षोल्लास नहीं 
है जो वाल्मीकि के राम लक्ष्मण में है। वाल्मीकि के लक्ष्मण पंचवटी पर जाकर हेमन्त 
ऋतु की शोभा का अत्यन्त विस्तीर्ण और सूक्ष्म वर्णन करते हैं, उसके एक एक ब्योरे 
पर ध्यान ले जाते हुए अपनी रागात्मिका वृत्ति को लीन करते हैं; पर गोस्वामीजी 
के लक्ष्मण बैठकर राम से “ज्ञान, विराग, माया और भक्ति” की बात पूछते हैं। वाल्मीकि 
के लक्ष्मण तो जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ तक का एक एक व्योरा इस प्रकार 
आनन्द से सामने ला रहे हैं- 
अवश्यायनिपातेन किंचित्ग्रक्लिन्नशादला | 
वनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा ॥ 
स्पृशंस्तु विपुलं शीतमुदक द्विरदः सुखम्‌। 
अत्यंततृषितो वन्यः प्रतिसंहते करम्‌ ॥ 
वाष्पसंछन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसा। 
हिमार््रवालुकैस्तीरिः सरिता भान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ 
जराजर्जरितैः पद्मैः शीर्णकेसरकर्णिकेः। 
नालशेषेर्हिमध्वस्तैर्न भान्ति कमलाकरः ॥ 
और तुलसीदासजी के लक्ष्मण राम से यह सुन रहे हैं कि- 
गो गोचर we लगि मन जाई। सो सव माया जानेहु भाई ॥ 
इतना होने पर भी गोस्वामीजी सच्चे सहदय भावुक भक्त थे; इस जगत के 
'सियाराममय' स्वरूपों से वे अपने हृदय को अलग कैसे रख सकते थे । जवकि उनके 
सारे स्नेह सम्बन्ध राम के नाते से थे, तब चित्रकूट आदि रम्य स्थलों के प्रति उनके 
हृदय में गूढ़ अनुराग कैसे न होता, उनके रूप की एक एक छटा की ओर उनका 
मन कैसे न आकर्षित होता? जिस भूमि को देखने के लिए उत्कंठित होकर वे अपने 
चित्त से कहते थे- 
अब चित चेत चित्रकूट॒हिं चलु । 
भूमि विलोकु राम पद अंकित बन बिलोकु रघुबर बिहार ag ॥ 
उसके रूप की ओर वे कैसे ध्यान न देते। चित्रकूट उन्हें कैसे अच्छा न लगता? 
गीतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। यह वर्णन शुष्क 
प्रथापालन नहीं है, उस भूमि की एक एक वस्तु के प्रति उमड़ते हुए अनुराग का 
उद्गार है। उसमें कहीं कहीं प्रचलित संस्कृत कवियों का सूक्ष्म निरीक्षण और संश्लिष्ट 
योजना पाई जाती है; जैसे- 
सोहत स्याम जलद मुदु घोरत धातु wat सूंगनि। 
We आदि अंभोज विराजत सेवित सुर मुनि भृंगनि॥ 


444 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिखर परस घन घटहिं मिलति बग पाँति सो छवि कवि बरनी। 

आदि वराह विहरि वारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनी ॥ 

जल जुत विमल सिलनि झलकत नभ बन प्रतिबिम्ब तरंग। 

मानहुँ जग रचना विचित्र विलसति विराट अँग अँग॥ 

मंदाकिनिहि मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल आहे । 

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानो राम भगति के पाठे ॥ 
इस दृश्य की संश्लिष्ट योजना पर ध्यान दीजिए। इसमें यों ही नहीं कह दिया 
गया है कि “बादल छाए हैं” और 'वगुलों को पाँति उड़ रही है मन्द मन्द गरजते 
हुए काले बादल गेरू से St (लाल) श्रृंगों से लगे दिखाई देते हैं और शिखर स्पर्शी 
घटाओं से मिली श्वेत बकपंक्ति दिखाई दे रही है। केवल 'जलद' न कहकर उसमें 
वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया गया है। वर्ण के उल्लेख से 'जलद' पद में 
बिम्ब ग्रहण कराने की जो सामर्थ्य आई थी, वह रक्ताभ शृंग के योग में और भी 
बढ़ गई और बगुलों की श्वेत पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। 
यदि ये तीनों वस्तुएँ-मेघमाला, शृंग और वकपंक्ति-अलग अलग पड़ी होतीं, उनकी 


. संश्लिष्ट योजना न की गई होती; तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता। 


तीनों का अलग अर्थग्रहण मात्र हो जाता, विम्ब ग्रहण न होता। इसी प्रकार काली 
शिलाओं पर फैले हुए जल के भीतर आकाश और वनस्थली का प्रतिबिम्ब देखना 
भी सूक्ष्म निरीक्षण सूचित करता है। अलंकारों पर “वाह वाह” न कहने पर शायद 
अलंकार प्रेमी लोग नाराज हो रहे हों उनसे अत्यन्त नम्र निवेदन है कि यहाँ विषय 
दूसरा है। 
अब यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि गोस्वामीजी ने सारा वर्णन इसी पद्धति से 
क्यों नहीं किया। गोस्वामीजी हिन्दी कवियों की परम्परा से लाचार थे। कहीं कहीं 
इस प्रकार की संश्लिष्ट योजना और सूक्ष्म निरीक्षण का जो विधान दिखाई पड़ता 
है, उसे ऐसा समझिए कि वह उनकी भावमग्नता के कारण आप से आप हो गया 
है। तुलसीदासजी के पहले तीन de के कवि हिन्दी में हुए थे-एक तो वीरगाथा 
गानेवाले पुराने चारण; दूसरे प्रेम की कहानी कहनेवाले मुसलमान कवि, और तीसरे 
केवल वंशीवट और यमुना तट तक दृष्टि रखनेवाले पद गानेवाले कृष्णभक्त कवि। 
इनमें से किसी की दृष्टि विश्वविस्तृत नहीं थी । भक्तिमार्ग के सम्बन्ध से तुलसीदासजी 
का सान्निध्य सूरदास आदि तीसरे वर्ग के कवियों से ही अधिक था पर उक्त वर्ग 
में सबसे श्रेष्ठ कवि जो सूरदासजी हैं उन्होंने भी स्थलों और ऋतुओं आदि का जो 
कुछ वर्णन किया है, वह एक दूसरे भाव के उद्दीपन की दृष्टि से। वर्णन की शैली 
उनकी वही पिछले खेवे के कवियों की है जिसमें गिनाई हुई वस्तुओं का उल्लेख 
मात्र अलंकारों से लदा हुआ होता है। ऐसी अवस्था में भी गोस्वामीजी की लेखनी 
से जो कहीं कहीं प्राचीन कवियों के अनुरूप संश्लिष्ट चित्रण हुआ है, वह उनके हृदय 
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का स्वाभाविक विस्तार प्रकट करता है और उन्हें हिन्दी के कवियों में सबसे ऊँचे 


ले जाता है। 


पर गोस्वामीजी के अधिकांश वर्णन पिछले कवियों के ढंग पर शब्द सौन्दर्य 


प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है; जैसे- 


(क) झरना झरहिं सुधा सम वारी । त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी ॥ 
बिटप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ 
सुन्दर शिला सुखद तरु छाँहीं। जाइ वरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ 


सरनि सरोरुह जल विहग कूजत, गुंजत भृंग। 

वैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग ॥ 

(ख) विटप बेलि नव किसलय; कुसुमित सघन सुजाति। 
कदमूल जल थल रुह अगनित अनवन भाँति ॥ 
मंजुल मंजु, बकुल कुल, सुरतरु ताल तमाल। 
कदलि Bed सुचंपक पाटल, पनस रसाल ॥ 
सरित सरनि सरसीरुह फूले नाना रंग। 
गुंजत मंजु मधुपगन कूजत विविध विहंग ॥ 


पिछले कवियों की शैली पर वर्णन करने में भी वे सबसे बढ़े चढ़े हैं। यह 


चित्रकूट वर्णन देखिए- 
फटिक सिला ag विसाल, संकुल सुरतरु तमाल, 
ललित लता जाल हरति छवि वितान की। 
मंदाकिनी तटिन तीर मंजुल मृग विहग भीर, 
धीर मुनि गिरा गभीर सामगान की॥ 
मधुकर पिक बरहि मुखर, सुन्दर गिरि निरझर झर, 
जल कन, छन Be, छन प्रभा न भान की। 
सब ऋतु ऋतुपति ws, संतत बहे त्रिविध बाउ, 
जनु विहार वाटिका नृप पंचवान Ån 


इस वर्णन से इस बात का इशारा मिलता है कि गोस्वामीजी ऋतु वर्णन करने 
में रीतिग्रन्थों में गिनाई वस्तुओं तक ही नहीं रहते हैं--वे अपनी आँखों से भी पूरा 
काम लेते हैं। 'ऋतुपति” की शोभा के भीतर केवल रीति पर चलनेवाले मोर नहीं 
लाया करते; पर तुलसीदासजी ने उनकी बोली नहीं बन्द की | केवल पद्धति का अनुसरण 
करनेवाले कवि वर्षाकाल में कोकिल को मौन कर देते हैं। पर तुलसीदास अपने कानों 
की कहाँ तक उपेक्षा करते? वे गीतावली के उत्तरकांड में, हिंडोले के प्रसंग में वर्षा 


का वर्णन करते हुए कहते हैं- 
दादुर मुदित; भरे सरित सर, महि उमग जनु अनुराग । 
पिक, मोर, मधुप, चकोर, चातक सोर उपवन वाग ॥ 
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उपमा, उत्रेक्षा, दृष्टान्त थे वर्णन भी से हैं में 
वस्तुओं और व्यापारों का स पणा gn pe 
= eels न है। चित्रकूट की वस्तुओं और व्यापारों 
को लेकर उन्होंने होली का उत्सव खड़ा किया है- 

आजु वन्यो है बिपिन देखो रामधीर। 

मानो खेलत फागु मुद मदनवीर ॥ 

वट वकुल कदंब पनस रसाल। 

कुसुमित तरु-निकर कुरव-तमाल ॥ 

मानो विविध वेष धरे छैल-जूय | 

विच वीच लता ललना वरूथ॥ 

पनवानक निर्झर, अलि उपंग। 

बोलत पारावत मानौ डफ मुदंग॥ 

गायक सुक कोकिल, झिल्लि ताल! 

नाचत वहु भाँति वरहि मराल ॥ 
पर उनकी यह SAA भी उल्लाससूचक है। इसी प्रकार भागवत के दृष्टान्त 
उदाहरण-लेकर उन्होंने किष्किन्धाकांड में वर्षा और शरत्‌ का वर्णन किया है जिससे 
प्रस्तुत वस्तु और व्यापार दृष्टान्तों के सामने दबे से हैं। श्रोता या पाठक का ध्यान 
वर्ण्यं वस्तुओं की ओर जमने नहीं पाता। फिर भी जहाँ जहाँ स्थलवर्णन का अवसर 
आया हे, वहाँ वहाँ उन्होंने वस्तुओं और व्यापारों का प्रचुर उल्लेख करते हुए विस्तृत 
वर्णन किया है। केशवदास के समान नहीं किया है कि पंचवटी का प्रसंग आया तो 
बस “सव जाति फटी दुख की दुबरी” करके और अपना यह श्लेष चमत्कार दिखाकर 

चलते बने- 


सोभत दंडक की रुचि बनी । भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी ॥ । 

सेव बड़े नृप की जनु लसै। श्रीफल भूरि भाव Te TA ॥ 

वेर भयानक सी अति लगै। अर्क-समूह जहाँ जगमगे ॥ 
अब कहिए, इसमें 'श्रीफल', ‘av’ और 'अक” पदों के श्लेष के सिवा और 
क्या है? चित्रण क्या, यह तो वर्णन भी नहीं है। इसमें 'हदय' का तो कहीं पता 
ही नहीं है। क्या 'बेर' को देखकर भयानक प्रलयकाल की ओर ध्यान जाता है और 
आक को देख प्रलयकाल के अनेक सूर्या की ओर? इससे तो साफ झलकता है कि 
पंचवटी के वन दृश्य से केशव के हृदय का कुछ भी सामंजस्य नहीं है। उस दृश्य 

से उनके हृदय में किसी प्रकार के भाव का उदय नहीं हुआ। 

दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वाल्मीकि, कालिदास आदि प्राचीन कवियों 
वृक्षों आदि के उल्लेख में देश का पूरा ध्यान रखा है; जैसे हिमालय के वर्णन में 
भूर्ज, देवदारु आदि और दक्षिण के वर्णन में एला, लवंग, ताल, नारिकेल, पुंगीफल 
आदि का उल्लेख है। गोस्वामीजी ने भी देश का ध्यान रखा है | चित्रकूट के वर्णन 
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में कहीं एला, लवंग, पुंगीफल का नाम वे नहीं लाए हैं। पर केशवदासजी मगध के 
पुराने जंगल के वर्णन में, वृक्षों के जो नाम याद आए हैं, उन्हें अनुप्रास की बहार 
दिखाते हुए जोइ़ते चले गए हैं- 
तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर। 
मंजुल बंजुल तिलक लकुच कुल नारिकेल वर ॥ 
एला ललित लवंग संग पुंगीफल सोहै। 
सारी सुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोहे ॥ 
केशवदासजी ने इस बात का कुछ भी विचार न किया कि एला, लवंग और 
पुंगीफल अयोध्या और मिथिला के बीच के जंगलों में होते भी हैं या नहीं। 
भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्य को मुद्रा का चित्रण भी रूप्रत्यक्षीकरण 
में बहुत प्रयोजनीय है। पर यह हम गोस्वामीजी को छोड़ और किसी में पाते ही नहीं। 
और कवियों ने केवल अनुभाव के रूप में भ्रूभंग आदि का वर्णन किया है; पर लक्ष्य 
साधने, किसी का मार्ग देखने आदि व्यापारों में जो स्वाभाविक मुद्रा मनुष्य की होती 
है, उसके चित्रण की ओर उनका ध्यान नहीं गया है। गोस्वामीजी ने ऐसा चित्रण 
किया है। देखिए, आखेट के समय मृग को लक्ष्य करके बाण खींचते हुए रामचन्द्र 
का कैसा चित्र उन्होंने सामने खड़ा किया है- 
सुभग सरासन सायक जोरे। 
खेलत राम फिरत मृगया वन बसति सो मूदु मूरति मन मोरे ॥ 
जटा मुकुट सिर सारस नयननि We तकत सुभौंह सकोरे॥ 
मारीच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम की छबि देखिए- 
जटा मुकुट, कर सर धनु, संग मरीच। 
चितवनि बसति कनखियनु अँखियन बीच ॥ 
एक और चित्र देखिए। शबरी की झोपड़ी की ओर राम आनेवाले हैं। वह 
उनके लिए मीठे मीठे फल इकट्ठे करके कभी भीतर जाती है, कभी बाहर आकर 
भौं पर हाथ रखे हुए मार्ग की ओर ताकती है- 
अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिंभ हित सब आनिके | 
सुन्दर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके ॥ 
छन भवन छन बाहर बिलोकति पंथ भू पर पानिकै ॥ 
निशाना साधने में भौं सिकोड़ना और रास्ता देखने में माथे पर हाथ रखना 
कैसी स्वाभाविक मुद्राएँ हैं। | 
दृश्यो को सामने रखने में गोस्वामीजी ने अत्यन्त परिमार्जित रुचि का परिचय 
दिया है। वे ऐसे दृश्य सामने नहीं लाए हैं जो भद्दे या कुरुचिपूर्ण कहे जा सकें। 
उदाहरण के लिए भोजन का दृश्य लीजिए। “मानस” में दो प्रसंगों में इसके अवसर 
आए हैं-राम की बाललीला के प्रसंग में और विवाह के प्रसंग में। दोनों अवसरों 
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पर उन्हाने भोजन के दृश्य का विस्तार नहीं किया है। दशरथ भोजन कर रहे हैं 
इतने में- 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूपति विहँसि गोद वैठाए॥ 
भाजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ। 
; भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ 
_ भोजन का यह उल्लेख बालक्रीड़ा और वालचपलता का चित्रण करने के लिए 
है। पकवानों के नाम गिनाते हुए भोजन के वर्णन का विस्तार उन्होंने नहीं किया 
हे । इसी प्रकार विवाह के अवसर पर भी भोजन का वर्णन नहीं है किसी भट्टी रुचिवाले 
को यह वात खटकी और उसने उनके नाम पर रामकलेवा वना डाला। 
अब सूर और जावसी को देखिए। वे लड्डू, पड़ा, जलेबी, पूरी, कचोरी, बड़ा, 
पकाड़ी, Howat और पकवानों के जितने नाम याद आए हैं-या लोगों ने वताए 
हैं-सब रखते चले गए हैं। जायसी तो कई पृष्ठों तक इसी तरह गिनाते गए हैं- 
लुचुई WR सोहारी पूरी। इक तो ताती औ सुठि कोंवरी ॥ 
भूँजि समोसा घी महँ काढ़े। लोंग मिरिच तेहि भीतर ठाढ़े॥ 
इसी प्रकार चावलों और तरकारियों के पचीसों नाम देख लीजिए। सूरदासजी 
ने भी यही किया है। “नन्द बाबा” कृष्ण को लेकर खाने बैठे हैं। उनके सामने क्या 
क्या रखा है, देखिए- 
लुचुई, लपसी, सद्य जलेबी सोइ sag जो लगे पियारी ॥ 
घेवर, मालपुआ, मोतिलाडू सुघर सजूरी सरस सँवारी॥ 
दूध बरा, उत्तम दधि, वाटी, दाल मसूरी को रुचि न्यारी ॥ 
आछो दूध औटि धीरी को मैं ल्याई रोहिणि महतारी ॥ 
इन नामों को सुनकर अधिक से अधिक यही हो सकता है कि श्रोताओं के 
मुँह में पानी आ जाय। भोजन का ऐसा दृश्य सामने रखना साहित्य के मर्मज्ञ आचार्यो 
ने भी काव्य शिष्टता के विरुद्ध समझा था; इसी से उन्होंने नाटक में इसका निषेध 
किया था- 
दूराह्वानं, वधो, युद्धं, राज्यदेशादिविप्लवः। 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यु रतं तथा ॥ 
कुछु,हिन्दी कवियों ने बहुत सी वस्तुओं की लम्बी सूची देने को ही वर्णनपटुता 
समझ लिया था। इसके दारा मनुष्य के भिन्न भिन्न व्यवसायक्षेत्रो की अपनी जानकारी 
भी वे प्रकट करना चाहते थे। घोड़ों का प्रसंग आया तो बस “ताजी, अरबी, अबलक, 
मुश्की' गिना चले। हथियारों का प्रसंग आया तो सैकड़ों की फिहरिस्त मौजूद है। 
महाराज रघुराजसिंह ने तो यह समझिए कि अपने समय के राजसी ठाट और जलूस 
के सामान गिनाने के लिए ही “रामस्वयंवर' लिखा। इस प्रणाली का सबसे अधिक 
अनुसरण सूदन ने किया है। उनके “सुजान चरित्र” को तो हथियारों, घोड़ों, कपड़ों, 
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सामानों की एक पुस्तकाकार नामावली समझिए | 

गोस्वामीजी को यह हवा बिलकुल न लगी । इस अनर्गल विधान से दूर रहकर 
उन्होंने अपने गौरव और गाम्भीर्य की पूर्ण रक्षा की | 

वस्तु प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह 
काव्य का साध्य नहीं है। यदि वह साध्य या चरम लक्ष्य होता तो किसी कुरसी या 
गाड़ी का सूक्ष्म वर्णन भी काव्य कहला सकता पर काव्य में तो उन्हीं वस्तुओं का 
वर्णन प्रयोजनीय होता है जो विभाव के अन्तर्गत होती हैं अथवा उनसे सम्बद्ध होती 
हैं। अतः 'काव्य एक अनुकरण कला है” यूनान के इस पुराने वाक्य को बहुत दूर 
तक ठीक न समझना चाहिए। कवि और चित्रकार का साध्य एक ही नहीं है। जो 
चित्रकार का साध्य है वह कवि का साधन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि यह साधन 
सबसे आवश्यक और प्रधान है | इसके बिना काव्य का स्वरूप खड़ा ही नहीं हो सकता | 
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अलंकारविधान 


भावों का जो स्वाभाविक उद्रेक और विभावों का जो स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण गोस्वामीजी 
में पाया जाता है उसका दिग्दर्शन तो हो चुका । अब जरा उनके अलंकारों की बानगी 
भी देख लेनी चाहिए। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया 
का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होनेवालो युक्ति ही अलंकार 
है। अतः अलंकारों की परीक्षा हम इसी दृष्टि से करेंगे कि वे कहाँ तक उक्त प्रकार 
से सहायक हैं। यदि किसी वर्णन में उनसे इस प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुँचती है. 
तो वे काव्यालंकार नहीं, भार मात्र हैं । यह ठीक है कि वाक्य की कुछ विलक्षणता-जैसे 
श्लेष और यमक-द्वारा श्रोता या पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अलंकार 
की थोड़ी बहुत योजना होती है, पर उसे बहुत ही गौण समझना चाहिए। काव्य की 
प्रक्रिया के भीतर ऊपर कही बातों में से किसी एक में भी जिस अलंकार से सहायता 
पहुँचती है, उसे हम अच्छा कहेंगे और जिससे कई एक में एक साथ सहायता पहुँचती 
है, उसे बहुत उत्तम कहेंगे। 

अलंकार के स्वरूप की ओर ध्यान देते ही इस बात का पता चल जाता है 
कि वह कथन की एक युक्ति या वर्णनशैली मात्र है। यह शैली सर्वत्र काव्यालंकार 
नहीं कहला सकती। उपमा को ही लीजिए, जिसका आधार होता हैं सादृश्य। यदि 
कहीं सादृश्ययोजना का उद्देश्य बोध कराना मात्र है तो वह काव्यालंकार नहीं । नीलगाय 
गाय के सदृश होती है” इसे कोई अलंकार नहीं कहेगा। इसी प्रकार 'एकरूप तुम 
भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ । । में भ्रम अलंकार नहीं है । केवल “वस्तुत्व' 
या 'प्रमेयत्व' जिसमें हो, वह अलंकार नहीं | अलंकार में रमणीयता होनी चाहिए । 
चमत्कार न कहकर रमणीयता हम इसलिए कहते हैं कि चमत्कार के अन्तर्गत केवल 
भाव, रूप, गुण या क्रिया का उत्कर्ष ही नहीं, शब्द कोतुक और अलंकार सामग्री 
की विलक्षणता भी ली जाती है। जैसे, बादल के स्तूपाकार टुकड़े के ऊपर निकले 


1. साधर्म्यं कविसमयप्रसिद्धं कांतिमत्वादि न तु वस्ुत्वप्रमेयत्वादि ग्राह्मम्‌। 
-विद्याधर। 
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हुए चन्द्रमा को देख यदि कोई कहे कि “मानो He की पीठ पर घंटा रखा हुआ है 
तो कुछ लोग अलंकार सामग्री की इस विलक्षणता पर-कवि की इस दूर की सूझ 
पर-ही वाह वाह करने लगेंगे। पर इस SAN से ऊपर लिखे प्रयोजनों में से एक 
भी सिद्ध नहीं होता। बादल के ऊपर निकलते हुए चन्द्रमा को देख हृदय में स्वभावत: 
सौन्दर्यं को भावना उठती है। पर ऊंट पर रखा हुआ घंटा कोई ऐसा सुन्दर दृश्य 
नहीं जिसकी योजना से सौन्दर्य के अनुभव में कुछ और वृद्धि हो। भावानुभव में 
वृद्धि करने के गुण का नाम ही अलंकार की रमणीयता है। 
अब गोस्वामीजी के कुछ अलंकारों को हम इस क्रम से लेते हैं-(1) भावों 
की उत्कर्षव्यंजना में सहायक, (2) वस्तुओं के रूप (सौन्दर्य, भीषणत्व आदि) का 
अनुभव तीव्र करने में सहायक, (8) गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक, 
(4) क्रिया का अनुभव तीव्र करने में सहायक | 
(1) भावों की उत्कर्षव्यंजना में सहायक अलंकार 
अशोक के नीचे राम के विरह में सीता को चाँदनी धूप सी लगती है- 
डहकु न है उँजियरिया निसि नहिं घाम। 
जगत जरत अस लागु मोहिं बिनु राम ॥ 
यह निश्चयालंकार सीता के विरहसंताप का उत्कर्ष दिखाने में सहायक है। 
इसी विरहसंताप की प्रचंडता असिद्धास्पद हेतूख़क्षा द्वारा भी दिखाई गई है- 
जेहि बाटिका बसति तहँ खग मृग तजि तजि भजे पुरातन भीन। 
स्वास समीर भेट भइ भोरेहुँ तेहि मग पग न धरचो तिहुँ पौन॥ 
मरते हुए जटायु से राम कहते हैं कि मेरे पिता से सीताहरण का समाचार 
न कहना- 
सीता हरन, तात, जनि कहेउ पिता सन जाइ। 
जो में राम तो कुल सहित कहहि दसानन आइ॥ 
यह 'पर्यायोक्ति' राम की धीरता और सुशीलता की व्यंजना में कैसी सहायता 
करती हुई बैठी है। राम सीताहरण के समाचार द्वारा अपने पिता को स्वर्ग में भी 
दुखी करना नहीं चाहते। साथ ही अपनी वीरता भी अत्यन्त संकोच और शिष्टता 
के साथ प्रकट करते हैं। 'राम' कैसा अर्थान्तरसंक्रमित पद È | 
राम की चढ़ाई का हाल सुनकर इतनी घबराहट हुई, इतनी आशंका फैली कि 
“बसत गढ़ लंक लंकेस रावन अछत लंक नहीं खात कोउ भात रॉध्यो / यहाँ 'आशंका 
a व्यक्‍त करने में लक्षणा और व्यंजना के मेल में 'विभावना' कितना काम दे रही 
ह | 
देखिए, यह रूपक रतिभाव की अनन्यता दिखाने के लिए कैसा दृश्य ऊपर 
से ला रहा है- 
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तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास | 
MRSN वारिद RÀ छवि जल हरहु लोचन प्यास ॥ 
एक नई उपमा देखिए। जब कोई राजा धनुष न तोड़ सका; तव जनक ने 
क्षोभ से भरे उत्तेजक वचन कहे जिन्हें सुनकर लक्ष्मण को तो अमर्ष हुआ, पर अभिमानी 
मानी राजाओं की यह दशा हुई- 
जनक वचन छुए विरवा लजारू के से 
वीर रहे सकल सकुच सिर नाइ कै। 
इस उपमा मं 'लज्जा' का उत्कर्ष भी है और क्रिया भी ठीक बिम्बप्रतिबिम्ब 
रूप की है; अतः यह बहुत अच्छी है। 
उन्हीं राजाओं की ईर्ष्या इस विभावना द्वारा कही गई है- 
नीच महीपावली दहन बिनु दही है। 
राम की निःस्पृहता और सन्तोप का ठीक अन्दाज कराने के लिए उपमा और 
रूपक के सहारे कैसी बातें सामने लाए हैं- 
असन अजरिन को समुझि तिलक तज्यो; 
विपिन wag भले भूखे अब सुनाजु भो। 
धरमधुरीन धीर धीर रघुवीरणू को, 
कोटि राज सरिस भरतजू को राज भो॥ 
दो भावों के द्वन्द्व का कैसा सुन्दर और स्पष्ट चित्र इस रूपक में मिलता है- 
मन अगहुँड़ तनु पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर। 
गइत गोड़ मानो AHA पंक महँ, कढ़त प्रेम वल धीर ॥ 
कौशल्या अपने गम्भीर वात्सल्य, प्रेम का प्रकाश इस पर्यायोक्त द्वारा जिस 
प्रकार कर रही हैं, वह अत्यन्त उत्कर्षसूचक होने पर भी बहुत ही स्वाभाविक है- 
राघव एक बार फिरि आवो। 
ए बर वाजि विलोकि आपने age वनहिं सिधावौ। 
जे पय प्याइ पोषि कर पंकज बार वार चुचुकारे। 
क्यों जीवहिं मेरे राम लाड़िले! ते अव निपट विसारे ॥ 
सुनहु पथिक जो राम मिलहिं बन कहियो मातु सँदेसो । 
तुलसी मोहिं और सवहिन तें इनको बड़ो अँदेसो Ne 
जिसके वियोग में घोड़े इतने विकल हैं, उसके वियोग में माता को क्या दशा 


जासु वियोग बिकल पशु ऐसे। कहहु मातु पितु जीवहिं कैसे ॥ 
“पर्यायोक्तिः का आश्रय लोग स्वभावतः किस अवस्था में लेते हैं, यह राम 


का इन शब्दों में आज्ञा माँगना बता रहा है- 
नाथ लषन पुर देखन चहहीं । प्रभु सकोच उर प्रगट न कर्हर्ही ॥ 
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लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम को जो मानसिक व्यथा, जो दुःख हो रहा 
था, उसे लक्ष्मण ने उठकर देखा और वे कहने लगे- 
हृदय छाड़ मेरे, पीर रघुबीरे। 
पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुलकि बिसराय सरीरे॥ 
इस “असंगति” से संजीवनी बूटी का प्रभाव (पीड़ा दूर करने का) भी प्रकट 
हुआ और राम के दुःख का आतिशय्य भी। अलंकार का ऐसा ही प्रयोग सार्थक है । 
रावण और अंगद के संवाद में दोनों की 'व्याजनिन्दा' बहुत ही अच्छी है। 
रावण के इस वचन से कुछ बेपरवाई झलकती है- 
धन्य कोस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचहिं परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करे धरम निपुनाई ॥ 
बन्दरों का आदमी के हाथ में पड़कर नाचना कूदना एक नित्यप्रति देखी जानेवाली 
बात है। अंगद के इन नीचे लिखे वचनों में कैसा गूढ़ उपहास है- 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी। क्षमा कीन्ह तुम धरम विचारी ॥ 
लाजवंत तुम सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 


(2) रूप का अनुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार 


रूप, गुण और क्रिया तीनों का अनुभव तीव्र करने के लिए अधिकतर सादृश्य 
मूलक उपमा आदि अलंकारों का ही प्रयोग होता है। रूप का अनुभव प्रधानतः चार 
प्रकार का होता है-अनुरंजक, भयावह, आश्‍चर्यकारक या घृणोत्पादक | इस प्रकार 
के अनुभव में सहायक होने के लिए आवश्यक यह है कि प्रस्तुत वस्तु और आलंकारिक 
वस्तु में विम्बप्रतिविम्व भाव हो अर्थात्‌ अप्रस्तुत (कवि द्वारा लाई हुई) वस्तु प्रस्तुत . 
वस्तु से रूप रंग आदि में मिलतीजुलती हो और उससे उसी भाव के उत्पन्न होने 
की सम्भावना हो जो प्रस्तुत वस्तु से उत्पन्न हो रहा हो। अब देखिए, तुलसीदासजी 
के प्रयुक्त अलंकार कहाँ तक इन बातों को पूरा करते हैं। 
सीता के जयमाल पहनाने की शोभा देखिए- 
सतानद सिष सुनि mă परि पहिराई माल 
सिय पिय हिय, सोहत सो भई है। 
मानस तें निकसि विसाल सुतमाल पर 
| मानहुँ मराल पाँति AS बन गई है॥ 
इस उठेक्षा में श्रीराम के शरीर और तमाल में श्यामता के विचार से ही 
विम्वप्रतिविम्ब भाव है, आकृति का सादृश्य नहीं है; पर मरालपॉति और जयमाल 
"दगा और आकृति दोनों के सादृश्य से बिम्बप्रतिबिम्ब भाव बहुत पूर्णता को पहुँचा 
हुआ है। पर सबसे बढ़कर बात तो यह है कि तमाल पर बैठी मरालपंक्ति का 
नयनाभिरामत्व कैसे प्राकृतिक क्षेत्र से सौन्दर्यसंग्र करके गोस्वामीजी मेल रखने के 
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लिए लाये हैं। 
इसी ढंग की एक और उक्षा लीजिए । रणक्षेत्र में रामचन्द्रजी के दूर्वादल 
श्याम शरीर पर रक्त की जो HE पड़ी हैं वे कैसी लगती हैं- 
सोनित wie छटान जटे तुलसी प्रभु सोहें महाछवि छूटी। 
_ मानो मरक्कत सेल विसाल में फैलि चलां वर वीरवहूटी ॥ 
_ _ ईगन भी रक्त को Bie और बीरवहूटियों में वर्ण और आकृति दोनों के विचार 
से विम्बप्रतिबिम्ब ह, पर शरीर और मरकत शिला में केवल वर्ण का सादृश्य है। 
पर आकृति का व्योरा अधिक न मिलना कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि प्रेक्षक कुछ दूर 
पर खड़ा माना जायगा। इसी प्रकार देखिए, तट पर से खड़े होकर देखनेवाले को 
गंगा यमुना क संगम की छटा कैसी दिखाई पड़ती है- à 
सोहै सितासित को मिलिवो तुलसी हुलसे हिय हेरि हिलोरे। 
. मानो हरे तून चारु चें वगरे सुरधेनु के धोल कलोरे॥ 
एक और सुन्दर “उद्येक्षा' लीजिए- 
लता भवन तें प्रकट भे तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ ॥ 
इस Ae में मेघखंड के वीच से प्रकट होते हुए चन्द्रमा का मनोरम दृश्य 
लाया गया है जो प्रस्तुत दृश्य की मनोहरता के अनुभव को बढ़ानेवाला है। नेत्र शीतल 
करने का गुण भी राम लक्ष्मण और चन्द्रमा दोनों में है। 
रूपकातिशयोक्ति” .का प्रयोग बहुत से कवियों ने इस ढंग से किया है कि 
वह एक पहेली सी हो गई है। पर गोस्वामीजी ने उसे अपनी प्रबन्धधारा के भीतर 
बड़े स्वाभाविक ढंग से बैठाया है-ऐसे ढंग से बैठाया है कि वह अलंकार जान ही 
नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अप्रस्तुत भी वन के भीतर प्रस्तुत समझे जा सकते हैं। 
. सीता के वियोग में वन वन फिरते हुए राम कहते हैं- 
खंजन, सुक, कपोत, मृग, मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कुंद कली दाडिम, दामिनी । सरद कमल, ससि, अहि भामिनी॥ 
वरुण पाश मनोज, धनु, हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ 
श्रीफल, कमल कदलि हरखाहीं । नेकु न संक सकुच मन माही ॥ 
गोस्वामीजी की प्रबन्धकुशलता विलक्षण है जिससे प्रकरण प्राप्त वस्तुएँ अलंकार 
सामग्री का कार्य भी देती चलती हैं। इससे होता यह कि अलंकारों में कृत्रिमता नहीं 
आने पाती । रंगभूमि में इधर राम आते हैं, उधर सूर्य का उदय होता है। इस वात 
पर कवि को यह अपह्नुति सूझती है- 
रवि निज उदय व्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया ॥ 
भिन्न भिन्न गुणों के आश्रयत्व से एक ही राम को गोस्वामीजी ने इतने विभिन्न 
(कहीं कहीं तो बिलकुल विरुद्ध) रुपों में 'उल्लेख' के सहारे दिखाया है कि जो अलंकार 
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सलंकार नहीं जानते, वे इसे राम की दिव्य विभूति समझकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। 
देखिए- 
जिनके रही भावना जैसी । हरि-मूरति देखी तिन्ह तैसी ॥ 
देखहिं भूप महा रनधीरा। मनहुँ वीररस धरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। we भयानक मूरति भारी॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचनसुखदाई ॥ 
रहे असुर छलछोनिप वेषा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
अलंकार के निर्वाह का वे पूरा ध्यान रखते थे। हिरन के पीछे दौड़ते हुए राम 
को पंचशर कामदेव बनाना है, इसके लिए देखिए इस भ्रमालंकार में वे शरों की गिनती 
किस प्रकार पूरी करते हैं- 
सर चारिक चारु वनाइ कसे कटि, पानि सरासन सायक लै। 
बन खेलत राम फिरें मृगया, तुलसी छवि सो वरनै किमि के? 
अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग चौंकि चके चितवें चित दै। 
न डगें, न भगें जिय जानि सिलीमुख पंच धरे रतिनायक हे ॥ 
प्रकरणप्राप्त वस्तुओं के भीतर से ही वे प्राय. अलंकार की सामग्री चुनते हैं। 
इस 'निदर्शना' में उसका एक और सुन्दर उदाहरण लीजिए । विश्वामित्र के साथ जाते 
हुए बालक राम लक्ष्मण उनकी नजर बचाकर कहीं धूल, कीचड़ में खेल भी लेते हैं। 
जिसके दाग कहीं कहीं बदन पर दिखाई पड़ते हैं- 
सिरनि सिखंड सुमन दल मंडन वाल सुभाय बनाए। 
केलि अंक तनु रेनु पंक जनु wed चरित चुराए ॥ 
कवि लोग कभी कभी दूर की उड़ान भी मारा करते हैं। गोस्वामीजी ने भी 
कहीं कहीं ऐसा किया है। सीता के रूपवर्णन में यह 'अतिशयोक्ति' देखिए- 
जों छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छप सोई। 
सोभा रजु i सुंगारू । मथे पानि पंकज निज मारू॥ 
यहि विधि उपजै लच्छि जव सुन्दरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय सम तूल ॥ 
चन्द्रमा के काले दाग पर यह अप्रस्तुत प्रशंसा देखिए- 
कोउ कह जब विधि रति मुख कीन्हा।सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रकट इंदु उर माहीं।तेहि सम देखिय नभ परछाहीं॥ 
रूपसम्बन्धी कुछ और उक्तियाँ देखिए 
(क) सम सुबरन सुषमाकर सुखद न थोर। 
सीय अंग सखि, कोमल, कनक कठोर ॥ 
Raga सरद-कमल जिमि किमि कहि जाइ | 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह विगसाइ । । (व्यतिरेक) 
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(ख) सिय तुव अंग रंग मिलि अधिक उदोत | 

हार बेलि R चंपक होत॥ (मीलित) 
(ग) चंपक हरवा अंग मिलि अधिक सुहाइ। 

जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ ॥ (उन्मीलित) 
(घ) केस मुकुत, सखि, मरकत मनिमय होत। 

हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत॥ (अतद्गुण) 

(च) मुख अनुहरिया केवल चंद समान। (प्रतीप) 

(छ) दैभुज कर हरि रघुवर सुंदर वेष। 

. एक जीभ कर लछिमन दूसर शेष॥ (हीनअभेद रूपक) 

जहाँ वस्तु या व्यापार अगोचर होता है वहाँ अलंकार उसके अनुभव में सहायता 
गोचर रूप प्रदान करके करता है; अर्थात्‌ वह पहले गोचर प्रत्यक्षीकरण करके बोधवृत्ति 
को कुछ सहायता करता है, तब फिर रागात्मिका वृत्ति को उत्तेजित करता है। जैसे, 
यदि कोई आनेवाली विपत्ति या अनिष्ट का कुछ भी ध्यान न करके अपने रंग में 
मस्त रहता हो और कोई उसको देखकर कहे कि-'च॑रे हरित तून बलिपसु जैसे” तो 
इस कथन से उसकी दशा का प्रत्यक्षीकरण कुछ अधिक हो जाएगा जिससे उसमें 
भय का संचार पहले से कुछ अधिक हो सकता है। 

“भव बाधा' कहने से कोई विशेष रूप सामने नहीं आता, सामान्य अर्थ ग्रहण 
मात्र हो जाता है। इससे गोस्वामीजी उसे व्याल का गोचर रूप देते हुए 'परिकरांकुर' 
का अवलम्बन करते हुए कहते हैं- 

तुलसिदास भव व्याल ग्रसित तव सरन उरगरिपु गामी ॥ 
इसी प्रकार कैकेयी की भीषणता सामने खड़ी की गई है- 
लखी नरेस वात यह साँची। तिय मिस मीच सीस पर नाची ॥ 


(3) क्रिया का अनुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार 


क्रिया और गुण का अनुभव तीव्र कराने के लिए प्रस्तुत अप्रस्तुत वस्तु के 
बीच या तो 'अनुगामी' (एक ही) धर्म होता है; या “वस्तु प्रतिवस्तु या उपचरित। 
सीधी भाषा में यों कह सकते हैं कि अलंकार के लिए लाई हुई वस्तु और प्रसंगप्राप्त 
वस्तु का धर्म या तो एक ही होता है, या अलग अलग कहे जाने पर भी दोनों के 
धर्म समान होते हैं, अथवा एक के धर्म का उपचार दूसरे पर किया जाता है; जैसे, 
उसका हृदय पत्थर के समान है। ales 

देखिए, केवल क्रिया की तीव्रता का अनुभव कराने के लिए इस “ललितापमा' 
का प्रयोग हुआ है- 

मारुतनंदन मारुत को, मन को, खगराज को बेग 'लजायो। 
सीता के प्रति कहे हुए रावण के वचन को सुनकर हनुमानजी को जो क्रोध 
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हुआ, उसके वर्णन में इस रूपक का प्रयोग भी ऐसा ही है- 
अकनि कटु बानी कुटिल की क्रोध बिंध्य aA 
सकुचि राम भयो ईस आयसु कलसभव जिय जोइ॥ 
इनमें क्रिया या वेग को छोड़ प्रस्तुत अप्रस्तुत में रूप आदि का कोई सादृश्य 
नहीं है। पर गोस्वामीजी के ग्रन्थों में ऐसे स्थल भी बहुत से मिलते हैं जिनमें 
बिम्बप्रतिबिम्ब भाव से प्रस्तुत और अप्रस्तुत की स्थिति भी है और धर्म भी वस्तु 
प्रतिवस्तु है। एक उदाहरण लीजिए- 
वालधी विसाल विकराल ज्याल जाल मानो, 
लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। 
कैधों व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीर रस वीर तरवारि सी उघारी है॥ 
तुलसी सुरेस चाप, st दामिनी कलाप 
कैधों चली मेरु तें कृसानु सरि भारी है॥ 
इसमें 'उत्रेक्षा' और “सन्देह' का व्यवहार किया गया है। इधर उधर घूमती 
हुई जलती पूँछ तथा काल की जीभ और तलवार में बिम्बप्रतिबिम्ब भाव (रूप सादृश्य) 
भी है तथा संहार करने और दाह करने में वस्तुप्रतिवस्तु धर्म भी है। इस दृष्टि से 
यह अलंकार बहुत ही अच्छा है । 
दो एक जगह ऐसे उपमान भी मिलते हैं जिसमें कवि के अभिप्रेत विषय में 
तो सादृश्य है, पर शेष विषयों में इतना अधिक असादृश्य है कि उपमान की हीनता 
Gendt है; जैसे- 
सेवहिं लषन सीय रघुवीरहिं | जिमि अविवेकी, पुरुष सरीरहिं ॥ 
पर कहीं कहीं इस हीनता को कुछ अपने ऊपर लेकर गोस्वामीजी ने उसका 
सारा दोष हर लिया है- 
कामिहिं नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय mg मोहिं राम॥ 
नीचे लिखे 'रूपक' में उपमान और उपमेय का अनुगामी (एक ही) धर्म बड़ी 
ही सुन्दर रीति से आया है- 
TA केरि आसा AR नासी | वचन नखत अबली न प्रकासी ॥ 
मानी महिष कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
इसमें ध्यान देने की पहली बात यह है कि केवल क्रिया का सादृश्य है, रूप 
आदि का कुछ भी सादृश्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि यहाँ 'सकुचना' 
आर “लज्जित हाना' आए हं, पर रूपक का उद्देश्य इन भावों का उत्कर्ष दिखाना 
नहीं है, बल्कि एक साथ इतनी भिन्न भिन्न क्रियाओं का होना ही दिखाना है। 
एक ही क्रिया का सम्बन्ध अनेक पदार्थो से दिखाती हुई यह 'तुल्ययोगिता' 
भी बड़ी ही सटीक बैठी है- 
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सव कर संसय अरु अग्यानू । मंद महीपन कर अभिमानू ॥ 

भूगुपति केरि गर्व गरुआई । सुर मुनि वरन केरि कदराई ॥ 

सिय कर सोच, जनक परितापा | रानिन कर दारुन दुख दापा॥ 

wert बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सव संग बनाई॥ 

प्रबन्धधारा के बीच यह अलंकार ऐसा मिला हुआ है कि ऊपर से देखने में 
इसकी अलंकारता प्रकरण से अलग नहीं मालूम होती। 'बोहित” को छोड़ और कोई 
सामग्री कविप्रतिभाप्रदत्त या ऊपर से लाई हुई नहीं है । हाँ, वस्तुओं की जो सुन्दर 
योजना हे, वह अवश्य कवि की प्रतिभा का फल है । यही प्रतिभा कवि को प्रवन्ध 


उसके अंगप्रत्यंग का साक्षात्कार जिसका विशाल अन्तःकरण कर सकता है, वही प्रकृत 
कवि है। जी न चाहने पर भी विवश होकर यह कहना पड़ता है कि गोस्वामीजी 
को छोड़ हिन्दी के ओर किसी कवि में वह प्रबन्धप्टुता नहीं जो महाकाव्य की रचना 
के लिए आवश्यक है । प्रकरणप्राप्त विषयों को अलंकार सामग्री बनाते हुए किस प्रकार 
वे स्थान स्थान पर प्रबन्धप्रवाह के भीतर ही अलंकारों का विधान भी करते चलते 
हैं, यह हम दिखाते आ रहे हैं। एक और उदाहरण लीजिए जिसमें 'सहोक्ति' द्वारा 
एक ही क्रिया (धनुर्भग) का कैसा विशद संग्राहक रूप दिखाया गया है- 
गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कौतुकहि उठाइ लियो । 
SUM मुखनि समेत नमित करि सजि सुख wate दियो | 
आकरष्यो सिय मन समेत हरि हरष्यो जनक हियो। 
भंज्यो भुगुपति गर्व सहित, तिहुँलोक विमोह कियो ॥ 
परिणाम का स्वरूप आगे रखकर कर्म की भयंकरता अनुभव कराने का कैसा 
परकृत प्रयत्न इस “अप्रस्तुत प्रशंसा” में दिखाई पड़ता है- 
मातु fate जनि सोच बस करसि महीप किसोर ॥ 
इसी प्रकार कर्म के स्वरूप को एकबारगी नजर के सामने लाने के लिए “ललित! 
अलंकार द्वारा उसका यह गोचर स्वरूप सामने रखा गया है- 
यहि पापिनिहि सूझि का परेऊ। छाए भवन पर पावक धरेऊ ॥ 
क्रूर और नीच मनुष्य यदि कभी आकर नम्रता प्रकट करे तो इसे बहुत डर 
की बात समझना चाहिए। नीचों की नम्रता की यह भयंकरता गोस्वामीजी ने बड़े 
ही अच्छे ढंग से गोचर की है- . 
नवनि नीच कै अति दुखदाई। जिमि sige, धनु, उरग, विलाई॥ 
यही बात दोहावली में दूसरे ढंग से गोचर की है- 
मिलै जो सरलहि सरल है, कुटिल न सहज बिहाइ। 
सो सहेतु, ज्यों वक्रगति व्याल न विले समाइ॥ 
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जिसे हम पचासों बार दुष्टता करते देख चुके हैं, वह यदि कभी बहुत सीधा 
बनकर आवे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह अपना कोई मतलब निकालने के 
लिए तैयार हुआ है । मतलब निकालने के लिए तैयार दुष्ट संसार में कितनी भयंकर 
वस्तु है। 

क्रोध से भरी कैकेयी राम को वन भेजने पर उद्यत होकर खड़ी होती है । उस 
समय उसके कर्म और संकल्प की सारी भीषणता गोचर नहीं हो रही है। देश और 
काल का व्यवधान पडता है। इससे गोस्वामीजी रूपक द्वारा उसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं- 

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी।मानहुँ रोष तरंगिनि वाढी ॥ 

पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोइ॥ 

दोउ बर कूल, कठिन हठ धारा।भँवर Fat वचन प्रचारा॥ 

ढाहत भूप रूप तरु मूला।चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ 

q और ‘vers’ तथा 'क्रोध' और 'जल' में यहाँ अनुगामी धर्म है, शेष 
में वस्तु प्रतिवस्तु। जैसे नदी के दो कूल होते हैं, वैसे ही उसके क्रोध के दो 
पक्ष दोनों वर हैं; जैसे धारा में वेग होता है वैसे ही हठ में है; जैसे भँवर मनुष्य 
का निकलना कठिन कर देता है, वैसे ही कूबरी के वचन परिस्थिति को और कठिन 
कर रहे हैं। यह सांगरूपक कैकेयी के कर्म की भीषणता को खूब आँख के सामने 
ला रहा है। भाव या क्रिया को गहनता द्योतित करने के लिए गोस्वामीजी ने प्रायः 
नदी और समुद्र के रूपक का आश्रय लिया है। चित्रकूट में अपने भाइयों के सहित 
रामचन्द्र जनक से मिलकर उन्हें अपने आश्रय पर ले जा रहे हैं। वह समाज ऐसे 
शोक से भरा हुआ था जिसका प्रत्यक्षीकरण इस 'रूपक' के ही द्वारा अच्छी तरह 
हो सकता था- 
आश्रम सागर सांतरस पूरन पावन पाथ। 
सेन WAG करुना सरित लिए जाहिं रघुनाथ ॥ 

बोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 

सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर भंगा॥ 

विषम विषाद तुरावति धारा । भय भ्रम भँवर aad अपारा॥ 

केवट बुध, विद्या बड़े नावा । सकहिं न खेड एक नहिं आवा॥ 

आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ wes sight अकुलाई ॥ 


(५) गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार 


देखिए, इस 'व्यतिरेक' की सहायता से सन्तों का स्वभाव किस सफाई के साथ 
औरों से अलग करके दिखाया गया है- 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन पै कहइ न जाना॥ | 
निज परिताप द्रवे नवनीता। पर दुख द्रव सुसंत पुनीता॥ | 
सन्तों और असन्तों के बीच के भेद को थोड़ा कहते कहते “व्याघात” द्वारा 
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कितना बड़ा कह डाला है, जरा यह भी देखिए- 
बदा सत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय, बीच कछु वरना ॥ 
मिलत एक दारुन दुख देहीं | विछुरत एक प्रान हरि wet ॥ 
इस इतने बड़े भेद को थोड़ा कहनेवाले का हृदय कितना बड़ा होगा! 
करते ह पे यश भु दागी Ee ति लोग म eR Tr 
, पर्‌ युक गोस्वामीजी ने ऐसा कहीं नहीं किया । एक स्थान पर ऐसी 
युक्तिपटुता हैं, पर वह आख्यानगत पात्र का चातुर्य दिखाने के लिए ही है। लक्ष्मण 
से शूर्पणखा के नाक, कान काटने के लिए राम इस तरह इशारा करते हैं- 
वेद नाम कहि, अँगुरिन खंडि अकास। 
पठयो सूपनखाहि लषन के पास ॥ 
(वेद श्रुति कान। आकाश स्वर्ग नाक |) 
गोस्वामीजी की रचना में बहुत से स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ यह निश्चय करने 
में गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ अलंकार है या भाव | इसकी सम्भावना वहीं होगी 
जहाँ स्मरण, सन्देह और भ्रान्ति का वर्णन होगा। स्मरण का यह उदाहरण लीजिए- 
बीच बास करि जमुनहि आए। निरखि नीर लोचन जल छाए॥ 
इसे न विशुद्ध अलंकार ही कह सकते हैं, न भाव ही। उपमेय और उपमान 
राम के शरीर, यमुना के जल के सादृश्य की ओर ध्यान देते हैं तो स्मरण अलंकार 
रहता है; और जब अश्रु सात्त्विक की ओर देखते हैं तो स्मरण संचारी भाव निश्चित 
होता है। सच पूछिए तो इसमें दोनों हैं। पर इसमें सन्देह नहीं कि भाव का उद्रेक 
अत्यन्त स्वाभाविक है और यहाँ वही प्रधान है, जैसा कि 'लोचन जल छाए' से प्रकट 
होता है। विशुद्ध अलंकार तो वहीं कहा जा सकता है जहाँ सदृश वस्तु लाने में कवि 
का उद्देश्य केवल रूप, गुण या क्रिया का उत्कर्ष दिखाना रहता है। अलंकार का 
स्मरण प्रायः वास्तविक नहीं होता; रूप, गुण आदि के उत्कर्ष प्रदर्शन का एक कौशल 
मात्र होता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि स्मरण भाव केवल सदृश वस्तु 
से ही नहीं होता, सम्बन्धी वस्तु से भी होता है। शुद्ध स्मरण” भाव का यह उदाहरण 
बहुत ही अच्छा है- 
जननी निरखति बान धनुहियाँ। 
बार बार उर नयननि लावति प्रभुजू की ललित पनहियाँ॥ 
अब भ्रम का एक ऐसा ही उदाहरण लीजिए । सीताजी अपने जलने के लिए 
अशोक से अंगार माँग रही थीं। इतने में हनुमान ने पेड़ के ऊपर से राम की “मनोहर 
मुद्रिका” गिराई और- 
जानि असोक अँगार सीय हरषि उठि कर गह्यो I “2 
इसी प्रकार जहाँ उत्तरकांड में अयोध्या की विभूति का वर्णन है, वहाँ कहा 
गया है- 
मनि मुख मेलि डारि कपि देही । 
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इन दोनों उदाहरणों में “भ्रम' अलंकार नहीं है। अलंकार में भ्रम के विषय की 
विशेषता होती है, भ्रान्त की विशेषता में तो पागलों का भ्रम भी अलंकार हो जायगा | 
सीता का जो भ्रम है, वह विरह की विहलता के कारण और बन्दरों का जो भ्रम 
है, वह पशुत्व के कारण। इस प्रकार का भ्रम अलंकार नहीं, यह बात आचार्या ने 
स्पष्ट कर दी है- 

मर्मप्रहारकृत चित्तविक्षेपविरहादिकृतोन्मादादिजन्यश्रांतेश्व नालंकारत्वम्‌ | 

-उद्योतकार। 

सन्देह के सम्बन्ध में भी यही बात समझिए जो ऊपर कही गई है। तीनों 
में सादृश्य आवश्यक है। सन्देह तो अलंकार तभी होगा जब उसको लाने का मुख्य 
उद्देश्य रूप, गुण, क्रिया का उत्कर्ष (अपकर्ष भी) सूचित करना होगा। ऐसा सन्देह 
वास्तविक भी हो सकता है, पर वहाँ अलंकारत्व कुछ दबा सा रहेगा । जैसे, 'की मैनाक 
की खग पति होई? में जो सन्देह है, वह कवि के प्रबन्धकौशल के कारण वास्तविक 
भी है तथा आकार की दीर्घता और वेग की तीव्रता भी सूचित करता है। पर नीचे 
लिखा उदाहरण यदि लीजिए तो उसमें कुछ भी अलंकारत्व नहीं है- 

की तुम हरिदासन महँ कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई॥ 

की तुम राम दीन अनुरागी। आए मोहिं करन बड़ भागी॥ 

अलंकार का विषय समाप्त करने के पहले दो चार बातें कह देना आवश्यक 
है। पहली बात तो यह है कि सब अलंकार आने पर भी गोस्वामीजी की रचना कहीं 
ऐसी नहीं है कि पहले अलंकार का पता लगाया जाय तब अर्थ खुले। जो अलंकार 
का नाम तक नहीं जानते, वे भी अर्थ ग्रहण करके, पूरा आनन्द उठाते हैं। एक बिहारी | 
हैं कि पहले 'नायिका' का पता लगाइये, फिर अलंकार निश्चित कीजिए, और तब 
दोनों की सहायता से प्रसंग की ऊहा कीजिए, तब जाकर कहीं अर्थ से भेंट हो। 
गोस्वामीजी की इस अद्भुत विशेषता का कारण है उनकी अपूर्व प्रबन्धपटुता जिसके 
बल से उन्होंने अपनी प्रबन्धधारा के साथ, अधिकतर प्रकरणप्राप्त वस्तुओं को ही 
लेकर, अलंकारों को इस सफाई से मिलाया है कि जोड़ मालूम नहीं पड़ता। 

ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि गोस्वामीजी श्लेष, यमक, मुद्रा आदि 
खेलवाड़ों के फेर में एक तरह से बिलकुल नहीं पड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं 
Ens शब्दालंकार का सौन्दर्य उनमें नहीं। ओज, माधुर्य आदि का विधान करनेवाले 
वर्णविन्यास का आश्रय उन्होंने लिया है। उनकी रचना शब्द सौन्दर्यपूर्ण है। अनुप्रास 
के तो वे बादशाह थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे यह सीखकर यदि 
बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने अपने कवित्त सवैए लिखे होते, तो उनमें वह 
भद्दापन और अर्थन्यूनता न आने पाती । तुलसी की रचना में कहीं कहीं एक ही वर्ण 
की आवृत्ति सारे चरण में यहाँ से वहाँ तक चली गई है, पर प्रसंगबाह्य या भरती 
का शब्द एक भी नहीं। दो नमूने बहुत होंगे- 

(क) जग जाँचिए कोउ न, जाँचिए जौ, जिय जाँचिए जानकी जानहि रे॥ 
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जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ जो anit जोर जहानहि रे॥ 
(ख) खल परिहास होहि हित मोरा। काक कहहिं कल-कंट कटोरा ॥ 
और उदाहरण ppu कुछ भी कष्ट न होगा; जहाँ दूँढ़िएगा, वहीं मिलेंगे। 
WA, परिसख्या जसे कृत्रिमता लानेवाले अलंकारों का व्यवहार भी इनकी 
रचनाआ म॑ नहा मिलता। इस प्रसिद्ध उदाहरण को छोड़, हम समझते हैं, परिसंख्या 
का शायद हा कोई और उदाहरण इनकी रचनाओं भर में मिले- 
दंड जतिन कर, भेद we नर्तक नृत्य समाज। 
जितहु मनहिं अस सुनिय जग रामचंद्र के राज ॥ 
शब्दश्लेप के उदाहरण भी ढूँढ़ने पर चार ही पाँच जगह मिलते हैं; जैसे-- 
(क) साधु चरित सुभ सरिस कपासू। निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
(ख) बहुरि सक्र सम विनवौं तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ 
(ग) रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुवीर सिलीमुख धारी n 
(घ) सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यां; 
विहूने गुन पथिक पियासे जात पय के। 
इसी प्रकार 'यमक' का व्यवहार भी कम ही मिलता है; जैसे- 
काढ़े क्रपान कृपा न कहू, पितु काल कराल बिलोकि न भागे। 
“राम कहाँ सव ठाउँ हे', “AA में?', “हाँ”, सुनि हाँक नृकेहरि जागे ॥ 
गोस्वामीजी को रामचरित की ओर सब प्रकार के लोगों को आकर्षित करना 
था; जो जिस रुचि से आकर्षित हो, उसी से सही। इससे उन्होंने अलंकार की भद्दी 
रुचि रखनेवालों को भी निराश नहीं किया और इस तरह के भी कुछ अलंकार कहे 
जिस तरह का विनयपत्रिका में यह 'सांगरूपक' है- 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी। 
मरजादा WE ओर चरन बर सेवत सुरपुर वासी ॥ 
तीरथ सब सुभ अंग, रोम सिवलिंग अमित अविनासी । 
अंतरअयन अयन भल थल, फल वच्छ बेद विस्वासी ॥ 
गल कंबल बरुना विभाति, जनु लूम लसति सरिता सी। 
लोल दिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी॥ 4 
कहिए, काशी की इन वस्तुओं का सींग, पूँछ, गलकंबल आदि के साथ कहाँ 
तक सादृश्य है। अनुगामी धर्म, वस्तु प्रतिवस्तु धर्म, उपचरित धर्म, विम्बप्रतिबिम्व 
रूप आदि ढूँढ़ने से कहाँ तक मिल सकते हैं? 'घंटा' और 'करनघंटा' में तो केवल 
शब्दात्मक सादृश्य ही है। इसी प्रकार विनयपत्रिका में अर्द्धनारीश्वर शिव को वसन्त 
बनाया है और गीतावली में चित्रकूट की वनस्थली को होली का स्वॉग। पर फिर 
भी यही कहना पड़ता है कि इसमें गोस्वामीजी का दोष नहीं; यह Ess 
की रुचि का प्रसाद है। इतनी विस्तृत रचना के भीतर दो चार ऐसे स्थलों से उनके 
रुचिसौन्दर्य में अणुमात्र भी सन्देह नहीं उत्पन्न हो सकता। 
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उक्तिवैचित््य 


उक्तिवैचित्र्य से यहाँ हमारा अभिप्राय उस बेपर को उड़ान से नहीं है जिसके प्रभाव 
से कवि लोग जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता, वहाँ से अपनी उत्प्रेक्षा, उपमा आदि के 
लिए सामग्री लिया करते हैं। मेरा अभिप्राय कथन के उस अनूठे ढंग से है जो उस 
कथन को ओर श्रोता को आकर्षित करता है तथा उसके विषय को मार्मिक और 
प्रभावशाली बना देता है। ऐसी उक्तियों में कुछ तो शब्द की लक्षणा, व्यंजना शक्ति 
का आश्रय लिया जाता है और कुछ काकु, पर्यायोक्ति अलंकारों का। ऐसी उक्तियाँ 
गोस्वामीजी की रचनाओं में भरी पड़ी हैं; अतः केवल दो चार का दिग्दर्शन ही यहाँ 
हो सकता है। 

राम की शोभा का वर्णन करते हुए एक स्थान पर कवि कहता है-'मनहुँ उमगि 
अंग अंग छबि छलके'। इस ‘Bah’ शब्द में कितनी शक्ति है। व्यापार को कैसा 
गोचर रूप प्रदान करता है। इसका वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका 
अर्थ होता है-'प्रभूत परिमाण में प्रकट होना / पर 'अभिधा' द्वारा इस प्रकार कहने 
से वैसी तीव्र अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती। 

'विनयपत्रिका' में गोस्वामीजी राम से कहते हैं-- 

“हों सनाय खै हों सही, तुमहूँ अनाथपति जौ लघुतहि न भितैही । 

'लघुता से भयभीत होना” कैसी विलक्षण उक्ति है, पर साथ ही कितनी सच्ची 
है। शानदार अमीर लोग गरीबों से क्यों नहीं बातचीत करते? उनकी “लघुता” ही 
के भय से न? वे यही न डरते हैं कि इतने छोटे आदमी के साथ बातचीत करते 
लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अतः लघुता से भयभीत होने में जो एक प्रकार का विरोध 
सा लक्षित होता है, वह हृदय पर किस शक्ति के साथ प्रभाव डालता है। 

राम के बन चले जाने पर कौशल्या दुःख से विहल होकर कहती हैं- 

हों घर रहि मसान पावक ज्यों मरिबोइ मृतक दह्यो है। 

कौशल्या को घर श्मशान सा लग रहा है। इस शमशान की अग्नि में कौशल्या 
को भस्म हो जाना चाहिए था। पर वे कहती हैं कि इस अग्नि में भस्म होना चाहिए 
था मुझे, पर जान पड़ता है कि मैंने अपनी मृत्यु का शव ही इसमें जलाया है। भाव 
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यही है कि मुझे मृत्यु भी नहीं आती, पर अनूठे ढंग से व्यक्त किया गया है । 
सी एसी उक्तियों के लिए अंग्रेज महाकवि शेक्सपियर प्रतिद्ध हैं। | 
अव कौशल्या जी मरती क्यों नहीं, इसका कारण उन्हीं के मुख से सुनिए- | 
लगे रहत मेरे नयननि आगे राम लखन अरु ठे | 
x x x 
दुख न रहै रघुपतिहिं विलोकत; मनु न रहै विनु देखे ॥ 
. _ राम लक्ष्मण की मूर्ति हृदय से हटती नहीं, विना उनकी मूर्ति सामने लाए मन 
से रहा ही नहीं जाता। और जब उनकी मूर्ति मन के सामने आ जाती है तव दुःख 
नहीं रह जाता। मरें तो कैसे मरें? 
एक और उक्ति सुनिए, जो है तो साधारण ही, पर एक अपूर्वता के साथ- 
कियो न कछू, करिवो न कछू, कहिवो न कछू, मरिवोइ रह्यो है। 
और सब काम तो मैं कर चुका, मरने का काम भर और रह गया है। किसी 
अंग्रेज कवि ने भी कहीं इसी भाव से कहा है- 
“आई हैव माई डाइंग टु डू? 
लोग मैत्री और प्रीति को बड़े इत्मिनान के साथ धीरे धीरे करते हैं, पर एक 
जरा सी बात पर उसे चट तोड़ देते हैं- 
थोरेहु कोप कृपा पुनि थोरेहि, ate के जोरत तोरत ठाढ़े। 
यहाँ ‘ae’ और ‘oe’ दोनों का लक्ष्यार्थ ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार 
की एक और लक्षणा देखिए- 
बड़े ही समाज, आज रावन की लाजपति। 
हाकि आँक एक ही पिनाक छीनि लई हे। 
“उपादान लक्षणा' के उदाहरण हिन्दी में कम मिलते हैं, देखिए उसका कैसा 
चलता उदाहरण इस दोहे में है- 
तुलसी वैर सनेह दोउ रहित बिलोचन चारि। 
बोलचाल में बराबर आता है कि 'प्रेम अंधा होता है।' 
एक स्थान पर गोस्वामी एक ही क्रिया के दो ऐसे कर्म लाए हैं जो परस्पर 
अत्यन्त विजातीय होने के कारण बहुत ही अनूठे लगते हैं। हनुमान जी पर्वत लिए 
हुए राम के पास आ पहुँचते हैं; इसपर- 
बेग बल साहस सराहत कृपानिधान, 
भरत की कुसल अचल लाए चलिके। 
भरत की कुशल और पर्वत दोनों लाए । इसमें चमत्कार दोनों वस्तुओं के अत्यन्त 
विजातीय होने के कारण है। अंग्रेज उपन्यासकार डिकेंस को ऐसे प्रयोग बहुत अच्छे 
लगते थे; जैसे इस बात ने उसकी आँखों से आँसू और जेब से रूमाल निकाल 
दिया-(दिस sq feast फ्राम हर आइज ऐंड हैंडकरचीफ फ्राम हर पाकेट)। 
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भाषा पर अधिकार 


भाषा पर जैसा अधिकार गोस्वामीजी का था, वैसा और किसी हिन्दी कवि का नहीं। 
पहली बात तो यह ध्यान देने की है कि 'अवधी' और 'व्रज” काव्यभाषा की दोनों 
शाखाओं पर उनका समान और पूर्ण अधिकार था । रामचरितमानस को उन्होंने 'अवधी' 
में लिखा है जिसमें पूरवी और पछाँही (अवधी) दोनों का मेल है । कवितावली, 
विनयपत्रिका और गीतावली तीनों की भाषा व्रज है। कवितावली तो व्रज की चलती 
भाषा का एक सुन्दर नमूना है । पार्वतीमंगल, जानकीमंगल और रामलला नहछू ये 
तीनों पूरबी अवधी में हैं। भाषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार और किस कवि का था? 
न सूर अवधी लिख सकते थे, न जायसी व्रज। 

गोस्वामीजी की कैसी चलती हुई मुहाविरेदार भाषा है, दो चार उदाहरण देकर 

ˆ दिखाया जाता है- 
(क) “बात चले बात को न” मानिबो विलग, बलि, i | 
काकी सेवा रीझि कै निवाजो रघूनाथ जू ॥ 

(ख) “सब की न कहैं” तुलसी के मते उतनो जग जीवन को फल है। 

(ग) प्रसाद राम नाम के 'पसारि पायँ सूतिहों? । 

(घ) सो सनेह समउ सुमिरि तुलसी हू के से 

भलीभाँति, भले पेत, “भले पाँसे परिगे ।? 

(च) ऐहै कहा नाथ? आयो ह्या, क्यों कहि जात बनाई है। 

(आवेगा क्या आया है।) 

लोकोक्तियों के प्रयोग भी स्थान स्थान पर मिलते हैं; जैसे- 

(क) माँगि कै खैबो मसीत को सोइबो, 

लैवे को एक न दैवे को दोऊ। 

(ख) मनमोदकनि कि भूख बुताई? 

पर सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामीजी की है भाषा की सफाई और वाक्य रचना 
की निर्दोषता जो हिन्दी के और किसी कवि में ऐसी नहीं पाई जाती। यही दो बातें 
न होने से इधर के शृंगारी कवियों की कविता और भी पढ़े लिखे लोगों के काम 
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को नहीं हुई। हिन्दी का भी व्याकरण है, भाषा” में भी वाक्यरचना के नियम हैं 
अधिकतर लोगों ने इस बात को भूलकर कवित्त सवैयों के चार पैर खड़े किए हैं। 
गोस्वामीजी के वाक्यों में कहीं शैथिल्य नहीं है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पाद 
पूत्यथ रखा हुआ कहा जा सके । ऐसी गठी हुई भाषा किसी की नहीं है । उदाहरण 
देने की न जगह ही है, न उतनी आवश्यकता ही। सारी रचना इस बात का उदाहरण 
है। एक ही चरण में वे बहुत सी ad इस तरह कह जाते हैं कि न कहीं से शैथिल्य 
आता है न न्यूनपदत्व- 
परुष वचन अति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो | 
विगत मान सम सीतल मन पर गुन, नहिं दोष, कहोंगो ॥ 
कहीं कहीं तो ऐसा है कि पद भर में यहाँ से वहाँ तक एक ही वाक्य चला 
गया हे, पर क्या मजाल कि अन्त तक एक सर्वनाम में भी त्रुटि आने पाए- 
जेहि कर अभय किए जन आरत वारक विवस नाम टेरे! 
जेहि कर कमल कठोर संभु धनु भंजि जनक संसय मेट्यो। 
जेहि कर कमल उठाइ वंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेट्यो ॥ 
जेहि कर कमल कृपालु गीध कहँ उदक देह निज लोक दियो। 
जेहि कर वालि विदारि दास हित कपि कुल पति सुग्रीव कियो ॥ 
आए सरन सभीत विभीषन जेहि कर कमल तिलक की्हों। 
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति अभय दान देवन दीन्हों ॥ 
सीतल सुखद Ble जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। 
निसि वासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
कैसा सुव्यवस्थित वाक्य है। और कवियों के साथ तों तुलसी का मिलान ही 
क्या। “वाक्यदोष” हिन्दी में भी हो सकते हैं, इसका ध्यान तो बहुत कम लोगों को 
रहा। सूरदासजी भी इस बात में तुलसी से बहुत दूर हैं। उनके वाक्य कहीँ कहीं 
उखड़े से हैं, उनमें वह सम्बन्ध व्यवस्था नहीं है । उनके पदों के कुछ अंश नीचे नमूने 
के लिए दिए जाते हैं- 
(क) श्रवण चीर अरु जटा बँधावहु ये दुःख कौन समाहीं। 
चंदन तजि अँग भस्म बतावत बिरह अनल अति दार्ही ॥ 
(ख) कै कहुँ रंक, कहूँ. ईश्वरता नट वाजीगर जैसे। 
चेत्यो नहीं गयो R औसर मीन विना जल जैसे॥ 
(ग) भाव भक्ति जहँ हरि जस सुनयो तहाँ जात अलसाई। 
लोभातुर है काम मनोरथ तहाँ सुनत उठि धाई॥ De 
इस प्रकार की शिथिलता तुलसीदासजी में कहीं न मिलेगी । लिंग आदि का 
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कागरूप इक दनुज धर्यो। 
बीत्यो जाय ज्वाब जब आयो सुनहु कस तेरो “आयु सरयो।' 
इसी प्रकार तुकान्त और छन्द के लिए शब्दों के रूप भी सूरदासजी ने बहुत 
RT हैं; जैसे- 
(क) पलित केस, कफ कठ बिरोध्यो, कल न परी दिन राती। 
माया मोह न Bis तृष्णा, ये दोऊ दुख 'दाती? ॥ 
(ख) राम भक्त वत्सल निज बानो। 
राजसूय में चरन पखारे स्याम लिए कर “पानो! ॥ 
क्या यह कहने की आवश्यकता है कि तुलसीदासजी को यह सब करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी है? लिंगभेद में तो एक एक मात्रा का उन्होंने ध्यान रखा 
ह-- 
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस तोरि। 
मैं रघुवीर सरन अब जाउँ देहु नहिं खोरि॥ 
नीचे की चौपाई- 
मर्म वचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला॥ 
में जो लिंग की गड़बड़ी दिखाई पड़ती है वह 'बोला' को 'बोल” मान लेने से और 
ल' की दीर्घता को चौपाई के पदान्त के कारण ठहराने से दर हो जाती है। अवधी 
मुहावरे में “बोल' का अर्थ होगा 'बोलती है”, जैसे “उत्तर दिसि सूरज बह पावनि 
में 'बह” का अर्थ है 'बहती है। 
ŽNA We लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन ati i 
निवछावरि प्रान करे तुलसी, वलि जाउँ लला इन बोलन की ॥ 
वाक्यों की ऐसी अव्यवस्था एकआध जगह कोई भले ही दिखा दे, पर वह 
अधिक नहीं पा सकता। सर्वत्र वही परिष्कृत, गठी हुई, सुव्यवस्थित भाषा मिलेगी। 
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कुछ खटकनेवाली बातें 


इतनी विस्तृत रचना के भीतर दो चार खटकनेवाली वातें भी } हैं; जिनका संक्षेप 
में उल्लेख मात्र यहाँ कर दिया जाता है- 

(1) ऐतिहासिक दृष्टि की न्यूनता इस दोष से तो शायद ही कोई बच सकता 
हो। किसी की रचना हो उसके समय का आभास उसमें अवश्य रहेगा। इसी से ऋषियों 
के आश्रमों और विभीषण के दरवाजे पर गोस्वामीजी ने तुलसी का पौधा लगाया 
और राम के मस्तक पर रामानन्दी तिलक । राम वैदिक समय में थे। उनके समय 
में न तो रामानन्दी तिलक की महिमा लोगों को मालूम हुई थी और न तुलसी की। 
राम के सिर पर जो चौगोशिया टोपी रखी है, उसका तो कोई ख्याल ही नहीं। 

(2) भक्ति सम्प्रदायवालों की इधर की कुछ भक्‍तमाली कथाओं पर गोस्वामीजी 
ने जो आस्था प्रकट की है, वह उनके गौरव के अनुकूल नहीं है। जैसे- 

आँधरो, अधम, जड़, जाजरो जरा जवन, 

सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में। 
गिरयो हिय हहरि, “हराम हो, हराम हन्यो' 

हाय हाय करत परीगो काल GT में॥ 
तुलसी विसोक है त्रिलोकपति लोक गयो, 

नाम के प्रताप, बात बिदित है जग में। 

(3) इसी नामप्रताप को राम के प्रताप से भी वड़ा कहने का (राम से अधिक 
राम कर नामा) प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। सच्ची भक्ति से कोई मतलब नहीं, टीका 
लगाकर केवल “राम राम” रटना बहुत से आलसी अपाहिजों का काम हो गया। एक 
धनाढ्य महन्त जिस गाँव में छापा डालते हैं, वहाँ के मजदूरों को बुलाकर उनसे दो 
तीन घंटे राम राम रटाते हैं और जितनी मजदूरी उन्हें खेत में काम करने से मिलती, 
` उतनी गाँववालों से वसूल करके दे देते हैं। 

(4) दोहों में कहीं कहीं मात्राएँ कम होती हैं और सवैयों में भी कहीं कहीं 
वर्ण घटे बढ़े हैं। 
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(5) अंगद और रावण का संवाद राजसभा के गौरव और सभ्यता के विरुद्ध 
है। पर इसका मतलब यह नहीं कि गोस्वामीजी राजन्य वर्ग की शिष्टता का चित्रण 
नहीं कर सकते थे। राजसमाज के सभ्य भाषण का अत्यन्त सुन्दर नमूना उन्होंने 
चित्रकूट में एकत्र सभा के बीच दिखाया है। पर राक्षसों के वीच शिष्टता, सभ्यता 
आदि का उत्कर्ष वे दिखाना नहीं चाहते थे। 
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हिन्दी साहित्य में गोस्वामीजी का स्थान 


जा कुछ लिखा जा चुका, उससे तुलसीदासजी की विशेषताएँ कुछ न कुछ अवश्य 
स्पष्ट हुई होंगी । काव्य के प्रत्येक क्षेत्र में हमने उन्हें उस स्थान पर देखा, जिस स्थान 
पर उस क्षेत्र का बड़े से बड़ा कवि है। मानव अन्तःकरण की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों 
तक हमने उनकी पहुँच देखी | बाह्य जगत्‌ के नाना रूपों के प्रत्यक्षीकरण में भी हमने 
उन्हें तत्पर पाया | काव्य के बहिरंग विधान की सुन्दर प्रणाली का परिचय भी हमें 
मिला। अब उनकी सबसे बड़ी विशेषता की ओर एक बार फिर ध्यान आकर्षित 
करके यह वक्तव्य समाप्त किया जाता है। 

यह सबसे बड़ी विशेषता है उनकी प्रबन्धपटुता जिसके बल से आज 
“रामचरितमानस? हिन्दी समझनेवाली हिन्दू जनता के जीवन का साथी हो रहा है। 
तुलसी की वाणी मनुष्य जीवन की प्रत्येक दशा तक पहुँचनेवाली है; क्योंकि उसने 
रामचरित का आश्रय लिया है | रामचरित जीवन की सब दशाओं की समष्टि है, इसका 
प्रमाण 'रामाज्ञाप्रश्‍न' है जिससे लोग हर एक प्रकार की आनेवाली दशा के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न करते और उत्तर निकालते हैं। जीवन की इतनी दशाओं का पूर्ण मार्मिकता 
के साथ जो चित्रण कर सका, वही सबसे बड़ा भावुक और सबसे बड़ा कवि है 
उसी का हृदय लोक हृदय स्वरूप है। श्रृंगार वीर आदि कुछ गिने गिनाए रसों के 
वर्णन में ही निपुण कवि का अधिकार मनुष्य की दो एक वृत्तियों पर ही समझिए, 
पर ऐसे महाकवि का अधिकार मनुष्य की सम्पूर्ण भावनात्मक सत्ता पर है। 

अतः केशव, बिहारी आदि के साथ ऐसे कवि को मिलान के लिए रखना उसका 
अपमान करना है। केशव में हृदय का तो कहीं पता नहीं । वह प्रवन्धपटुता भी उनमें 
नाम को नहीं जिससे कथानक का सम्बन्ध निर्वाह होता है । उनकी रामचन्द्रिका फुटकर 
पद्यों का संग्रह सी जान पड़ती है। वीरसिंहदेवचरित में उन्होंने अपनी हृदयहीनता 
की ही नहीं, प्रबन्धरचना की भी पूरी असफलता दिखा दी है। बिहारी रीति ग्रन्थों 
के सहारे जबरदस्ती जगह निकाल निकालकर दोहों के भीतर श्रंगाररस के विभाव, 
अनुभाव और संचारी ही भरते रहे। केवल एक ही महात्मा और हैं जिनका नाम 
गोस्वामीजी के साथ लिया जा सकता है और लिया जाता है। वे हैं प्रेमस्रोतस्वरूप 
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भक्तवर सूरदासजी | जब तक हिन्दी साहित्य और हिन्दीभाषी हैं, तब तक सूर और 
तुलसी का जोड़ा अमर है। पर जैसा कि दिखाया जा चुका है, भाव और भाषा दोमों 
के विचार से गोस्वामीजी का अधिकार अधिक विस्तृत है। न जाने किसने यमक! 
के लोभ से यह दोहा कह डाला कि 'सूर, सूर तुलसी ससी, उडुगन केशवदास' । यदि 
कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखनेवाला हिन्दी 
का सबसे बड़ा कवि कौन है तो उसका एक मात्र यही उत्तर ठीक हो सकता है 
कि भारतहृदय, भारतीकंठ, भक्तचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। 
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आ. रामचन्द्र शुक्ल 


जन्म-4 अक्टूबर 1884 ई., अगौना, बस्ती (उ.प्र. 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर। मिर्जापुर (उप्र) के एंग्लो-संस्कृत 
जुबली स्कूल से 1898 ई. में मिडिल और लंदन मिशन स्कूल 
से 1901 ई. में स्कूल फाइनल परीक्षा पास । 

1901 ई. में इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में 
इंटरमीडिएट के लिए नामांकन पर असफल | 

1902 ई. में प्लीडरशिप परीक्षा की तैयारी पर असफल | 
1903 में आनंदकादंबिनी के सम्पादक | 

1904 ई. में लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर में ड्राइंग 
टीचर | 1908 ई. में हिन्दी शब्दसागर के सहायक सम्पादक | 
1919 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 
अध्यापक, 1997 ई. में हिन्दी विभागाध्यक्ष । 

मृत्यु-2 फरवरी सन्‌ 1941, रात्रि साढ़े नौ बजे के 
AATE | 

> साहित्य सर्जना-मधुस्रोत, ग्यारह वर्ष का समय, 

श्री राधाकृष्णदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
चिंतामणि (चार भागों में) 1 

अनुवाद कार्य-मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, 
राज्यप्रबन्ध शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्वप्रपंच, बुद्धचरित, 
शशांक | 

अंगरेजी में भी कुछ लेख और एक पुस्तिका प्रकाशित । 
कई गम्भीर अंगरेजी लेखों का हिन्दी अनुवाद। 


ओमप्रकाश सिंह 


जन्म-सन्‌ 1958 $., egdi, जौनपुर (उ.प्र. 

आरम्भिक शिक्षा गाँव और आसपास के विद्यालयों में। 
उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में। अक्टूबर 
1988 से नवम्बर 1990 ई. तक एनसीईआरटी, नयी दिल्ली 
में कार्य 

दिसम्बर 1990 ई. से ज.ने.वि., नयी दिल्ली के भारतीय 
भाषा केन्द्र में अध्यापन और शोध । 3 
रचनाएँ 
* आदिकाल एवं मध्यकाल के प्रमुख हिन्दी कवि, 
* प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में हिन्दू-मुसलिम सम्बन्ध, 
* प्रेमचन्दोत्तर कथा साहित्य और साम्प्रदायिक समस्याएँ, 
* आधुनिक काव्यधारा : विचार और दृष्टि 
* चिंतामणि भाग-4 (सम्पादन) 

सम्पर्क-वार्डन फ्लैटया, नर्मदा, ज.ने.वि., नयी दिल्‍ली-671 
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